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५ ॐ 5. हिता 
हारातसा 
श्रीमदत्रियमहषिहारीतमुनिसंवादरुपा | 

( वयकमग्रन्यः ) 
वेरीनिवासिबधशिवसहायसूनुवधर विद्त्शा रू नु- 


वादितया भाषाव्याख्यया संमन्विता। 


सेय 
` शवानदेशोयरावेरयमनिवासिपरशुरामगहतनय- 
गोरिन्दुशाख्िणा सम्यक्परिशे चिता । 
 मुवर्यां 
भ्रीकृष्णदासात्म जैन 
गड़ाविष्णुना 
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भावप्काश, 


४ जे 2 ९ न प 
सबको जाहिर करनेमे आता हे कि हमारे यहां भाषा 
टीकासहित भावप्रकाश छपरहा है ऐसा भावषकाश आज 


तक कही नहीं छपा, न मानो तो आध आनेकी टिकट ` 
भेजकर नमूना तो देखिये. 


# ऋ # 

ए ग्रंथ नवीन छपके तयार हैं. 
+ न = च 
पृथ्यापथ्य सटीक | 7 के जज 
 विकिल्लाचक्वर्तीं **. : किं० १रुपा भाद ३ आने है. 
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 पृस्तक मिलनेका ठिकाना. 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास ` 
लक्ष्मविकंटेश्वर छापखाना कल्याण 
मुंबई. 


प्ररतावना. 


र “^ "= 

सर्व महाशय विद्रननाकृ विदित होकिः इस अनाधन॑त संसारम प्रथम सुख निरोगी काया 
कहाती है. वह शारीरिक आरोग्यता जिस साधनसे कीजाती है, उसको वेध्वकशास्र कहते 
हैं. इसीकूंही आयुवैदभी कहते है. यह आयुर्वेद ऋग्वेदका उपवेद है. प्रमाण--ऋ- 
ग्वेदादायुर्वेंद,-यजुर्वेदादनुर्वेद्म्‌ ” इत्यादिक हैं इस आयुर्वेदेक ऊपर अनेक ऋषिओंने 
सवस्वअनुभवकेसाथ पृथकृप्रथक्‌ वैधकशाखसंहिता निमौण करी हैं.-वे वेधकशाखर की अन्य 
अन्य संहिता बडी विस्तारे युक्त हैं, परंतु श्रीमान्‌ आत्रेयमहर्षि ओर हारीतमुनि इन दोनों 
गुरु शिष्योंके संवाद्स हारीतसंहितानामक संहिताके दो ग्रंथ निमोौण किये गयेहे. यह दो 
ग्रंथ एक बृहद्धारीवर्सहिता ओर एक ठघुहारीतसंहिता इस नामस विख्यात है. वहां बृह- 
द्वारीवर्सहिता ग्रंथ बहोत विस्तीर्णं होनेंसे अल्पप्रज्ञ आधुनिक अत्पायुषी लोगोंके उपयोगर्मे 
उतना नहीं आसक्ता है. इसवास्तै उस बृहद्धारीतसंहिता अंथकां साररूप यह लघुहारीत- 
संहिता ग्रंथ सर्व आधुनिक वैचलोगेोकि उपयोगं अर्विगा. ऐसा समझकर हमने इस ग्रंथको 
वेरीनिवासी पंडित रविद्त्तशाखीजीके द्वारा हिंदीभाषानुवाद बनवायकर भोर शाख्रीद्वारा 
अत्यंत शुद्धकरवायकर छपवायके प्रसिद्ध किया है.--यह हारीतसंहिता भ्॑थ बहोतही 
उपकारक ओर स्वल्पहोकरभी सर्व वैद्योंकी सब तरहके ओषधज्ञान और रोगेंकी चिकित्सा 
करनेंमें अप्रतिम साद्यकारी होगा; इस्मं कुछ संदेह नहीं, इस ग्ंथकी भाषा ऋषिभाषित 
होनेंसें कहां कहां अशुद्धसे शब्दप्रयोग दीखते हैं परंतु वे पयोग आर्षं समझकर वैसेके वेंसेही 
रखदिये गये हैं. कारण वे प्रयोग शुद्धकरनेंमें ऋषिका तायं समझता नहीं है. इसवास्ते 
जैसेकी वेसेही जहांकहांके प्रयोग रखदिये गये है. ओर अन्यत्र अच्छी रीतिं शुद्ध किया- 
गया है.-अस्तु-वैथ महाशय लोग इस अपव ग्रृंथकों अवश्य संग्रहमें रखकर रोगनिवारण 

द्वारा निर्मल कीर्तिको प्राप्त करेंगे. 

आपका, 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास-“ लक्ष्मीवेंकटेश्वर ” छापखाना, 
कल्याण ( मुंबई. ) 


; ~~ 





हारीतसंहिताविषयानक्रमाणिका।॥ 





विषय. पृष्ठ | विषय. पृष्ठ 
मंगलाचरण  “" * `“ १ लह्दनकीयोग्यवा ** “- १३ 
आत्रेयहारीतसंषाद्‌ *** `“ ) | जटराध्चिका कर्म" ˆ“ ~" ,, 
आयुर्वेद्माहात्म्य - * : २ | सामनिरामव्याधिका उपक्रम ˆ" ,, 
वेधशाख्रपठनविधि ५ | वेचकी योग्यता. ~" + + 
 चिकित्सासप्रह ˆ. -* ˆ“ ६ | उपचार करने योग्य मनुष्य -* १४ 
शल्यतंत्रम ७ | उपचारसें घनछेने योग्य मनुष्य ~“ ,, 
शालाक्यम्‌ । ८ | यश मिलने योग्य मनुष्य 
कायचिकित्सा «*« ˆ“ -*“ » | चिकित्सुकरनेको अयोग्य मनुष्य ««« १५ 
अगदूनाम  -** ˆ“ *““ „+ | वेयकतेव्यका उपसंहर ˆ“ ««« ,, 
बालचिकित्सा -*- ˆ“ “ˆ , | अथ देशकालबलाबलम्‌ -* `" ,, 
अथ विषतन्वनाम -" “* ९ [देशके भेद ˆ“ ““* **“ १६ 
अथ भूतविधधानाम  ““* ` ,, | अथ अनृषदेशलक्षण -*- “** + 
५ वाजीकरणम्‌. “*- °. „ .| अथ जाइलदेशलक्षण “~ ««- { 
» रसायनतन्त्रम = “~ , |» सीधारणदेशलक्षण ˆ“ ««« १७ 
९ उपङ्गपिक्ित्ता `" «* } |) कारन्ञान ^ 
वै्यशिक्ञाविधानम्‌ ˆ“ `" १० | कालकास्वरूप -- प 
उपचार करनेकी योग्यता -* *“* ,, | उत्पातकालका स्वरूप ..* -.* १८ 
देशकाढ आदिका ज्ञान - ˆ" + | प्रव्तककाटका स्वरूप “~ ~“ + 
उपचार करनेका फल -*‡ “** ,, | संहारकालका स्वरूप 
बेधका वैधत्वं -.. --* ~: | काका सनातन ४ 
दो प्रकारका उपचार उपक्रम *** , | काटका नाशक स्वरूप 080 
दी प्रकारके केच.“ *** ^" + । अथ अन्यकाटाकं स्वरूप *« १९ 
ध्याधीके साध्य असाध्य विचार ˆ“ , |, कुचर्यां ४ "* “+ 
उपचारका फल ‹ * ०९९ ००“ १२ | अयनोका वणन *««. “-“* «*«*«» 8: 
दाषके शेष रहजानेसँ हानि, *** ,, | देक्षिणायनका छक्षण ˆ“ ** )) 


अपथ्यर्स हानि --« -** “* ,, । उचरायणका लक्षण ˆ“ *** २० 
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विषय, 
अथ वर्षाऋतुलक्षण 
»  शैरहतुका लक्षण 
अथ हेमन्तवर्णनम 
अथ शिशिरवणंनम्‌ 
अथ वसंतरतुवणनम्‌ 
अथ ग्रीष्मवर्णनम्‌ 


अथातो वयोज्ञानं वक्ष्यते -* 
मध्यमवयोदक्चषणम्‌ ... ˆ. 


प्ररुतीका ज्ञान *«« 
अथ वातादिप्ररृतयः 


अथ वातप्रहृतिलक्षणम्‌ .. 
अथ पित्तप्ररुतिरक्षणम्‌ -- 
„ कैफप्रकृतिलक्षणम्‌ . .. 
„ समप्रतिदक्षणम्‌ -.. 


पूवदिशका वायु ` 
आम्नियदिशाका वायु 
दक्षिणदिशाका वायु 
 नेकत्यदिशाका वायु 
पश्चिमद्िशाका वायु 
उत्तरद्शाका वायु 
ऐशानदिशाका वायु 
अन्यपंचविधवायुगुणः 
वख्रवायुगुणः 
वेणुवायुगुणः 
कांस्यपात्रवायुगणः 
तालपन्वायुगुण: : . - 
व्यजनवायुगणः -- * 
पड़तुओम वायुद्शा 


दिनम पड़ुतुओंके उपचार `" * 


हॉरीतसंहिता« 


विषय. पृष्ठ, 
| अथ सविष वायुः... “० °=“ १३४ 
अथ दोषोंके वायुकोपका उपशम *** ,, 
अथ वायुकाकोप्‌ ˆ ˆ" ३५ 
| अथ पित्तप्रकोपनिदानम्‌ -“* *** ३६ 
| अथ कफप्रकोपनिदानम्‌ -“ 
| अथ दोदोषोके कोपकी उत्तत्ति --- ३७. 
६ | अथ सनिपातकी उत्तत्ति-: ८ 
अथ रसोंके गुणदोषका वणेन ॒ -“* ३८ 
| पड़सगुणदोषवर्णनम ४ 
| अथ रसगुणोंके गुणकर * * ॥ 
वातादिविरुद्धरस-“- -“- *** ३९ 
| दोषके विरोधिरसोका वर्णन य 
| वातादिकोमें रसयोजना ««* 


| अथ मधुररसके वीय्यंका वणैन «** 
| अथ कभ रसके वीयेका वर्णन... ४० 
|, रसके वीयंका वर्णन .“ ` 
| अथ खट्ा रसके वीथ्येका वणेन -** &, 
| » कसैलारसके वी््येका वर्णन 
| खारारसके वीय्येका वर्ण. -* ४१ 
| अथ पानीका वं... *** 
| जटभेद्‌ ५१ ६ ५ 
अथ गंगापानीकी परीक्षा ˆ ४२. 
| गंगाजलके गुण हो 

| चारप्रकारकी वृष्टि. --- *** ४ 

| अथ दुर्दिनमवर्षाहआ पानीके गुणदोषवर्णन,, 
| » रात्रिको वर्षाहुआ पानीके गुणदोषवर्णन,, 
,» दिनम वर्षाहआ पानीके गृणदोषवर्णन,, 

क्षणवृष्टिके गुण ˆ ~ “~ ४ % 

| अथ श्रावणवृष्टिके गुण ^“ | 


७ ७७ | > १ 
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विषय, 


अथ भादुवाके वृष्टिके गृण 
अथ आश्विनवृष्टिके गुण 
अथ कार्तिकके वृष्टिके गुण 
स्वातिजलके गुण 
अकाब्वृश्कि रक्षण ओर गुण 
अथ अकाटमं वर्षाहुई वर्षाके पानीका लक्षण 


» धारसन्ञक आदि चारप्रकारके ««* 
पानीका लक्षण + 


कारजलकी उत्पत्ति - 
करजलके गुण “. 
अथ तुषारपानीके गुण 


पृथ्वी उपरके आठ प्रकारका जच -* 


अथ नदीके पानीका गुण. * 


ओंद्धिद्‌ पानीका गणदोष -.. 


झिरनाके पानीका गुण 
चींड्य सज्ञकपानीका गुण 
कवाके पानीका गुण दोष 


तलावका पानीके गुण दोष ° 


सारसपानीके गुण दोष 
नदियोंकी प्रकृति 


स॒दा वहनेवाली नदीके गण दोष 


पत्थरावाली नदीके गण दोष 


अथ वालरेतवाली नदीका 
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पानीके गुण दोष । 
उत्तरसे वहनेवाली नदि । 


यकि ओर पानीके गण दोष 


क तापी आदिनदियोंके गृण दोष «« 


अथ पृथिवीके भागका पानी 
» पापोदकका गुणदोष «* 


पृष्ठ, 


४४ 


2१ 
११ 


११ 


४५ 


विषयानुकमणिका, 


विषय, 
अथ रोगोदकके गुणदोष. . 
» अंशूदकके गुणदोष ««« 
» आरोग्योदकके गुणदोष 
अथ शीतपानीके गुण 
गमं पानके गुण ««« ~" 
अथ पानीविषयकविधि ` 
अथ दुग्धव्गं वर्णन 
अथ दधकी उलत्ति 
पृथक २ रंगकी चिर्योके द्ध 
पृथक २ रंगकी गायोंका दूध 
अथ गायके दधके गण 
» बंकरीके दूधके गुण 
» भेडके दधके गण 
» सका दूधके गृण 

ऊंटनीका दृधके गण 
स्रियोके दधका गण 
अथ प्रभातके दूधका गुण". 
दिनके दूधका गुण, 
राजिके दूधका गुण. 
इध पीनेकी विधि, 
अथ दहीके गुण, 
वकरीका दहीके गृण. 


सका दहीके गुण. 


ऊंटनीके दहीके गुण, 
खीके दृहीके गुण, 


भेडका दहीके गुण, 


वर्षोकालके दृहीका गुण, 
शरदऋतुके दृहीका गुण, «* 
हेमंतकतुके दहीक। गुण, « 


विषय. 
शिशिरकरतुके दहीका गुण. 
वसंतकरतुके दहीका गृण.“ ` 


ग्रीष्मक्रतुके दहीका गुण.“ ** 


अथ दहीका वजन।. 


दृहीको खानेकी विधि. . «** 


गायका छाछका गुण, 
भैसके तक्रका गृण, 
बकरीके तक्रका गृण. 
तक्रवर्णन 

साधारण तक्रंका गुण 

बहुत पानोवालेतक्रका गुण 
विशेष वर्णन 

तक्रनिषेध 

तक्रपानविधि 

नोनी घृतकी विधि 

फेनविधि : : - 

गायके घतका गुण 

बकरीके घृतका गुण 

भैंसके घृका गुण. «*** 
ऊटनीकं घतका गुण ***« 
भेडके घतका गुण 

घोडीके घतका गुण 
दू्धसेही निकाले घृतका गुण 
पुराने घतका गुण 

नारीके घृतका गुण 

घृतका विशेष वर्णन ` 
अथ मूत्रवर्णन «* 
गोमृत्रंके गुण ` 
बकरीके मूत्रका गुण *«. 


हारीवसंहिता. 


पृष्ठ, 


विषय. 


मंढाके मृत्रका गुण 


भैंसाके मृत्रका गुण 

हाथीके मृत्रका गण «- 
घोडाके मृत्रका गुण 

ऊंटके मृत्रका गुण 

गधाके मृत्रका गुण 


नरके मत्रका गण न 
प्रसता ओर अप्रसूतारे मत्रका गण 


मत्रविशेष 

अथ इल्षुवर्ग 

स्वादुईंखका गुण « * 

सफेद इंखका गुण 

काला इंखके गुण" * 

यंत्रसे निकासेहुए रसका गुण 


दांतोंसे पीडितकिये रसका गुण 


बासी रसका गुण « * - 
पक रसका गृण “` 
फाणित रसका गृण 
गुडका गुण 

गुढकी खांडका गुण 
साधारण खांडका गुण 
मिश्रीका खांदका गुण 
सुंदर खांढका गुण . « 
गुड विशेषता 

अथ कांजिकवर्ग 
चावोंके पानीका गुण «« 


तुषोदकका गुण «* 
| जव ओर गेहूंकी काजीका गुण 
| तेलयुक्त कांजीका गुण “*“ `“ 


विषय. 
युगंधर काजीका गुण 
कांजीका परिहार 
कांजीकी प्रशंसा" * 
अथ चावटकि मंडका गुण 


लालचावलके मंडका गुण . : 


कक 


सफेद्चावलके मडका गुण ` 


जवोंके मंडका गुण 
गेहूँके मंडका गुण 


क्षुदअनकी मंहका गुण «* 


कोद्‌ अन्नके मंडका गृण. . 
क्षुदरअनकी काजीका गुण 
अथयुषवगं .. .. 
कुलथीके युषका लक्षण गुण 
हरडके यूषका गुण 

मगके यूषका गुण, . 
चनाके युषका गुण 

उड़दके यूषका गुण 

अन्य यूषोंके गुण. . 
अथतेखवसावगं . , 

विटक तेलका गुण 
सरसेंके तेखका गुण 
अटसीके तेलका गुण 
अरंढके तेलका गुण 
तेलविशेषता 


ल[लभरंढके तेढका गुण ** ` 


कुंभके तेछका गुण 
अन्यअन्यतेल *** 

कुरंटाके तेंलका गुण 

विशेषजातिका तेल 


विषयानुक्रमणिका. ५ 


18. 
* ७७ 


विषय, पृष्ठ, 
स्वच्छ तिवसाका तेल अच्छोडका तेल 
नारियलका तेल महुवाके तेखका कन 
सालपर्णी ओर केशुके तेखका गुण-** ,, 


अथ वसाव ०० ०० 1 
अथ धान्यवर्ग ०२३० नः 5 कन "4 ` 
शादिचावखकावर्णन ** *** ,, 
शालियोंके गुणदीष --* "+ 
अथ क्षुद्रधान्यवर्ग डी "“* ८६ 
श्यामक ओर कोदूके गुणदोष ८ 
विदृलानका गुण ८७ 
जवॉका गुण. “~ "न » 
गेहंका गुण. “ल “न *« 
तिर्टोका गृण ** «टी “+ 
चुनाका गण ४5% त ७165 -* द 
उडदका गुण ** ˆ "न + 
मंंगका गुण १९. शु क को 
तुवरका गुण `" “ "न ,, 
रानमृगका गुण “““ “न "न 
कृटथीका गुण **« -** “** ८९ 
चोलाका गुण “`+ कह 
गदरेका गृण `+" `°“ `) 
मसूरका गुण ˆ ~ "~ ,, 
धान्यवगंका उपसंहार ˆ ˆ“ + 
अथशाकवर्ग -.- -** -** ९० 
जीवंतीशाकके गुण. -* ˆ + 
चोलाईके शाकके गुण * .* ,, 
कासविंदाके शाकके गुण“ = “** ,, 


जीवंती ओर मृकोह शाकके गुण *** ,, 


थ ह, = 
| बथवा और चिछ्ली शाकके गुण `** ९१ 


हि 


विषय. 


केतकी ओर मेथी शाकके गुण `" ` 
सरसों ओर सोपके शाकका गुण «<* 
कटेटी ओर कुछुंभा शाकके गुण «** 


चुकाशाकके गुण * ` * 

दूसरे शाकेके गुण 
कफकारक ओर वातरशाक 
शाकोंके विशेषगुण 
अन्यप्रकाके शाक «*** 
कोहराका गुण ˆ“ “` 
कुरड्के शाकका गृण 
करेलाका गुण “` ˆ 
लालतूरिके पृष्पका गुण ~“ 


हारीतसंहिता . 


१९. 
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तोरि ककोडा करेखा कड्ईं तोरिका गुण , 


परवलका गुण ˆ“ 
बैंगनका गुण. 

बडी कंठेलिका गुण 
कंदशाकका गुण . - 
जमीकंदका गुण -* “* 
आम्लिका कंदका गुण ***: 
पिंदशाकका गृण. . 
आदृका गुण *«* 
प्याजका गुण 

रातादृक्ा गुण «*«« 
हस्तिकंदका गुण «  - 

वाराह कंदका गुण 

अथ फलवग्गे 

आंबके फलका गुण 


जामन, बेर, अनार, चिरोंजीके गुण 


विशेष वणेन कक, ^ ९.9 


९५७ 





| विषय, पृष्ठ, 
विजोराका गुण «* . ९७ 
नवका गुण ९८ 
(नारीश्च ए ` न कक 
'आम्लीका गुण - "~ "न 
दाखका गुण ९ 
नारियलका गुण दे 
कैलाके फलका गुण = “~ - + 
केंथका गृण ००.१०० 
खजूरिआ अथवा चृहाराका गुण ˆ“ * ,, 
सपारीका गण .; “^ ८ + आज 
नागरपानका गुण. - - £ 
ता गो ^ 
चुनाका गुण म 


कत्था कप्रसे संयुक्त नागरपानका गुण ,, 
। अथ मघ॒वर्ग ... ` श कक 
शहद्का गण 

शहदकी विशेषता 

अथ मद्यवमं 

सीधुमदिराका गुण 

गोडी मद्रिका गुण 

मत्स्यंडी मद्रिका गुण 
माध्वीकमद्रिका गुण 
साधारणमद्रिका गुण ««- 

पेष्टी मदिराका गुण 

महुआवृक्षकी मदिराका गुण 
ताडकौ मद्रिका गुण 

मदिराकी विशेषता 

अथ चपाय।का और दपायोका मांसवर्ग १ ० ५ 
सरीसृपवर्णन ««« 


९९७ ® ® ® 
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विषय, पृष्ठ. विषय, पृष्ठ, 
आनृषव्णन -“* ““* **१०६ | कुजके मांसक गृण “ˆ ***११२ 
जांगचवणंन =“ ˆ «« , | कोयलके मासका गुण ** “* » 
जठचरजीववणंन » | विवृताक्षके मांसका गुण ˆ“ *** » 


ग्रामचारी पशुवर्ग * -१०७ | घरका वत्तकके मासका गुण °" + 
ग्रामचारी पक्षों ««* अथ जलचरोका मांसवर्ग ***११३ 
हरिणेकि मांसका गुण आदीआदिपक्षिओंके मासिका गुण , 
करृष्णमृगके मांसका गुण ---. --* „+  मकरमच्छकेमांसका गुण --* » 
चित्रांगके मांसका गुण मच्छके मांसा गुण **« ˆ ,, 
छिक्कारके मांसका गुण ««* कच्छुवाके मांसका गुण --« ***११४ 
रक्तमरगके मांसका गुण --« -*-१०८ खेंकडाके मांसा गुण -** ˆ“ „+ 
गैंढा,रोझमेंस,ऊंट,घोडा इन्होंके मांसके गुण,, | मासविशेषता ˆ" ** "+ 
शूरके मासकागण  --* -- ,, वर्जनीयमांस ** ˆ" «* » 


0 


शशाके मांसकागण --*- «-« अथ अनपानवगं ** “११५ 
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शेहके मासिका गुण = -* “१०९ | मेडका गुण ~“ ** *** » 
गत्यकनामवाडा जीवके मासिका गुणं ,, भातकागृण ˆ“ ˆ" ** ) 


गोहके मासका गणं -** *** » | गृडयाणीक। गुण **- ***११६ 
मृषाके मासका गुण “ल ** „ | यवागृका रक्षण  “* **" » 


अथ स्थम विचरनंवाले जीवोंका ६२६ मंडका विशेष गुण ** ** » 
मांसवर्ग | | सीरका गुण *« ० ५१५ ,, 
छवापक्षीके मासका 4.44 खी चदीका गुण." ०, ०.०.११७ 
तीकरकेमांसा गुण. “*“ - ,, दालकांगुण --“ ^ 
नीछामोरके मांसका गुण .. -* + खलकागुण * ^ ^ + 
साधारणमोरके मासका गृण -*३११ अनारका पना" ** *** » 
मगंकि मासिकागुण “~ -“ » पापड़कागुण -“* "+ , 
कपोतके मासका गुण «*  संडाकीका। गृण-“* “** “११८ 
परेवाके मांसिकागुणं ^“ “** „+ | उडद्‌ आदिके वडोकागुण „^ 
ककेराके मासिका गुण -* ˆ“ +  शिखरणकोगुण^* ** ^“ +, 
खातीचिडके माका गुण -'* + सीधुकागुण -** + +) 
चकोर,तोतामंना, इन्होके मांसका गुण११२ | मंथका रक्षण और गुण --“ = ,, 





विषय. 

मासिका गृण 

मांसकी श्रेष्ठता °. 

भूजेहुए मांसका गुण 
अत्युष्णमंडका गुण 
मांढाका गुण 

प्री ओर घेवरका गुण «*- 
गूंसमालपवाका गुण 
सोमालिकाका गुण 


केज्लीका गुण “^^ 118; 


भिन्नवढाका गुण. “` 
अभिनवडाका गुण 

रुड्का गुण 

यवपोलिकाका गुण 

अनके गुणोंका उपसंहार 
थकेहुये मनुष्यको भोजननिषेध 
भोजनके उपरांत मेहेनत ओर 


सुरतका निषेध ` ` 

* न्स, ~. £ 
थडा ओर गरम भोजनका निषेध - 
भ्रमितओदिकिकं भोजनक निषेध ° ` 


भोजनम फटादिकेका नियम 
भोजनके पीछे बेठनेका नियम 
भोजंनमे पानीका नियम -.. 
भोजनके ऊपर व्यायाम ‹. 


हारीतसहिता« 


धव, 
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०० १ ग्‌ ब्‌ 


१ 


/) 


भोजंनके उपरांत नेवादिकेका मा्जन ,, 


अहकारका नियम -** *«* 
दिनमें शयन करनेका निषेध ««* 


व्यायामादिकौका नियम «* * 


द्निमें शयन करानें लायक मनुष्य. 


१2 
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॥ इति प्रथमस्थानं समाप्तम्‌ ॥ 





विषय, 
अथ दितीयस्थानम्‌ 
अथ कमविपाक.. 
पापदोषप्रतीकार «« 
अन्य २ रागोका कारण... 
अथ स्वपाध्यायका वर्णन * * - 





है ४ के ; 
शुभस्वपका वर्णन 

शुभस्वप 

अशृभश्वपोका वणेन 

अथ स्वास्थ्यारिष्ट ५, 
धरवादिक नदेखनेका अरिष्ट 





| द्वितीयाचंद्रका अद्शेनका अरिष्ट ˆ „+ 


| कर्णघोष न सुननेका अरिष्ट 
मृखश्वासादिकका अरिष्ट . 
परभातमं मस्वकशूढक। अरिष्ट 


११ 


सूर्यविवादिकके दशृनका अरिष्ट-- ,, 


ईद्रधनुष्य देखनेका अरिष्ट 
विपरीत देखने सुन्नका अरिष्ट 
शरीरके सशेसं अरिष्टकथन 
प्रतिबिब न देखनेसे अरिष्ट 
अथ व्याध्यरिष्टका लक्षण 
अष्टमहाव्याधियोंका नाम 
आठ महारोगेके उपद्रव «*« 
ज्वररोगीके अरिष्टिः °. 
दारुण उपद्रवक। अरिष्ट ««« 
अतीसारका अरिष्ट 
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मूढगभेका अरिष्ट ^“ 
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विषय, पृष्ठ, 
असाष्य नक्षत्र ००० ७०७० ५०५ १ ५८ 
साध्य नक्षत्र **« 
कष्टसाध्य नक्षत्र * ** *** ॐ 
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विषय, 
मृत्रकच्छुका कारण 
मत्रछच्छुपर उपाय ** * 


सता 7 
अथ अश्मरी अर्थात्‌ पथरी रोगकी ५ ५ 


अश्मरी रोगपर चिकित्सा *** 


एलादि काथ 
गोक्षुरकादि चण ** 
अन्य उपाय 
अथ वृषणविकित्ता 


अथ विसप॑ रोगी चिकित्सा 


अथोपसगंचिकित्सा 
मसूरिकम चिकित्सा 
अथ व्रणचिकित्सा 
जात्यादि घृत 


पृष्ट, | 
..६८८ | मजास्थ तथा शुक्रस्थकुष् 


2) 


4 


ˆ 9 


अथ *लीपद्रोगकी निदान तथा रक्षण ,, 


अथ अर्ब॑द रोगकी चिकित्सा 
अथ ठत तथा गंडमाछा रोगका 


निदान ओर लक्षण 
ठुतागंडमालाचिकित्सा 
अथ कुष्ठ चिकित्सा 


कुष्टोंके नाम 
उदुबर कुष्टटक्षण *** 


मंडलकुष्ठ तथा गजचर्मकुष्ठका लक्षण 


गो जिहुककुष्टटक्षण 
विपादिकाकुष्ठ लक्षण 


वातादिजिन्यकृष्टकारक्षण «** 


रक्तस्थकुष्ठ 


मांसस्थ मेदस्थ तथा अस्थिस्थकृष्ट ४०९ 


००० ¢ © [3 


४०६३ 


“४०४ 
० ० ¢ © ८्‌ 
कुष्ठोंक सामान्यभेद्‌ और लक्षण -** 


2१ 


° * ¢ ०\७. 


७ 
2१ 





विषयानुक्रमणिका. 


विषय. 


कष्ठचिकित्सा 


| शुंट्यादिक्काथ *+** 
गुद्च्यादिक्काथ *** 


कुष्ट रोगमें लेपविधि 
खदिरादिक्काथ ***« 
आरःादि काथ 


| खदिरा दिषतपानक 

३९३ | भल्ठातकतेट 
"०२९ 
* ° ३९५५ 
° २९६ 
० ० ३ ९ (44 
०9० ९) © १ 


तिलतैल 

हरिद्रतिर 

निंवादिधृत 
पॉडुरकृष्ठकी चिकित्सा 
अथ शाक्य 
अथ शिरोरोगचिकित्सा 
पट्‌बिंदुनामकतैल « 
बिंदुत्नयतैल् 
कुष्ठादि षुत 

लाक्षावेल 
कृकुमाद्वृत 

अथ भ्रुदोषटक्षण 
भरदोषकी चिकित्सा 
अथ नासारोगरक्षण 
नासारोग चिकित्सा 


अथ इंद्र ठप्रोगका लक्षण * * - 
इंद्रठ्धरोगकी चिकित्सा «* 


अथ कणंरोगलक्षण 
कर्णरोगकी चिकित्सा 
अथ नेत्ररोगकी चिकित्सा 


म्‌ 


विषय, 
नेषरोगकी चिकित्सा 
नेत्रके फूलेकी चिकित्सा - 
नेत्रपटलका लक्षण 
नेत्रपटलचिकित्सा 
नेत्ररोगमें वज्य -. 
अथ मुखरोगको चिकित्सा 
ओष्टरोगको चिकित्सा 
देतरोगलक्षण 2250 40 0] 
देतरोगविकित्सा *** 
जिह्नारोगउक्षण 
जिह्नारोगचिकित्सा 
गढगंडरोगके लक्षण 
गलगेहरोगकी चिकित्सा “` 
गलशुंढिकारोगके लक्षण **- 
गलशुडिकारोगकी चिकित्सा 
अथ वृद्धक्षीणानां वाजीकरण 
शुकबृ द्विके उपाय 
विदार्यादि ओषध... 
शुक्रवृद्धिमें ओषध 
अथ वंध्यारोगके लक्षण --. 


वंध्यारोगको द्रकरनेवाले ओषध **- 


त्रिदोषरजकी चिकित्सा ***« 
पित्तद्षितरजकी चिकित्सा ** 
कफदुष्टरजकी चिकित्सा «* 
खियेंके गभोथं पथ्य 
अथ गर्भाषचारविधि 


अथ चढितगभवचिकित्सा .-. 


गर्भापद्वचिकित्सा 
मधुकादि कल्‍्क 


हारीतसंहिता« 





विषय, पृष्ठ, 

गरभापदवम उपचारकी शिक्षा ***9४४ 
अथ मूढ्गर्भविकित्सा 1 
मृतगर्भका रक्षण ४४५ 
वातिकमृढगभविकिरेसा «* 
पेत्तिकमूढगर्भविकित्सा श 
कफजमूढमभविकित्सा "४४६८ 
रक्तपित्तजमूढगर्भचिकित्सा ** 9 

ढंगभम शखचिकित्सा प) 
उत्तत्तिके उपायक वास्ति मंत्र और ओषध्‌ 
सुखसे बालक हनिके यत्न *** हे 
भन्तः 9०७ ७७७० ७ @ % है! 
यंत्र ५ ५३ नन द . 
मंत्र; ° ०० 
अथ सूतिकारोगकी चिकित्सा थ 
स्रीके दूध बढानेंके उपाय "88९ 
अथ बालरोगनिदान ओर चिकित्सा ४५० 
उत्फुहरोगकी चिकित्सा * “४५१ 
वाटरोगचिकित्साके अन्य उपाय**« „+ 
बालकोंकी वृद्धिकों बढानेंवाले ओषध ४५२ 
बालकोंकी वाणीको करनेंवाले ओषध ,, 
बालकीके अपस्माररोगकी चिकित्सा ४५३ 
बालकोंके पृतनाका दोष *** के 
अथ भूतविद्या * * ४५५६ 
भृतेश्वरमंज "° ४५९ 
आवेश मंत्र ५ 
अथ विषतंत्र -०.४६० 
मुखसिचन मंत्र *** ,, 
कानमें जपनेंके वास्ते मंत्र **« --४५१ 
विषशमन ओषध “~ °^“ 


2 


विषयानुक्रभणिका. 


विषय, पृष्ठ, 
जंगमविषकी चिकित्सा “४६२ 
विषबंधनमंत्रः "४9५१३ 
मील 1 3 मि 
राजिमतीदेपः «*« “ «** 
मृतः ««« अ हे "° ४९४ 
अथ भिन्न अथात्‌ शखआ दिसि टुटाहु 
आकी चिकित्सा ( थे 
भिन्नअस्थिकी चिकित्सा. .. 
शल्योद्धारविकित्सा “~ ˆ“ 
अस्थिभम्नकी चिकित्सा .-. ४५७ 
वष्टहाडको चिकित्सा ४५८ 
आस्फाटितहाडकी चिकित्सा *** ,, 
अभिघात अर्थात्‌ चोटलगी हुईंकी 
चिकित्सा ः 4 
अथञअथिदग्ध चिकित्सा. --*४६९ 
धूमपानचिकित्सा * ४७० 
अथ तुलामानविधि ४७१ 
अन्यमत्‌ ०० ~ ५० द 5 2 
अथ तेटपाकविधि ४७२ 


अथ निरूहबस्तिकर्मविधि 


२४ 
विषय, पृष्ठ, 
अथ स्वेदनविधि - «« ४9७० 
अथ रक्तावसेचन फस्तखुलानेकी विधि ,, 
रक्तलक्षण * ° ° ४७६ 
अथ जटोकाविचारविधि --- “--४७७ 
इंद्रायथाके लक्षण ४ 
रोहिणीके लक्षण ` * - हू 
कालिकाजोखके रक्षण ~. 1 
धृष्राजोखके लक्षण 
जोखलगवानेका क्रम “४७८ 
अथ हरीवकीका कल्क --* ***४७९ 
अथ तरिफलाक्काथ “०४०८१ 


अथ हरडेंके कल्क ओर वर्णोकिभेद ४८३ 


अथ रसोनकत्क. * ०४८६ 
ठस्सनके गुण “०४८७ 
पेयरसोनविधिः ««« ००४८८ 
अथ गृगगृटकस्कः “४8८९ 
अथ शरीराध्यायः "०४९३ 
नपुंसक तथा अपत्ययुग्मका विचार - -४९७ 
नपुंसकका विचार 1 

अथ प्रिशिष्टाध्यायः ००५०१ 








॥ श्रीः ॥ 
अथ हारीतसंहिता। 
भावाटीकासमेता । 
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3: 
अथमाएथ्यायः : 
श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीमदेवीपदद॑ई परत्यूहव्यूहनाशनम्‌ ॥ 
तन्तमामि नतिय्यंस्य वितरत्युत्तमां मतिम॥१॥शिवसहायपृत्रेण 
रषिदत्तेन धीमता॥हारीतसंहिताभाषा-टीका नूनं विरच्यते॥२॥ 
प्रंथकारमंगलाचरण, 


नता शिवं परमतत्वकलाधिरूढं ज्ञानाखतेकचटुरं परमात्मरूपम्‌॥ 

रागादिरोगशमनं दमनं स्मरस्य शश्वहक्षपाधिपधरं त्रिगुणात्मरूपम्‌ ॥१॥ 

प्रमतत्व कटि आरूढहये और ज्ञानरूपी अम्नतसे सुद्र ओर परमात्मरूपकों धारण 
कियेहये ओर रागआदि रोगोको शाति करनेवाले और कामदेवको दग्ध करनेवाले और 
निरंतर चंद्रमाको मस्तकमें धारन करनेवाले ओर तिगुणात्मरूपवाले ऐसे महादेवजीको 
प्रणाम करके यह हारीतसंहितानामक ग्रंथ करताहूं ॥ १ ॥ 


आन्नेयहारीतसंवाद 
हिमवदुत्तरे करे सिद्धगन्धर्वसेबिते ॥ शान्तशगगणाकीर्णे नानापादप' 
शोभिते ॥ २ ॥ तत्रस्थं तपसा युक्तं तरुणादित्यतेजसम्‌ ॥ शुद्धरफटि 
कवच्छुभं भूतिभूषितविग्रहम्‌ ॥ ३ ॥ जटाजूटाटबीमूले उषितं शुश्रकु 
ण्डलम्‌ ॥ आन्यं बहुशिष्थेस्तु राजितं तपसान्वितम्‌ ॥ 9 ॥ पप्रच्छ 
शिष्यो हारीतः सव॑ज्ञानमिदं महृत्‌ ॥ ५॥ 


सिद्ध और गंधि सेवित किया ओर शांतस्वरूप मगोंके समूहे व्याप्त हुआ ओर 
अनेक प्रकारके वृक्षोसे शोभितहुआ ऐसे हिमालयपवतके उत्तरकूलपेँ ॥ २ ॥ तरुण 


र हारीतसंहिता. | पथमस्थाने- 


सूर्या तेजके समान तेजवाठे ओर पपको करतेहये और ॒शुद्धहये गिलोरी पत्थरके 
न 


समान श्वेतरूपवाले ओर भरतिसे भूषितहुआ शरीरखांले ओर पूर्वोक्त जगहमे स्थित ॥ ३॥ 


ओर जटाजूटरूपी वनके मुखम वसतेहुये और श्वेतकूडको धारणकिये ओर बहुतसे 


शिष्योंसे प्रकाशितहुये ओर तपस्वी ऐसे अतरयजी महाराजकों ॥ ४॥ हारी नामवाढा 
शिष्य इस संपूर्ण महाज्ञानकी पछताभया॥ ५॥ 
हारीत उवाचं ॥ भवन्‌ ! गुणगणाधार ! आयुवेद्विदां वर !॥ विन 
याद्विनीतोऽहं पृच्छामि मुनिपुङ्गव ! ॥ ६॥ कथं रोगमुप्पत्तिरुप्न्नो 
ज्ञायते कथम्‌ ॥ उपचारः भरचारश्च कथं वा सिद्धिमिच्छति ॥ ७ ॥ 
एतत्सम्यक्‌ परिज्ञानं कथयस्व महामुने ! ॥ एवं पटो महाचार्यो 
हारीतेन महात्मना ॥ भव्युवाच ऋषिः पुत्र प्रहस्योप्फुष्टुरोचनः ॥ < ॥ 
हारीत कहने ठगा-हैभगवन्‌ ! हेगुणोके समृहके आधार ! हेआयुर्वेदके जाननेवालमें 
श्रेष्ठ हेमुनियेमि उत्तम्‌ ! अविनीत में विनयसे पूछवाहूं ॥ ६ ॥ कैसे रोगकी उत्त्ति 
होतीहे ! और उन हुआ रोग कैसे जाना जाता है? ओर रोगकी चिकित्सा और पथ्य कैसे 
होताहे? और वही रोग कैसे सिद्धिको प्राप्त होताहे? ॥७॥ हेमहामुने ! इस परिज्ञानको अ- 
च्छीतरहं कहो ऐसे महात्मा हारीतसे पूछेहुये महाचार्य आत्रेयजी हँसके ओर खिलेहुये 
नेत्रोंवाले होंके मुनि हारीवसे कहनेलगे॥ ८ ॥ | 
आत्रेय उवाच ॥ शणु पुत्र ! महाभाज्ञ ! सर्वशाखविशारद्‌ ! ॥ चि 
त्किसाशास्रकुशल ! वेद्यविद्याविचक्षण ॥ ९ ॥ आयुर्वदमपारन्त॒ रो 
कानां लक्षसंख्यया ॥ कथं तस्य परिज्ञानं काटेनास्पेन पुत्रक !॥१०॥ ` 
॥ आत्रेयजी कहतेहे-हेपुत्र हेमहापराज्ञ हेसवैशार्रोमें कुशल हेचिकित्साशाखमे कुशल हवै- 
योंकी विद्याके जाननेवाटे ॥ ९ ॥ हेपुत्र ! आयुर्वेद अपार हे ओर तिसके ढक्षश्लोक है 
तिसका जानना मनुष्योंको थोडकाटकरकै कैसे होसक्ताहे अर्थात्‌ मशकिलहँ ॥१०॥ 
अस्पायुषोऽस्पवक्तारः खत्पशास्रविशारदाः ॥ अल्पावधारण शक्ताःक 
लो जाता इमे नराः॥ ११ ॥ अल्पः कलियुगश्चायं नरोपद्रवकारणम्‌ ॥ 
कथं पुत्र ! पवक्ष्यामि विस्तरेण तवागमम्‌ ॥ १२ ॥ 
` - अल्प आयुवारे और अल्प बोलनेवाले और स्वस अर्थात्‌ थोडे शाख्रकों जाननेवाठे 


= ७ क ७ क 


और अस निश्चयवाले ऐसे ये मनुष्य कलियुगमें उपजहे ॥ ११ ॥ यह कटियुगभी अत्प्‌- 
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र 


रूप हे परंतु मनुष्योको उषद्रवोका कारण है इसवास्ते हे एव तेरेपति विस्तारसे वेक शा- 


खको कैसे कट ॥ १२॥ 
यस्य श्रवणकारो यो याति चान्त पुत्रक ! ॥ तस्माच्चाल्पतरेणाऽपि _ 
वक्ष्यामि शृणु साम्प्रतम्‌ ॥ १३॥ चतुिशसहसेस्तु मयोक्ता चायसं ¦ 
हिता ॥ तथा द्वादशसाहस्री द्वितीया संहिता मता ॥ १४॥ तृतीयाष 
ट्सहरूस्तु चतुर्थी चिभिरेव च ॥ १५॥ पचमी दिकूपचशतेः पोक्ताः 
पञ्मात्र संहिताः ॥ तस्माच्चास्पतरेणापि वक्ष्यामि श्ण पचक! ॥ १६ ॥ 


हे पत्र ! जिसको जो स॒ननेका समय है वह अतको प्राप्त हो जाताहेँ विसकारणसे अति 
थोडे करके तेरेकी अब कहताहूँ सुन ॥ १३ ॥ मेने चोवीसहजार श्लोकॉसे यक्तं प्रथम 
संहिता कही है ओर तेसेही बारहहजार श्टोकेसे संयक्त दसरी संहिता कही है ॥१४॥ 
ओर तेसेही छःहजार श्टोकेसे युक्त तीसरी संहिता कही है ओर तीनहजार श्टोकेंसे संयुक्त 
चोथी संहिता कही है॥ १५ ॥ ओर डेढहजार अर्थात्‌ पंदहरसों श्टोकोसे संयक्त पांचमी 
संहिता कही है. ऐसे पांच संहिता मेनं कही तिसकारणसे हे पत्र ! में संक्षेपसे 


हंगा ते सुन ॥ १६॥ | 
येन विज्ञानमात्रेण गदवेदविदो भवेत्‌ ॥ किमच बहुनोक्तेन चाल्पसारे.. 
विशारद ! ॥ १७ ॥ येन धर्माथ॑सोख्यं च तद्धि कर्म समाचरेत्‌ ॥ _ 
येन संजायते श्रेयो येन कीतिमहत्सुखम्‌ ॥ १८ ॥ तत्कमं नितरां सा 
ध्यं जनानन्दविधायकम्‌ ॥ १९॥ | 
जिसके जानने मासे आयर्वेंदकों जाननेवाला मनुष्य हो जाताहै. है विशारद्‌ !अल्पसा- 
रमं बहुत कहनेसे यहां क्या है ॥ १७ ॥ जिस कर्म्मससे धर्म-अर्थ-सुख-इन्‍्होंकी प्राप्ति 
होवे तिसकर्म्मका आचरण करना और जिस कम्मसे कल्याण-कीर्ति-अतिसुख-ये हेवं 
॥ १८ ॥ तिस कम्मैको निरंतर करे यही कम्म मनुष्योंको आनंदका देनेवाला है ॥ १९ ॥ 
एकं शास्त्र वेद्यम ध्यात्मक वा सौख्यं चैकं यत्सुखं वा तपो वा॥वन्यश्वेको 
भूपतिर्वा यतिर्वा एकं कर्म श्रेयस वा यशा वा ॥२०॥ बडुतरमुपचारातू 
सारमाधारलोके जननमतिसुखानां वर्द्धनं श्रेयसां वा ॥ विगतकटुषजावा 
चोज्वला कीत्तिमूत्तिन खलु कुटिखतास्याः श्रयते सोकटन्देः ॥ २१ ॥ 
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एकही शाख ठीक है, वेधक अथवा वेदांत-ओर सुखी एकही ठीक है, भोग अथवा 
तप-वंदनाके योग्यभी एकही दीक है, राजा अथवा संन्यासी-कर्मभी एकही ठीक है, क- 
त्थाण अथवा यश ॥ २० ॥ इस संसारम चिकित्सा करनेसे बहुतसा सार प्राप्त होता है, 
वही सार अतिसुखोंकी उपजावा है ओर कल्याणको बढाता है, ओर तिसीसे कढुष भावसे 
वनित ओर प्रकाशित ऐसी कीर्ति उवन होती है और इस कर्मकरनेवाठेकी कीर्तिकी कु- 
टिलता मनुष्योंके समहोंनें कहींभी नहीं सुनीये है ॥ २१ ॥ 
आयुरवेदमिदं सम्यग्‌ न देयं यस्य कस्यचित्‌॥२ २॥ नाभक्तायाप्यशान्ता 
य न मूरवाय न चाधमे॥शान्ते देयं न देयं स्थातू सवंधा नाऽधमेऽधने॥२ २॥ 
अच्छी वरहसे यह आयुर्वेद ऐसे वैसे मनुष्यको नहीदेना ॥२२॥भोर जो भक्त नहींहो 
और जो कोधीहो ओर जो मूरख॑हो ओर जो नीचहो तिसकेलिये कभीभी नहीं देना 
शांतिवाले पुरुषको देना नीच और धनसे रहितको आयुर्वेद नहीं देना ॥ २३ ॥ 
धर्मिझ़ों कुहनीविवर्जितमनाः शान्तः शुचिः शुद्ध धी धीरो/भीरुविवेकसा 
रहदयो विद्याविलासोज्बलः॥ भराज्ञो रोगगणपधचारनिपुणोऽलुन्धः सदा 
तोषधृगित्थं सर्वगुणाकरों हपजनेः प्ञ्यः सदा रोगवित्‌ ॥ २४ ॥ 
अत्यंत धर्मको माननेवालाहों ओर कपटसे वज्नित मनवाढाहों और शांतहो पवित्रहों शु- 
द बृद्धिवााहो धीरहों इरनेवाखा नहीहो ओर विवेकके सारसे संयुक्त हृदयवाठाहों ओर 
विद्याके आनंदसे प्रकाशितहों पंडिवहों रोगोंके समृहके पचारमं निपुणहों ढोभी नहीं हों 
और सकार संतोषको धारनेवााहों ऐसे सबगु्णोंका खजानारूपी वेधको राजाडोगोंनें 
सब कारमं पृजना चाहिये ॥ २४ ॥ 
ट्वा खया मृगपातें गजयूथनाथः संशुष्कमानमदबिन्दुकपोलधारः ॥ 
त्यकत्वा वनं वरजति चाकुलमानसेन द्वा तथा गदगजो भिषजं प्रयाति 
॥२५।यद्वत्तमोटतमिदं भुवनं मयूखैः भाकाश्यमाशु कुरुते सकलं रविस्त्‌॥ 
तदरपसुवेय उपरुभ्य रुजोतिनाशं शीध्रं करोति गदिनं गदमुक्तभारम्‌॥२६॥ 
जैसे सिंहको देखके हस्तियोके समूहके स्वामीको मदर्विदुओंकी धारा गंडस्थरमेंही 
सूख जातीहे ओर वह हाथी उस वनको त्याग व्याकुल मन करके भागताह वैसे वधको 
देखकर रोगराज गमन करताहे ॥ २० ॥ जैसे आंधेरेसे संयक्तहुआ स्थानमें सूर्य किरनोंसे 
शीघ्र प्रकाशकों करति तैसेही इशब्वैय रोगके नाशको प्राप्तहो रोगीकों रोगरूपी भारसे 
शीघ्र मुक्त करदेतहि ॥ २६ ॥ | | 
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लुब्धः ऋरः शठजठरको मद्रपश्चालसशभ्राधीरों भीरुविकलहृदयों ही 
नकर्मार्थमन्दः ॥ शाखज्ञातोऽप्यविदितगदज्ञानपाखण्डखण्डो वर्ज्यो वे 
यः प्रबलमतिभिभमिपेर्वा सुदूरात्‌ ॥ २७॥ 

रोभीहो कोधीहो शबहो कणेरहो मदिराको पीनेवाढाहों आलस्यवाठाहों धीरनहींहों इरने- 

वाठाहों विकल॒हये हदयवाराहो हीनकम्मेवाटाहो प्रयोजनम मंदहों रोगकों नहीं पिछानने- 

वालाहो ऐसा वैय जो शाको जाननेवालाभी हों तबभी अच्छी बुद्धिवाले राजानं द्रे 
वर्नना चाहिये ॥ २७ ॥ 
बेद्यशाख्रपठनविधि 

अद्धतं चाप्यशङ्ञ नाव्युच्चं नीचमेव च ॥ यः पठ्च्छाख्रमित्थश्व तस्य 

शास्राप्तिदृेश्यते ॥ २८ ॥ चवेणं गिखनं चापि कम्पिते सितं तथा॥ 

नीचोच्ं चैव गम्भीरं वजथेत्पाठकेन तु २९॥ 

अद्भूत प्रकार-अशुद्ध-अतिऊंचा प्रकार-नीचा प्रकार-इन्होंसे रहित साधारण प्रकारसे 
जो शाखको पढ़े विसको शाख्रकी प्राप्ति होती है ॥ २८ ॥ चांवना, निगिलना, कांपना, अ- 
तिश्वास लेना, नीचापना, ऊंचापना, गंभीरपना, इन सबोंकों पठनकरनेवाला वनं ॥ २९ ॥ 

. अनध्याये न शाघ्रस्य नोत्सवे यज्ञकर्मसु ॥ जातके सूतके चाथ पठनं 
न विधीयते ॥ ३० ॥ चतदश्यष्टमीदशभ्रतिपत्पणिमास्तथा ॥ बज्यां 
पच इमाः पाठे मुनिभिः परिकी सिताः ॥ २१ ॥ अकाले दुर्दिने गर्ज दि 
गाहे भुमिकम्पने ॥ शाख्रपाठस्तथा वज्यों यहणे चन्द्रसूर्ययोः॥२२॥ 
द्वादशेते अनध्यायाः षोक्ताः शृणुष्व पुत्र॒क! ॥ गुरुपीडासमुत्पनने ल्पे सं 
पीडितेऽथवा ॥२२॥ आहवे जीवसम्पाते भदोषे बाऽथवा पुन॥राष््रपीडा 
समुत्पन्ने न कुर्या ज्छाख्रपाठनम्‌ ॥२४॥ एतैस्तु पठितं शाघं न खार्थ ति 
द्विसाधकम्‌ ॥ न श्रेयसे न माङ्गत्ये नोपकारे सुखावहम्‌ ॥ ३५ ॥ 

अनध्याय, उत्सव, यज्ञकर्म, नन्मको सूतक, मृतस्‌तक, इन्‍्होंमें शाको नहीं पढना॥३०॥ 
चतुदशी,-अष्टमी,-अमावास्या,-प्रतिपदा,-पर्णिमा ये पार्चोतिथि मृनिजनेनिं पढनेमें वर्नी हैं 
॥ ३१ ॥ अकाल,-दुर्दिन, गजैना, दिग्दाह,-भूमिकंप अथीत्‌ भूचाल,-चंद्रमाका ग्रहण ,-सूर्य- 
का ग्रहण -इन्हेंमें शाख॒का पढना वर्जित है ॥३२॥ हे पुव ! बारह अनध्याय कहे हे तू स- 
न गुरुको पीडा उपजै; राजाकों पीडा उपजे,॥३ ३॥युद्ध, जीवोका मरना, प्रदोष, देशको पीडा 
उपजे ऐसे छः ये ओर छः अकार आदि कहचुके इन बारहोंमें शाख्रका पाठ करे नहीं 
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॥ ३४ ॥ इन अनध्यायोंमें पटित किया शाख आपने प्रयोजनम सिद्धिकों नहीं देता ओर 
कस्याणको नहीं करता और मंगटको नहीं देता ओर उपकारमें सुखको नहीं देता ॥ ३५. ॥ 


एवं ज्ञाला पठति निपणो वद्यविद्यानिधान श्रेयस्तस्य प्रतिदिनमसों वा 

सितां प्रपद्मत्‌ ॥ कीतिः सोख्यं भवति नितरां तस्य लोकप्रशंसा प्‌ 

ज्यो राज्ञां सततमपि वे जायते स्वा्थसिद्धिः॥२६॥ इति आन्रेयभाषिते 

हारीतोत्तरे वद्यगणदोषशास्रपठनविधिनाम भ्रथमोऽव्यायः ॥ १॥ 

ऐसे जानके जो कुशल वैद्य शाको पठित करता है तिसके कल्याण मिलता हे, और 

नित्यपरति मनोवांछित प्रयोजन प्राप्त होता है ओर विस वेयको नित्यप्रति सुखहोता है सं- 
सारं कीतिं ओर प्रशंसा प्राप्त होती है और अपने प्रयोजनकी सिद्धि होती हे ओर ऐसे 
पठन करनेवाला पंडित राजा लोगों करके निरंतर पूजनेके योग्य है ॥ २६॥ इति वेरीनिवासि 
बुधशिवसहायतनयवैद्यरविद्त्तशाखि-अनुवादित-हारीवसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने वैद्यगणदो- 
पशाख्रपाठनविधिनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 





दितीयोघ्यायः | २ 

0 
चिकित्सासंग्रह 

आत्रेय उवाच॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि शाख्रस्थास्थ समचचयम्‌॥ आ ` 
युवद्समत्पात्ति सवंशाखाथसंगहम्‌ ॥ १ ॥ 

आज्रेयजी कहते हैं-इस पहले अध्यायकों कहके अब दसरे अध्याय इस शाके 


समचयको कहताहू ओर आयुर्वेदकी समृत्तत्तिकों ओर सब शाखत्रोंके अर्थका संग्रह क- 
रताहं ॥ १॥ 


अष्टो चाच चिकित्साश्व तिष्ठन्ति भिषजां वर ! ॥ ता वक्ष्यामि समासेन 
चिकिसा पथक्‌ पृथक्‌ ॥ २॥ 
हे वयोम श्रेष्ठ इसम्रंथम आठ प्रकारकी चिकित्सा स्थित हैं विन्होंको ओर पृथक्‌ प्थ- 
क्‌ चिकित्साकोी कहूँगा ॥ २ ॥ ५ | 
संग्रहस्य परवक्ष्यामि पथमं चाननपानकम्‌ ॥ अरिष्टं च द्वितीयं स्यात्तती 
यं च चिकिस्ितम्‌ ॥ ३ ॥कस्पं चतुर्थकं भक्तं सूत्रस्थानन्तु पचचमम्‌॥ ` 








अर २। भाषादीकासमेता ७ 


षष्ठं चान्न शरीरं स्थादित्यायुवेदकारकाः ॥४॥ शत्यशाराक्यकायाश्च 
तथा बारुचिकिंस्सितम्‌ ॥ अगदं विषतन््थ भूतविद्या रसायनम्‌ ॥ वा 
जीकरणमेवेति चिकित्सा चाष्टधा स्ता ॥ ५॥ वेयागमेषु सर्वेषु भक्तं 
श्रष्ठमिदं महत्‌ ॥ तथा चाटौ चिकित्सायां वदन्ति वेदविज्नाः ॥ ६॥ 
ओर संग्रहके अनपाननामक प्रथमस्थानको कहूंगा ओर अरिष्ट नामवाला दूसरा स्था- 
न है ओर चिकित्सिव नामवारा तीसरा स्थान हे ॥ ३॥ कल्प नामवादा चौथा स्थान हैं 
सूत्रस्थान पचिमा है शारीरस्थान छग है ऐसा आयुर्वेदकों करनेवाले कहते हं ॥ ४ ॥ श- 
त्य-शाटाक्थ-कायविकित्सा-बाटविकित्सित-अगद्‌-विपर्तज-भूतवियया-रसायन-वाजी- 
करण-ऐसे चिकित्सा आठ प्रकारसे कही है ॥ ५ ॥ वैद्योंके सब भरथमिं यह उत्तम ओर 
बडा अंथ माना है ऐसे वेदको जाननेवाले जन चिकित्सा आठ प्रकारकों कहते है॥ ५॥ 
यन्त्रशख्रासिक्षाराणामोषध॑पथ्य एवं च॥ 
स्वेदनं मर्दनं चेव कथितान्युपकारिणाम्‌ ॥७॥ 
यंत्रकर्म्म, शखकर्म, अधिकम, ओषध, पथ्य, स्वेदन, मदन, ये सब उपकारियेकेलिये 
कहे है ॥ ७॥ 
एतेवेयकशाखस्य सारो भवति. सर्वतः ॥ < ॥ 
इन्होंसे वे्कशाखका सार सब जगहसे यंत्रकर्म-शूख्रकर्म-बंधकर्म-इन्‍्होंके द्वारा 
होता है जिस करके वैद्य उद्धार करता है॥ ८ ॥ 
अथ शल्यतन्त्रम 
यन्ब्रश्रार्थबन्धेस्तु येन चोद्धियते भिषक्‌ ॥ तच्च शत्थोद्धरणकं 
भोच्यते वेद्रकागमे ॥ नाराचवालवल्लीभिर्भलिः कुन्तेश्च तोमेरः॥९॥ शि 
लाग्िभिनगान्रस्य तत्र साथ्यादिशस्यकम्‌ ॥ १० ॥ तल्रतीकारकरणं 
तच शाल्यचिकिस्सितम्‌ ॥ तथा बाणसमुद्दिष्तृणपांशुकमीकचम्‌ ॥ 
रक्तवस्तु तथा पेशी पयं शेषान्तरेऽपि यत्‌॥ ११॥ तच्छल्यमिति जानी 
याह्लोटकाष्टविजिनकम्‌ ॥ १२ ॥ 
अथ शल्यतंत्रका ठक्षण-यह वेधकशाखमं शत्योद्धरण अर्थात्‌ शुत्थको निकासना 
कहते हैं जो बाण केश वल्चि-भाला-कुंतशख्न-तोम रशख्र-इन्‍्हों करके ॥९ ॥ पत्थर और 
अभिसे भिन्नहुआ शरीराले मन॒ष्यके प्राप्तहुआ जो शल्य जिसको निकासनेका उपाय 


& ` हारीतसंहिता, | [ परथमस्थाने- 


करना यह शाल्यचिकित्सित कहाता है ॥ १०॥ ओर बण अथात्‌ घावके प्रकरणम 
कहाहुआ वृण-फास-आदि-खाटचीज-मांसकी पेशी-राइ-भोर शेष अतसं जो कछ हो 
॥११॥ ओर छोहा लकड़ी आदि जो है इन सबको शत्य जानना॥१ २॥यह शल्यतंत्र हे~- 


अथ शाराक्यम्‌ 
शिरोरोगा नेत्ररोगाः कर्णरोगा विशेषतः ॥भूकण्ठशङ्कमन्यास ये रोगाः स 
म्भावन्ति हि ॥ १२ ॥ तेषां प्रतीकारकर्म नासावत्यंअनानि च ॥ अभ्यङ्ग 
मुखगण्डुषक्रिया शाखाक्यनामिका ॥ १४॥ इति शाराक्यं नाम ॥ 
अथ शाटाक्पतत्रका उक्षण-शिरके रोग, नेतके रोग, कानके रोग, ओर विशेष 
करके भकुटी-कनपटी-कंधा-इन्होंमें जो रोग उपज ॥ १३ ॥ तिन्हौको दूर करनेके 
लिये जो नस्यकर्म-अंजन-अक्यंग अथात्‌ मालिस-गंडूष अर्थात कुछ्ले करनां आदि क्रि- 
या-ये सब शाक्य कहते है॥ १४ ॥ 
अथ कायचिकित्सा 
काषायचूणगुटिका पश्चानां शोधनानि चा।कोष्ठामयानां शमनी क्रिया 
कायचिकिस्सितम्‌ ॥ १५॥ 
अथ कायचिकित्साका ठक्षण-काढा चूरन गोरी स्वेदन शेहन वमन, विरेचन बसि 
कम-ये सब ओर कोके रोगोंको शांत करनेवारी क्रिया कायचिकित्सित कहाती ह॥१५॥ ` 
अथ अगद नाम 
गुडामयं बस्तिरुज शमनं बस्तिरूहकम्‌॥ आस्थापनानुवासंतु अगद नामं 
एव च ॥ १६॥ 
अथ अगदते् ठक्षण-गुदाके ओर मृत्राशयके रोगको शांत करना निरूहबस्ति-आ> 
स्थापन वस्ति--अनुवासनबस्ति ये सब अगद्तंत्रनामसे विख्यात है ॥१६॥ 
अथ बालचिकितस्सा | 
गओपक्रमविज्ञानं सूतिकोपक्रमस्तथा ॥ बालानां रोगशमनं क्रिया बा 
रुवचिकित्तितम्‌ ॥ १७॥ 


अथ बाठचिकित्सितकाटक्षण-गर्भकी ओर सूतिकाकी चिकित्साका ज्ञान ओर 
बालकोके रोगोको शांत करनेवाली क्रिया बाटचिकित्सित कहाती है ॥ १७ ॥ 


अ०२] भ्षापाटीकासमे ता ९ 


अथ विषतेन्त्रं नाम ॥ 
सपटश्िकलटतानां विषोपशमनी तु या ॥ 
सा क्रिया विषतन््रचे नाम परोक्ता मनीषिभिः॥ १८॥ 
सांप,-वीछू, मकड़ी, इन्होंके विषको शांत करनेवाटी क्रिया विषतंत्र कहाती है ऐसे 
बुद्धिमानोनें कहा है ॥ १८ ॥ 
अथ भूतविद्या नाम ॥ 
ग्रहभूतपिशाचाश्च शाकिनीडाकिनीयहा: ॥ 
एतेषां निग्रहः सम्यग्भूतविद्या निगयते ॥ १९॥ 
अथ भूवविद्याका लक्षण-ग्रह-भूव-पिशाच-डा किनी-शा कि नी -यह-< न्हों को अच्छी 
तरह निग्रह करना भूतविद्या कहाती है॥ १९॥ 
अथ वाजीकरणम्‌ ॥ 
क्षीणानां चाल्पवीय्यांणां बहणे बलवर्द्धनम्‌ ॥ 
तर्पणं समधातूनां वाजीकरणमुच्यते ॥ २० ॥ 
अथ वाजीकरणका रक्षण-क्षीणहुये और अल्प वीर्यवाल्े मनुष्योकों पष्ट करना 
और बडको बढाना और समान धातुवालोको तप्र करना-यह वाजीकरण कहाता है॥२ ०॥ 
अथ रसायनतन्नम्‌ ॥ 
देहस्येन्धियदन्तानां दृटीकरणमेव च ॥ वलीपलितखालित्यवर्जने:पि 
च था क्रिया ॥ २१ ॥ पूर्ववेद्रप्राणीतं हि तद्रसायनमुच्यते ॥ २२॥ 
अथ रसायनका ठक्षण-शरीर, ईद्विय, दंत, इन्होको दृढ करना और शरीरकी 
वही, वाटौकी सफेदाई, वटका उइजाना, इन्होंक वजनकी जो क्रिया हो ॥ २१ ॥ 
ओर पहले धन्वंतरी आदि वेद्योंकी रची हुई हो तिसको रसायन कहते हैं ॥ २२ ॥ 
अथ उपाइचिकित्सा ॥ 
छिन्नं भिन्नं तथा भगम क्षतं पिच्चितमेव च ॥ 
तेषां दग्धप्रतीकारः पोक्तश्वोपाङ्गसंज्ञकः ॥ २२ ॥ 
अथ उपांगचिकित्साका ठक्षण-छिन अर्थात्‌ छेदितहुभा-भिन अथौत्‌ विदारि 
तहुआ-क्षम्त अर्थात्‌ टूटा हुआ-क्षत अथात्‌ घाव आदि-पिच्चित अर्थात्‌ पिचटित हुआ-द्‌- 
ग्ध अर्थात्‌ जलाहुआ-इन्होंकी चिकित्साकों उपांगर्सेज्ञक कहते है ॥ २३॥ 
९ 


१० हारीतसंहिता, [ प्रथमस्थाने- 


इति वेद्रकसवंखं चिकित्सागमभूषणम्‌ ॥ 
पटित्वा तु सधीः सम्यक्‌ प्राप्स्यते सिद्धिसङ्गमम्‌ ॥२ ९ ॥ 
इति वेयकसर्वछ्ठे चिकित्सासंगहों नाम दितीयोऽच्यायः॥ २ ॥ 
चिकित्सारूपी शाखसे भूषितहुआ वेयकसूर्वस्व समाप्त हुआ इसको वैय अच्छी तरह 
पढ़के सिद्धिको प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसुनुकैयरविदत्त 
शाखिअनुवादितहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने चिकित्सासंग्रहो नाम द्वितीयो5 ध्यायः ॥ २॥ 


तृती योऽध्यायः॥ ३ 





वेयरिक्चाविधानम्‌ ॥ 
अथ वक्ष्यामि रोगाणामुपचारक्रमं तथा ॥ 
जानाति यो बुधः सम्यक्‌ पूज्यते चृपसत्तमेः ॥ १ ॥ 
अथ रोगोंके चिकित्साक्रमके ठक्षण-इसके अनंदर रोगोकी चिकित्सके कमको 
कहूंगा जो पंडित इसको अच्छी तरह जानता हे वह राजारोगेसि पजित होता है ॥ १ ॥ 
उपचार करनेकी योग्यता 
ज्ञाता रोगसमुत्पत्ति रागाणामप्युपक्रमम्‌॥ 
ज्ञाता प्रतिक्रियां वेयः भतिकुर्य्यायश्रोचितम्‌ ॥ २॥ 
कुशख्वेय रोगको उतत्तिको ओर रोगोंके पथ्य आदिको ओर चिकित्साको जानके 
पश्चात्‌ यथोचितकी केरे ॥ २ ॥ | 
देशकालआदिका ज्ञान 
देशं कारं वयो बद्ध सारम्यप्रकतिभेषजम्‌ ॥ 
देह सलं बल व्याधेईल्ला कर्म समाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
देश, समय, अवस्था, जठराप्नि प्रकतिके योग्य ओषध, देह, सत्व, रोगका बल इन्हों- 
को देखके पीछे चिकित्साका आरंभ करे ॥ ३॥ 
उपचार करनेका फल 
धमांथकामलानः स्यात्‌ सम्यगातुरसेवनात्‌ ॥ 
यदा नाचरतस्तस्य विनाशश्ात्मनस्तदा ॥ 9॥ 
रोगीकी अच्छी तरह चिकित्सा करनेसे धर्म, अर्थ, काम, इन्होंकी प्राति होती है जो वध 
रोगीकी चिकित्सा नहीं करता तिस वेधके शरीरका नाश होजाताहै ॥ ४ ॥ 


अ०३ | भाषाटोकासमेता. ११ 
वेद्यका वैत 
व्याधेस्तरवपरीज्ञानं वेदनायाश्च नियहः ॥ 
एतद्रे यस्य वेघत्वं न वेयः पुरायुषः ॥ ५॥ 
रागके तत्तकों जानना-पीडाका नाश करना-वै्का यही वैद्यपना हे ओर आयका मालिक 
वैद्य नहीं है-अथवा इतनाहीं नहीं है, किंत आयका मालिक वेधही है ॥ ५ ॥ 
दोषकारका उपचारउपक्रम 
दिविधोपक्रमश्रेव शमनः कोपनो रुजाम्‌ ॥ 
तथव ज्ञाता विबुधः क्रियां कुय्याद्विचक्षण: ॥ ६ ॥ 
चिकित्सा २ परकारकी है एक शमन दूसरी कोपन सो रोगको नाने कृशल्यैथ 
क्रियाको करं ॥ ५॥ 
दो पकारके वेद्य ॥ 
वेयोऽपि द्विषो ज्ञेयो विकारिद्धितशेगयोः ॥ उपचारापचारज्ञो द्विवि 
धः भोच्यते भिषक्‌ ॥ ७ ॥ उपचारेण शमनमपचारेण कोपनम्‌ ॥ एवं 
विज्ञाय सद्रेयः कुर्य्यात्‌ संशमनक्रियाम्‌ ॥ < ॥ 
वेद्यभी २ प्रकारका है रोगके उपचार अर्थात्‌ चिकित्साकों जाननेवाडा और रोगके 
अपचार अर्थाद्‌ दष्परिणामको नहीं जाननेवाला ऐसे २ प्रकारका वैद्य कहा है॥ ७ ॥-उप- 
चारसे रोगकी शांति होती है अपचारसे रोगका कोप होता है ऐसे कृशस्य जानके 
संशमन अथीत्‌ रोगकों शात करनेवाटी क्रियाकों करे ॥ ८॥ 
व्याधीके साध्यअसा ध्यविचार ॥ 
साध्योऽसाध्यश्च याप्यश्व कच्छुसाध्यसथेव च ॥ व्याधिश्वतुर्विधः 
परोक्तः संहेये: शास्रको विदे: ॥ ९ ॥ उपचरिण साध्या ये रोगा गच्छ 
न्ति याप्यताम्‌ ॥ याप्यास्वस्ताध्यतां यानि साध्यकष्ेन पुत्रक !॥१०॥ 
सम्भवन्ति महारोगाः कश्साध्या म्रियन्ति वे ॥ एवं चतुर्विधो व्याधि 
ज्ञात्वा कर्म समाचरेत्‌ ॥ ११॥ 
साध्य-असाध्य-याप्य-कष्टसाध्य इन भेदोंसे रोगभी ४ प्रकारका कुशल वेद्योन कहा 
है॥ ९ ॥ हे पृत्र! चिकित्साके नहीं करनेसे साध्यरोग कष्टसाध्यपनेकों प्राप्त होते हैं ओर 
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कष्टसाध्य रोग असाध्यपनका प्राप्त हते ह साध्यक कृष्ट करक ॥१०॥ महाराग उपनत हं 


१२ हारीतसंहिता [ प्रथमस्थाने- 


ओर कष्टसाध्य रोगवाठे मरजति हैं ऐसे व्याधि च्यारपकारकी है ओर तिसको जानके कर्म्म- 
का आचरण करे ॥ ११॥ | 
उपचारका फल ॥ 
उपचाररूता दोषाः कच्छरास्ते यान्ति याप्यताम्‌ ॥ याप्धाः साध्यल 
मायानिि क्टसाध्यं भवेद्धवम्‌ ॥ १२ ॥ सुखसाध्यः सुरवी शीध्रं स्थात्‌ 
सुधीभिरुपक्रमेः ॥ साध्यासाध्यपरिज्ञानं ज्ञालोपक्रमणं तथा ॥ १३ ॥ 
चिकित्सके करनेसे कष्टसाध्यरोग याप्यपनेको प्राप्तहोंते हैं ओर याप्यरोग साध्यपनेको 
प्राप्त होते हैं ऐसे कष्टसाध्यकी व्यवस्था हे ॥ १२ ॥ वैद्योंकी चिकित्सासे रोगी शीघ्र 
सुखसाध्य होजाता है ऐसे साध्य और असाध्यके परिज्ञानकों जानके पीछे चिकि- 
त्साको करे ॥ १३ ॥ | 
दोषके शेष रहजानेसं हानि ॥ | 
साध्यंगते यदा रोगे दोषशेषं न धारयेत्‌ ॥ दोषशेषेऽपि कष्ट स्यात्त 
स्मायलानिकनतयेत्‌ ॥ १४॥ यथा हि कालदुष्टः स्यात्‌ यथा सृक्ष्मीऽ 
थितः कणः ॥ खल्पस्तद्वत्‌ क्रियाभाप्तो गदो घोरतरो भवेत्‌ ॥ १५॥ 
तथा दोषस्य शेषे तु शमनं याति चात्पशः ॥ देवाद्रहुष्टतां याति यथा 
निः कुपितो भृशम्‌ ॥ १६॥ 
जब साध्य रोग होवे तब वातआदि दौषके शेषको नहीं धारण करना क्योंकि दोषको 
बाकीरहनेम कष्टहो जाता है तिसवास्ते दोषको नाशितकरे ॥ १४ ॥ जैसे काल दुष्ट 
होजाता है जेते अभिका सुक्ष्म किनका बढजाताहे तैसे क्रियाकों नहीं प्रापहुआ स्वस्पभी 
रोग अतिषोर होजाता है ॥ १५ ॥ दोषके शेषमें अतिअल्परोग शांत होजाता है 
परंतु देवसे फिर दूषित होजाता है जैसे अतिकुपितहुभा अग्नि ॥ १६ ॥ 
अपथ्यप्तं हानि ॥ 
यथा का्टचयादूरं भाप्य घोरतरो प्रिकः॥तथा पथ्यस्य संयोगाद्‌ भवेद्‌ 
घोरतरो गदः ॥ १७॥ कषायैश्च फले श्वृणें: पिण्डलेहानुवासनेः ॥ सर्वाः 
क्रिया भृशं व्यथां न शमं याति चामयः॥ १८ ॥ 
जेसे काष्ठका समूहसे दूर प्राप्तहुआभी ,अग्नि अतिघोररूप होजाताहै वैसे अपथ्यके 
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संयोगसे रोगभी अतिघोररूप होजाता है ॥ १७॥ काढा-फल-चूरन-गोली-चटणी- 
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अनुवासन बस्तिकम-इन्हों करके सब क्रियां व्यथं होजाबें ओर रोग शांत नहीं 
होवे ॥ १८ ॥ 
एवं ज्ञाला सदा वेय रोगशान्तिककाश्णम्‌ ॥ 
कत्तंव्यमतियोगेन येन रोगः भशाम्यति ॥ १९॥ 
ऐसे जानके सब कालम वेनं रोगकी शांतिकों करनेवाडी क्रिया अतियोगसे अथात्‌ 
पर्वोक्तकिया विशेष करके करनी चाहिये निस्ते रोग शांत होजावै ॥ १९ ॥ 
लङ्नकी योग्यता ॥ 
ज्ञाता दोषबल धीमान्‌ लड़नानि समाचरेत्‌ ॥ 
दोषे सतिन दोषाय लड़नानि बहून्यपि ॥ २० ॥ 
वेद्य दोषके बको जान लंघनोंका आचरण करावे क्योंकि दोषके होनेसे बहुतसेभी है 
लेघन दोषको करनेवाले नहीं हेतिहे ॥ २०॥ 
जठराग्रिका कर्म ॥ 
पचत्‌ प्रथममाहारं दोषानाहारसंक्षये ॥ 
। दोषक्षयेडनलो धातून्‌ भाणान्‌ धातुक्षये सति ॥ २१ ॥ 
जठराप्मि प्रथम भोजनकों पकता है ओर भोजनके नाश होनेमे वावआदि दोषोंको पकाता 
है ओर दोषोंके क्षय होनेमें धातुओंको पकाता है ओर धातुओंके क्षय होनेमें प्राणोंको 
पकाता है ॥ २१ ॥ | 
सामनिराम व्याधिका उपक्रम ॥ 
ज्ञाला बलाबलं व्याधेः सामनिराममेव च ॥ 
तदा सामे पाचनं स्यानिरामे पथ्यसंक्रम॥॥२२॥ 
रोगके बल ओर अवठको जानके ओर सम तथा निरामरूप रोगको जानके पीछे 
साम अर्थात्‌ आमसे संयुक्तहये रोगमें छंघनकरावे ओर निराम अर्थाव्‌ आमसे रहितहुये 
रोगे पथ्यको दिववे॥२२॥ 
वेयकी योग्यता ॥ 
सामं निरामं सुखसाध्यमेव सम्यग्‌ रुजश्च परिक्ष्य रुजो विनाशम्‌॥ 


एतद्रवेत्‌ सकर्वेयकशास्रप्तारं नेवाथुषश्व बलदानकरो हि वेयः ॥२३॥ 
साम-निराम-सुखसाध्य-इसप्रकारसे रोगको अच्छी तरह देख ओर रोगके नाशको देख 
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विचारे सकट वेद्यकशास्रका सार यह है ओर आयके बलको देनेवाला वेय नहीं होता॥२३॥ 


१५ हारीतसंहिता, [ प्रथमस्थाने 


नो वेदों मन॒जस्य सोख्यमथवा इःखच दातु क्षमो जन्तोः कर्मविपाक 

एव भुवने सौख्याय दुःखाय च ॥ तस्मान्मानवदुःखकारणरुजां नाश 
स्य चाच क्षमो वेद्यो वुद्धिनिधानधाम चतुरो नाम्नेव वैद्ोऽपरः ॥२४॥ 

सम्यग्‌ रुजां परिज्ञानं ज्ञाला दोषविनियहम्‌ ॥ भत्याख्येयच यः साध्यं 
जानाति स भवेद्‌ भिषक्‌ ॥ २५॥ | 
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मनुष्यको सुख अथवा दुःख देनेको वैच समर्थ नहीं है कि तु संसारम खख ओर दुःखको 
देनेवाटा कर्मोंका विपाक है विस कारणसे मनुष्यको दुःख करनेवाले रोगोंकों नाशनेके 
लिये वैय समर्थ है ओर वैच बुद्धिभांदारका रहै. चतुरहे और इससे विपरीत जो दूसरा 
वैद्यहो वह नामसेंही वेबहै॥२ ४॥जो रोगोंकों अच्छी तरह जानके ओर दोषोंके निम्रहको 
जान साध्य ओर असाध्य रोगीको जानता है तिसको वैध कहते है ॥ २५ ॥ 
उपचार करनेयोग्य मनुष्य ॥ 
तपश्ची च ब्राह्मणश्च स्रियो वा बाठकस्तथा ॥ दीनो वा दुर्बलो वापि भा 
ज्ञो वा पण्डितस्तथा ॥ २६ ॥ महात्मा श्रोत्रियः साधुरनाथो बन्धुवजि 
तः ॥ एतान्‌ व्याधिविनियस्तान्‌ धतिकु््याद्विशेषतः ॥ २७॥ 
तपस्वी-ब्र्लण-ल्ली-बाटक-दीन-दुषैट-वुद्धिमान-प॑डित-॥ २६ ॥ महात्मा- 
वेदपाठो-साधु-अनाथ-बंधुओंसे रहित-ऐसे रोगी हो जव तो विशेष करके वैय शीमर 
चिकित्सा करे ॥ २७॥ 
उपचारसे घबलेनेयोग्य मनुष्य ॥ 
राजा च सुधनी चेव मण्डरीको बलाधिपः ॥ 
उपचा््घो सिद्धिः स्थाद्वित्त याघ्चं भये न च॥ २८॥ 
राजा-धनवाढा साहुकार-छोटा राजा ठकृर-सेनाक। स्वामी-हन्होको चिकित्सा करनेमं 
वैद्यको दव्य लेना चाहिये ओर वैद्य भयको नहींकरें ॥२८ ॥ 
यश मिलनेयोग्य मनुष्य ॥ | 
मध्यमा वणिजां पत्तिः पुरोधा ब्राज्लणादयः॥ भो वा गणिकाचण्यधि- 
कित्स्थास्तु विशेषतः ॥ रेगयसतेषु चेतेषु चिकिसा कीत्तिकारिणी॥२ ९॥ 
.. व्यवहार करनेवाले-ब्राह्मण आदि पुरोहित-कवीश्वर-कस्थक अथवा ज्योतिषी-इन्होंकी 
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चिकित्सा वैध विशेष करके करे क्योंकि इम्होंकी करीहुई चिकित्सा कीर्तिकों करती है॥२९॥ 
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चिकित्सा करनेको अयोग्य मनुष्य ॥ 
व्याधश्वौरस्तथा म्लेच्छो वहिदो मत्स्यवन्धकः ॥ २० ॥ बड़ुद्ठेंषो ग्रा 
मकूटो बन्धको मांसविक्रयी ॥ एतेषां व्याधिग्रस्तानां नेव कुर्य्यात्‌ प्र 
तिक्रियाम्‌ ॥ ३१ ॥ एतेभ्यः खार्थसिद्धिनॉपकारों हितमइलम ॥ तेषां 
जीवाप्तसंजातो वेद्यो भवति दोषजाक््‌ ॥ ३२ ॥ 
ओर कसाई-चोर-म्टेच्छ-अथिटगनेवाटा-मछछटियोँको वीधनेवाडा ॥ ३० ॥ बहुतोंका 
वैरी-गाममें चुगरी करनेवाला मांसको बेचनेवाला-इन्होंके जो रोग उपजे तो वेध चिकित्सा 
नहीकरे ॥ ३३ ॥ क्योकि इन्होंसे स्वार्थको सिद्धि नहीं हे उपकार हे ओर कस्याणभी 
नहीं है ओर मंगठभी नहीं है तिन्हौको जीवदान देनेसे वेच दोषका भागी होजाता है॥३२॥ 
एवं ज्ञात्रा तु सटेयः कुर्यादथ भतिक्रियाम्‌ ॥ 
धर्मार्थकामसम्पत्तिःकी तिंलोंके प्रवर्तते॥ ३३ ॥ 
ऐसे जानके पीछे कुशल वैय चिकित्साकों करे चिकित्सासे धर्म-अर्थ-काम-इन्‍्हों- 
की प्राप्ति ओर लोकमें कीर्ति प्रवृत्त होती है ॥ ३३॥ 
वेद्कतंब्यका उपसंहार॥ 
इति बड़विधियुक्तो वेयवियाविचारः क्षणमपि हदये यो धारणं सष 
कशेति ॥ स भवति गदसंघस्थाथ विध्वेसशक्तो बिमलविदितकीत्ति: 
पूज्यमानो नरेनदरः ॥ ३४ ॥ इति आन्रेयभाषिते हारीतोत्तरे वैग्रशिक्षा 
विधानों नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ | 
ऐसे बहुतसी विधिसे युक्त ओर वैधक विद्याको विचारनेवाढा ऐसा वैद्य एक क्षणभर- 
भी अपने हृदयमें धाराणाको करे वह वेद्य रोगके समहको नाशनेमें समर्थ है और स्वच्छ 
तथा विख्यात कीर्तिवाा आर राजा छोगोंसे पृज्यमान हुआ वेद्य प्रसिद्ध होता है॥ ३४॥ 
इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायस्‌नुषेधरविदत्तशाचिअनुवादितहारीतसंहिताभाषायां प्रथम- 
स्थाने वे्यशिक्षाविधानो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 





चतुथोऽध्यायः॥ 9 


अथदेशकालबलाबलम॥ 
इदानीं संप्रवक्ष्यामि देशकाठबलठाबलम ॥ 
सात्म्यं परकतिदेह्च तथाग्रीनां विशेषणम्‌ ॥ १ ॥ 


१६ हारीतसंहिता. [ प्रथमस्थाने- 


अब देश-काल-बल-अबल-सात्म्य-परृति-देह-अग्रिकी विशेषता-इन्हौको कहताहूं ॥१॥ 
देशके भेद. 
देशस्तु त्रिविधो ज्ञेयो चनूपाो जाद्गरस्तथा ॥ 
साधारणो विशेषेण ज्ञातन्यास्ते मनीषिभिः ॥ २॥ 
अनुप-जांगठ-साधारण-इन नेसे देश तीन प्रकारका है ओर बुद्धिमानेंनिं-वे देश 
विशेष करके जानने चाहिये ॥ २॥ 
अथ अनुपदेशलक्षण ॥ 
बहुतरशुआनग्रश्वारुपानीय पुष्टा: सरससरउपेता शाहलासारभूमिः ॥ 
हरितकुशजलानां शालिकेदाररम्यादिनकरकरदीप्रि वाउछते यत्र लो 
कः ॥ ३ ॥ गुरुमधुररसाछ्या भाति चेक्षु: सदाद्रां विविधजनितवर्णा; 
शालिगोधूमयूषाः ॥ मधुररसविभुक्तया मानवानां भरकोपी भवति कफ 
समीरः स्पात्तदानूपदेशः ॥ £ ॥ क 
अथ अन॒पदेशलक्षण-संदर पानीसे पृष्टहुई बहुतसी संदर नदी जहां हेवे ओर रस- 
वाले वृक्षोंसे व्याप्त ओर हरी इव घास आदिसे व्याप्तहुई परथिवी जहां होवे ओर हरीकृशा 
तथा पानीसे व्याप्तहुय जो चावछोके खेत तिन्ह करके रमणीक हुई है प्रथिवी जहां ओर 
जहां रुय्यंकी किरनौको संसार वांछित करता है ॥ ३॥ ओर जहां भरे ओर मधुर 
रससे संयुक्त ओर सबकालम गीली ऐसी $ख होती है ओर जहां अनेक वर्णोवाले चावल 
ओर गेहूं आदि उपजतेहैं-ओर जहां मधररसको खानेसे मनुष्योके वांत और कफका 
कोप होता है तिसको अनूपदेश कहते हैं ॥ ४ ॥ 
अथ जाइलदेशलक्षण ॥ 
र्वरपरुषविशालाः पर्वताः कण्टकीर्णा दिशि दिशि खगतृष्णा भृरुहाः शी 
णपर्णाः ॥ अतिखररविरश्मीपांशुसम्पू्णभूमिः सरसि रसविहीनः कृपका 
म्भाःपरकषः॥ ५ तदनु विरससस्याहारिणो गोमहिष्यःपरभवति रसमांसे रू 
क्षभनावश्च सम्यक्‌ ॥ पुनरपि हिमवाहं शालिशस्य॑ न चेश्षुभवति रुधि 
रपित्तं कोपमाशु झुपेति ॥ ६॥ 
अथ जांगलद्शलक्षण-तीक्षण ओर कठोर पर्वव जहां स्थित है ओर जहां कासे 
व्यापहुई दिशामं मृगतृष्णा अथात्‌ विनाहुआ जल मृगोंकों प्रतीत होता है और जहां 
ये 


नष्ट हुये पत्तोंवाले वृक्ष स्थित हैं ओर जहां अति तेज सूर्य्यके किरनोंसे गर्मह 


ॐ ©. 
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पृथिवी व्याप्त होरही है ओर जहां रससे हीन होवाहुआ कुवाका पानी घटता जाता है ॥५॥ 


और जहां विनारसके धान्यखानेसे हस्ती, गाय, भैंस, ये बहुत प्रसन्न नहीं होते हैं ओर जहां 
रसमें जहां ओर मांसम रूपापन उपजता है ओर शीवलवायु-चावलकी खेती-ईख़ ये नहीं 
उपजते हैं ओर जहां रक्त ओर पित्त शीघ्र कोपको प्राप्त होता है तिसको जांगलदेश 
कहते हैं ॥ ६ ॥ 
अथ साधारणदेशलुक्षण ॥ 
उभयगुणशतं वा नातिरुक्ष न लिग्धं न च खरबडुल चेन्चाभितःकण्ट 
काट्यम्‌ ॥ भवति च जरुकीणं नातिशीतं न चोष्णं समभ्ररुतिसमतं 
विद्धि साधारणं च ॥ ७ ॥ 
अथ साधारणदेशलक्षण-जनहां अनूपदेशके ओर जांगलदेशके बहुतसे लक्षण अर्थात्‌ 
गुणहों ओर जहां न अति रूषापनहो ओर न चिकनापन हैं और जहां तेजकी बहुलता 
नहींहो और जो सब तफफसे किसे व्याप्त होरहाहो ओर जहां साधारण पाणीहों ओर न 
अतिशीत अर्थात्‌ जाइहो ओर न अति गर्मीहों और समानप्रकृतिसे संयुक्तहों विसको 
साधारण देश कहते हैं॥ ७ ॥ 
अथ कालज्ञान ॥ 
कारस्तु त्रिविधो ज्ञेयोऽतीतोऽनागत एव च ॥ 
वत्तमानस्तृतीयस्तु वक्ष्यामि श्रणु रक्षणम्‌ ॥ < ॥ 
अथ काठज्ञान-काल तीन प्रकारका है अतीत अर्थात्‌ वीताहुभ-अनागत अर्थात्‌ 
आनेवाला-वर्तमान अर्थात्‌ वतेताहआ इन्होंके रक्षण कहताहूं त्‌ सुन ॥ ८॥ 
कारुका खरूप ॥ | 
कारुःकारुयते खोक कारः कारयते जगत्‌ ॥ कारः कारयते विशं 
तेन कारो विधीयते ॥९॥ कारस्य वशगाः सर्वे देवर्षिसिद्ध किन्नराः॥ 
कारो हि भगवान्‌ देवः स साक्षात्परमेश्वरः ॥ १० ॥ सर्गपालनसं 
हन्ता स काटः सवतः समः ॥ काटेन काल्यते विश्वं तेन कारो 
विधीयते ॥ ११॥ 
काट लोककी संख्या करता है काठ जगतकी संख्या करता है काल विश्वकी संख्या करता 
है तिस्से काट कहाता है ॥ ९ ॥ सब देव, ऋषि, तिद्ध, किनर, ये सब काठके वशम है और 
ड 


१८ हारीतसंहिता. | प्रथमस्थाने- 
भगवान्‌ देव साक्षात्‌ परमेश्वर ऐसा कालही है॥ १० ॥ सृष्टि, स्थिति, संहार, इन्होंको 
करनेवाखा और सब जगहसे समान ऐसा काटही हे काठसे विश्व संख्याको प्राप्त होता है 
तिस्से काल कहाता हे ॥ ११ ॥ 
|  उत्पाक कारुका खरूप ॥ 
स न 1० मम क 0507 | 
येनोत्पत्तिश्च जायेत येन वे कत्पते कला ॥ 
सत्त्ववांस्तु भवेत्कालों जगदुत्पत्तिकारकः॥ १२ ॥ 
जिस्से उत्पत्ति होती है ओर जिससे कछाओंकी गिनती होती है इसवास्ते सतवारा 
काल जगतकौ उत्त्तिको करता है॥१२॥ 


पवतंक कालका खक्ष ॥ 


यः कर्माणि प्रपश्येत प्रकर्ष वत्तंमानके ॥ 
सोऽपि भवत्तको ज्ञेयः कालःस्थात्नतिकालकः ॥ १३॥ ` 
वतमानं जो कर्माको देखता है वह प्रवर्तक जानना ओर कारही प्रतिपालक होता ३१३ 
संहारक कारुका खरूप॥ ` 
येन रत्युवशं याति कतं येन खयं जेत्‌ ॥ 
संहर्ता सोऽपि विज्ञेयः कारः स्थाव्कलनापरः॥१ ४॥ 
जिसकार करके जीव मृत्युके वशको प्राप्त होता है और जिस करके छत अर्थात्‌ किया 
हुआ ठयको प्राप्त होता है वही काल संहार करनेवाडा जानना यही काल संख्याकों 
करनेवाला है ॥ १४ ॥ 
| कारुका सनातनत्व ॥ 
` कालः सृजति भुतानि कालः संहरते प्रजाः ॥ 
कारुः शच पिति जागात्ति कारो हि दुरतिकमः॥ ३५॥ 
काटही जीवोंकों रचता है कालही प्रनाको हरता है कारही शयन करता है कालही 
जागता है काल दुरतिक्रम हे अर्थात्‌ उल्लंघन नहीं कियाजाता ॥ १५॥ | 
कारुका नाशकर्वरूप ॥ 
काले देवा विनश्यन्ति कारे चासुरषन्नगाः ॥ 
हि ट्र £ र ०0 
नरेन्द्राः सवेजीवाश्च कारे सवं विनश्यति ॥ १६॥ 


अ०४] भाषाटीकासमे ता. १५, 
काल अर्थात्‌ समयम देवता नष्ट होजातेहें ओर कल्म ही दैत्य ओर सर्प नष्ट होते 
हैं राजे ओर सब जीव कारमही नष्ट होते हैं कालमेही संपर्ण नश्होता है ॥ १६॥ 
अथ अन्यकालोंक स्वरूप ॥ 
त्रिकालातू परतो ज्ञेय आगन्तुर्गतचे्टकः ॥ सूक्ष्मोऽपि सर्वगः सर्वेव्य 
क्ताठ्यक्ततरः शुभः ॥ १७ ॥ तथा वर्षाहिमोष्णाल्याघ्यः काला इमे 
मताः ॥ तथा अयोऽन्येऽपि ज्ञेया उदयमध्यास्तमेव च ॥ १८ ॥ 


आगंत ओर वेष्टासे रहित ओर सूक्ष्म ओर सर्वोकरके स्वगत ओर अतिभ्यक्त ओर 
अति अव्यक्तसे पर ओर शुभ एसा ऐसा काल त्रिकालसे परे जानना चाहिये॥१७॥वर्षा शीत, 


[नमति 


गर्मी.ये तीन कार माने गये है आर उदय,मध्य,अस्त,ऐसे तीन अन्यभी कार जानने ॥१८॥ 
अथ ऋत्‌चय्य। ॥ 
वर्षा शर हेमन्तः शिशिरश्व वसन्तकः ॥ मरीष्मोऽतिक्रमतो ज्ञेयं एवं 
षड ऋतवः स्छताः॥ १९ ॥ पृथक पृथक्‌ परवक्ष्यामि रबेर्गतिविशेषण:॥ 
प्रकोप शमनं ज्ञाता अयने हे स्ते बधः ॥ २०॥ दकषिणायनमेकं 
स्यात्‌ द्वितीयं चोत्तरायणम्‌ ॥ 
अथ ऋत॒चय्या-वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म ये कमसे छः ऋतु कहे 
॥१९॥ इन ऋतुओंकों प्रथक्‌ २ कहुगा सु्यको गतिके विशेषसे प्रकोष ओर शमनकों जान 
पंडितोनिं दो अयन कहे है ॥ २० ॥ एक दक्षिणायन होता हे दूसरा उत्तरायण होता 
अयनोंका वर्णन ॥ | 
वर्षा शर हेमन्तो दक्षिणायनमन्यगाः ॥ २१ ॥ 
शिशिरश्च वसन्तश्च ग्रीष्मः स्थादुत्तरायणे ॥ 
वर्षा-शरद्‌-हेमंत-यें तीन ऋतु दक्षिणायनमे होते हैं ॥ २१ ॥ शिशिर, वसंत प्रीष्म ये 
तीन ऋतु उत्तरायणम हातंह 
दुक्षिणायनकालक्षण ॥ 4 
म्ये गतिर्यदा भानोस्तदा चान्द्रगणा मही ॥ २२॥ वारि शीतलस 
म्नतं शीतं तच पजायते ॥ बलिनो मधरास्तिक्ताः कषायास्तु विशेषत 
॥२३॥ जीवानां सास्यमतखुमाोषधीनां च वीय॑ता॥ द्रत भधशणाच 
दिशश्चाप्यतिशीतखाः ॥ २४ ॥ सञडा पृथिवी सवा तस्मादाद्रा सफ 


२० हारीतसंहिता. | प्रथमस्थाने- 


निरा ॥ कथं चिकित्सयेत्‌ पित्तं कोपं याति बिलीयते॥२ ५॥ तस्मादनु 
विप्यासादुपचारेण शाम्यति ॥ 
जव दृक्षिणायणमेँ सूर्यकी गति होती है तब चंद्रमके गणोंवाली पृथिवी होजाती है 
॥ २२ ॥ ओर शीत पानी होजाता है और शीत पढने लगता है ओर मधर तिक्त कसेटा 
ये रस विशेष करके बलवाले हो जाते है ॥ २३ ॥ ओर ओषधी अर्थात्‌ अन आदिकिकी 
तथा जीवोंकी प्रकृति बहोतही अच्छी रहती है भोर परवती गीले होजाते है ओर दि 
शाभी अति शीतर हो जाती हैं ॥ २४॥ ओर कदभाव सहित संपूर्ण एथिवी हो जाती 
है ओर तिसी कारणसे गीली ओर ज्ञगोवाटी परथिवी होजाती है जहां पित्त कोपको पराप्त 
हो जाता है या छीन होजावा है तहां चिकित्सा कैसे होसक्ती है १ ॥ २५॥ तिस कारणस 
विपय्योस करके चिकित्सासे पित्त शांत होता है 
उत्तरायणका लक्षण ॥ 

यदोदीच्यां गतिर्भानोस्तदा सूथ्यों जलाधिपः॥ २६ ॥ तस्मादुष्णगुणा _ 

स्तीव्राः सम्भवन्ति विदाहिनः ॥ खरसब्यींशुजालेस्तु शुष्यते वनकानन 

म्‌ ॥ २७ ॥ संशुष्का मेदिनी सर्वां दिशः पानादिनीरसा ॥ बलिनोऽम्छ 

कटुक्षाराः सम्भवन्ति विदाहिनः ॥ २८ ॥ तस्मात्‌ संकुप्यते पित्तं रक्तेन 

सह मूच्छितम॥ओषधिरसः संशुष्की गोजातीनां पयांसि च॥२ ९॥अत्पं 

वरू च जन्तूनां कथथ्ित्कफसम्भवः ॥ दश्यते च वसन्ते च स्वयमेव शमं 

वरजेत्‌॥ ३ ०॥एवं ज्ञाता सुधीः सम्यक्क््॒यात्सवेधतिक्रियाम्‌ ॥ ३१ ॥ 

जब उत्तर दिशामें सय्य॑को गति होती है तब सूर्य्य जलोका स्वामी हो जाता है॥ २६॥ 

तिस्से दारुण रूप ओर विशेष करके दाहकों करनेवाले ऐसे गुण उपजते है और रूर्यके तेज 
किरणोंके समूहसे वन बगीचे सूख जाते है ॥२७॥ ओर संपूर्ण पृथिवी सख जाती है ओर 
जलभआदिसि रहित सव दिशा होजाती हैं ओर खहा, चर्चरा, खारा ये रस बढवाले ओर 
विशेष करके दाहको करनेवाले होते हैं ॥ २८ ॥ तिस्से रक्तके साथ मूर्च्छतहुआ पित्त 
कुपित होता है ओर ओषधियोंका रस ओर गायआदिका दूध सूख जाताहै ॥ २५॥ 
ओर जीवेंमें अल्प बल उपनता है ओर कदाचित्‌ कफकीभी उल्तत्ति होजाती है ओर 
वहां कफकी उत्पत्ति वसंत ऋतु अर्थात्‌ चेत्र वेशाखमें दीखती है ओर आपही शांत हो 
जाती है ॥ ३० ॥ ऐसे अच्छी तरह वैद्य जानक सब रोगोंकी चिकित्साको करे ॥ ३१ ॥ 
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अथ वषाऋतुका लक्षण॥ 
सघनवारिदवारिसमाकुला अखिलवत्पमवरोदकपूरिताः ॥ समदवात 
करा विदिशो दिशः प्रमुदितक्रिमिकीदभृता मही ॥३२॥ नील 
सस्यहरितोज्वखा मही कृस्यका सलिलसंघुता नता ॥ इन्द्रगोपक 
राजिविराजिता पङ्नुषणविभुषिता धरा ॥२२॥ उद्विनचूताडकुरो भूध 
रः स्यद्रेजे बनं वा मधुरं व्यकृजन्‌ ॥ भृद्ा मयूरा जलदस्थ घोषं 
सर्वेऽपि जीवा वरुमामुवन्ति ॥ ३४ ॥ केकी कूजति कानने च सरसी 
म्लानाम्बुपृणां तथा हंसा मानसमात्रजन्ति कमलान्युन्म्टानतां यान्ति 
च ॥ गज॑न्मचमहेन्द्रकन्दरदरी सस्याटता श्यामला भाव्येवें पवनस्य को 
पनकरी वर्षाऋत॒ः श्रेयसी ॥ ३५ ॥ किश्विद्रओद्भवानि स्युः सस्थानां ट 
ढतां गम:॥ब हुसस्या भवेद्धा्नी वाशिपिणां शरन्म इः ३ ६॥ नयःपणाम्भ 
सोत्लातशीणपातास्तय्द्रमाः ॥ कव्यापस्लवणानान्त स्रवस्यम्भो दिशो 
दिशः ॥ ३७॥ बहूदकथरा मेया बडुटक्षा चनश्चनाः ॥ एवंगणसमायु 
क्ता वषा स्यादतकोविदेः ॥ २८ ॥ तस्माद्ातकफः कोपी जायते च 
नणां भुशम्‌॥ इति ज्ञात्वा भिषक्छेष्ठ: कुय्यात्तस्यां पतिक्रियाम्‌॥२९॥ 
स्वेदनं मर्दनं पथ्यं नि्वातसेवनं तथा ॥ गोरारामारतं शस्तं व्यायामक्रम 
विक्रमः ॥ ४० ॥ कटरम्लक्षारसुरसाः सेव्या वातकफापहा: ॥ निह 
बस्तिकमात्र कफवातरुजापहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथ ऋतुलक्षण-प्रथम वर्षाऋतुका रक्षण और उपचार-मोटे वाद और प- 
नीसे अच्छी तरह आकछठ हो ओर संपर्ण तरहसे सुंदर पानी करके प्रित ओर मद्सहित 
वायुको करनेवाली सब विदिशा और दिशा होवे ओर आनंदित हुये कीढोंकी धारण करने 
वाली प्रथिवी होव॑ ॥३२॥ ओर नीटी खेती ओर दव घाससे प्रकाशित पृथिवी होवे पानीसे 
मग्र हुये ओर नयेहुये नदीके किनारे होवे और ईद्रगोप अथात्‌ तीज नामवाले कीडोकी 
पक्तियौसे शोभित ओर पक अर्थात्‌ कीचडरूपी गहनोंसे विभूषित ऐसी पथिवी होजावै॥३ ३॥ 
ओर ऊपरको कर निकट आयेहये आमके अंकुरोवाले पवेत हो जावे और वन प्रकाशित 
होजावे ओर मेरे तथा मोर मधुर शब्दको करे ओर वादलोंका शब्द होवे ओर सब जीव 
वको प्राप्त होजावे॥ ३ ४॥वनमें मोर बोले ओर सरोवर पक्षिओं करिके रहित तथा पानीसे प्रि- 
तहोजाबे ओर हंस मानससरोवरमं आक प्राप्त होजावे ओर कमल म्डानपनेको प्राप्त होजावे 
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ओर गर्जताहुआ मेव ओर महद करके फटीहुई कंद्रां वाटी ओर सेतीसे आवृत ओर श्याम- 
रूपवाली ऐसी एथिवी प्रकाशित होजावे ऐसी वर्षात्‌ श्रेष्ठ होतीहे यह वायुको कोपित 
करतीहै॥३०॥ ओर खेतियोंके कछुक गाभा तथा इढपना उपजे और बहुतसी खेतीसे संयुक्त 
ओर पानीसे पणं देसी पृथिवी होवे ओर वारंवार शरदकतुकेभी कुक लक्षण मिले ॥३६॥ 
ओर नदीम नहीं प्रितहुये पानीसे उखाडे हुये ओर गिरेंहये पत्तोंवाले ऐसे तटके वृक्ष होंवे 
ओर नारी शिरनोंके द्वारा दिशा दिशम पानीको झिरावे ॥१७॥ ओर बहुत पानीको 
धारनेवाले ओर बहुतसे शब्दको करनेवाले ऐसे मेघ होजाबे ओर बहुतसे वृक्ष उपज ऐसे 
गणोंसे संयुक्त वर्षाऋतु होतीहे ऐसा ऋतुओंको जाननेवाछोनें कहा है ॥ ३८ ॥ इस कतुं 
मनुष्येकि अतिशयसे वात कफ़का कोप होता हे ऐसे कुशख्वेय जानके तिसकोपकी चिकि- 
त्सा करे ॥ ३९॥ स्वेदन अर्थात्‌ परसीनाका ठाना-मर्दन अथौत्‌ शरीरको दाबना- ओर 
वातको नहीं सेवना-गोर वर्णकी खींसे रति करना-कसरत करना ये सब वात कफके कोप- 
में श्रेष्ठ पथ्य है॥४ ०॥ चच॑रा-खदहा-खारा ये रस सेवने वात कफको नाशते है निरूह ओर 
बस्तिकर्म्म कफ ओर वातकी पीडाको नाशते हैं ॥ ४१ ॥ 


अथ शरदतुका लक्षण ॥ 


मेघाः सू्यशिलासमानरुचयों चत्पस्रवात्पश्चना हंसालीजलजालिम 
ण्डितजल पद्माकरं शोभनम्‌।तीवलिग्धम यूखचन्द्रविमरा सानन्दिनी 
कौमुदी चित्रा चर्मविपक्रतोयसुरसा स्यानिर्मर पुष्करम्‌ ॥ ४२॥ तज 
शीतरुगतं वयोगतं जातपित्तरुधिरस्य योग्धताम्‌ ॥ पथ्यमत्र च नरस्य 
शीतर दृश्यते कथमपि चयोद्वम्‌ ॥ ४३॥ श्रत क्षीरं सिता पथ्यं च- 
 द्दिकासेवनं निशि ॥ रयामारामारतं शस्तं प्रभाते निर्मल दधि ॥ ४४॥ 
कामिन्यालिइ्ननानन्दश्रान्तः शीतसिरोरुहेः ॥ चंदनादीनि सेवेत दुष्ट 
शरदि कोपनम्‌ ॥ एवं प्रशमनं टृ शरयित्तभरकोपने ॥ ४५.॥ 
अथ शरदऋतुका टक्षण और उपचार-सृ््यं ओर शिलाके समान रुचिवाले ओर 
अल्प झिरनेवाले ओर अल्प शब्दको करनेवाले ऐसे मेव होजावे और हंसोंकी पंक्ति तथा 
कमलोंकी पंक्ति तिसकरके मंडित जटा ओर शोभित कमलॉका स्थान होजवि ओर 
तीव्र तथा ख्िग्धरूपी किरनोंवाले चंद्रमासे स्वच्छ ओर आनंदवाटी और चित्ररूपवाली और 
घामसे पक्रहुये पानीसे सुरसरूप ऐसी चांदनी होवे और मठसे रहित पानी हवे ॥ ४२ ॥ 
ऐसी शरदकतुमं आकाशका पानी ओर पित्तरक्तके योग्य पदाथ और शीतर पदार्थ येबस 
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पथ्य हे इसक्रतुम सलिपातका कोप कदाचित्‌ होता है ॥ ४३ ॥ घृत-दूध-मिश्री-रात्रीमें 
चांदकी चांद्नीको सेवना-श्यामरंगको बाला खीसे भोग-प्रभातमें निर्मेडदही ये सब शरंदऋ- 
तुम पथ्य है ॥४४॥ स्रीके आलिंगनसे प्रहे आनंदसे श्रांतहुये पुरुष कम्करफे अपने 
श्रम दूर करे, ओर शरदकतुमें पित्तका प्रकोप होनेसे चंदनादिकोका लेप करे यह कमल- 
धारण ओर चंदनानुलेपन शरदकतुमं पित्तक प्रकोपका शमन कारीहं ऐसा देखा है॥ ४५॥ 


अथ हेमन्तवर्णनम्‌ 
बडुशीतः समीरोऽस्पश्चास्पवासरता ऋतो ॥ अल्पतेजा दिवानाथो धूमा 
ऋताच दिग्भवेत्‌॥४ ६॥ विस्तीर्णशशालिकेदारा नीलधान्योज्वला मही॥ 
एवंगुणसमायुक्ता हैमन्ती स्म अवेदतु: ॥ ४७ ॥ तच्च वातकफा दोषा 
टृश्येते कृपिता भृशम्‌ ॥ अग्निसंसेवनं पथ्यं कटुक्षाराम्कसेवनम्‌ ॥ ४ ८॥ 
गोरारामारतं शस्तं व्मायामश्व प्रशस्यते ॥ एवं संशाम्थंति दोषाः कफवा 
तसमुद्भवा: ॥ ४९ ॥ बलिनः शीतसंरोधा हेमन्ते परवरोऽनिरः ॥ 
भवत्यल्पेन्धनो धातून्‌ स पचेद्वायुनेरितः ॥ ५० ॥ अतो हिमेऽ 
स्मिन्‌ सेवेत ख्ाहम्ठठवणात्रसान्‌ ॥ दीर्घानिशानामेतरार्हि भातरेब वु 
भुक्षितः ॥ ५१ ॥ भवन्त्यका्यं संभाव्य यथोक्तं शीलयेदनु 
॥ ५२ ॥ अक॑न्यग्रोधखदिरकरञ्ञककुभादिकम्‌ ॥ प्रातभुक्ता च मधुर 
कषायकटुतिक्तकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अथ हेमतक्रतुका ठक्षण अर उपचार-बहुत शीतठवाय चले अथवा वायु 
अल्पचले ओर दिनका समय थोडा होजाव ओर अस्प तेजवाला सूयरहे ओर धूमेसे आकुलित 
हुई दिशा होवे ॥४६॥ ओर विस्तारको प्रापहुये चावरछके खेत होवें ओर नील तथा अन- 


से प्रकाशित पृथिवी होवे ऐसे गणोंसे संयक्त हेमंतक्रत होता है ॥ ४७ ॥ इस करतुम 
अतिशयसे कपितहये वात ओर कफ दीखते हैं इसमें अथि सेवना ओर चर्चरा-खारा- 


खद्द-इन्होंको सेवना पथ्य हे ॥ ४८ ॥ गैरवर्णवाली खसे भोग करना और 
कसरत करना श्रेष्ठ है ऐसे कफवातसे उपजा दोष शांत होता है॥ ४९॥ किवने- 
क वैयोका मत-बलवाले मनुष्यके शीतको रोकनेसे हेमंतकरतुर्में वायु प्रबल हो 
जाताहे पीछे वायसे प्रेरित किया यही वायु अल्प आहारआदिवाढा होके धा- 
तुआओको पकाता है॥ ७० ॥ इसवास्ते शीतकालम स्वादु-ख़द्मा,-सठोना-ऐसे रसोको 
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रवै ओर हेमतकतुर्म बढी रात्रियोंके होनेसे प्रभात्मही भोजन करनेकी इच्छावाला मनु- 


२४ . हारीतसंहिता. [ प्रथमस्थाने- ` 


प्य हो जाता है ॥ ५१ ॥ इसवास्ते अकार्थकी संभावना करके यथोक्त दभ्यका अभ्यास 
केरे ॥ ५२ ॥ आक, वड, खेर, करंजुआ, अर्जुनवृक्ष इन आदिको प्रभातमें खाके 
पीछे मधुर, कसेला, चर्चरा, कहुआ इन रसोको सेवे ॥ ५३ ॥ 

अथ शिशिरवणनम्‌ ॥ 


बहुलशिशिरवातः किचिदुदरूतपतस्या भवति बसुमतीयं पकशस्येस्तु पी 
ता ॥ कथमपि तु हिमं स्याह्िङ्गवैशेषिकं वा पवनकफविकारो जायते 
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शेशिरे च ॥ ५४ ॥ गोरारामारतमतिशयेनारुणान्यम्बराणि सेव्यं तिक्तं 
कटुकरूवणं प्रायशो चम्लमेव ॥ खेदोन्मर्दे प्रतिदिनमिदं कारयेयन्न स 
म्थग्‌ नाशं यात्तोऽनिलकफगदो कास्ति तेषां प्रकोपः ॥ ५५॥ 
अथ शिशिरकतका रक्षण और उपचार- बहत शीतल वायु चले ओर पृथ्वीपर 
कछक धन्य उन हो ओर पकी हुई खेतीसे पीटी प्रथिवी हवे ओर जाडा पड़े 
ओर चिन्हकी विशेषता हो तिसको शिशिर कत कहते हैं इसमे वात ओर कफके विकार 
उपजते हैं ॥ ५४ ॥ ओर इस तुम गोरवर्णवारी शीसे भोग करना ओर अतिशय करके 


लाल रगके वर््नोकी पहनना ओर कड, चचरा, सलोना ये रस सेवने चाहिये ओर वि- 
शेष करके खदट्रा रस सेवना चाहिये ओर इस कऋतुमें पसीनाका छाना ओर मदन करना 
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नित्यप्रती अच्छी तरह करना चाहिये ऐसे करनेसे वात ओर कफके रोग नाशको प्राप्त हो 
जाते हैं ओर तिनेंकि प्रकोपको कोन कथा है ॥ ५५ ॥ 


अथ वसंततुवणनम्‌ ॥ 


मुदितिकोकिलकुजितकाननं मदनसूचितर्किशुकशोभितम्‌॥ कुसुमसोरभ 
रजितभूधर॑ क्णितमत्तमधुव्रतलालसम्‌ ॥ ५६ ॥ मकरकेतनबाणसमा 
कुरु मुद्तिमेव समस्तमिदं जगत्‌ ॥ मलयमारुत उष्णगुणान्वितः क 
फकरो हि वसनतक्रतुभवेत्‌ ॥ ५७॥ कफजकोपविनाशनराखनं वमन 
नावनक्क्षनिषेवणम्‌॥ ५८ ॥ विविधः सुरतानन्दः सम्भ्रमः कफवार 
णः ॥ व्यायामश्रमसंरो धखिननविन्नान्तमानसः ॥ ५९ ॥ कटुक्षाराम्छाः 
सेव्याश्च शोषणं कफप्तम्भवम्‌ ॥ एवंक्रियासमापन्नों नरः शीघ्र सुखी 
भबेत्‌ ॥ ६० ॥ 
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अथ वेसंतक्रतका रक्षण और उपचार-जहां आनंदित हये कोय पक्षी वनमें 
बोले ओर कामदेवको सूचित करते हये केशूके फूर्लोंसे शोभा हो ओर फूटोकि गंधसे रंजित 
पर्वत हव ओर जहां खेलते हुये ओर मद्वाले भोरोंकी शोभाहों ॥ ५६॥ ओर कामदेव- 
के बाणसे समाक॒ल ओर आनंदित जगत होवे तिसको वसंतकतु कहते हैं यह संदर वायसे 
ओर उष्ण गणसे अच्वितहुआ वसंतकरत होता है यह कफको उपजाता है॥ ५७॥ इस 
कतमे वमन-नस्य-रूषापदार्थ-इन्होंको सेवना कफके कोपको नाशता है॥ ५८ ॥ अने- 
कृ प्रकारसे कामदेवका आनंद ओर अच्छीतरह चलना फिरना कफको दर करता है ओर 
इस तुम कसरतका परिश्रमके रोकनेसे स्वेदित ओर श्रांतमनवाढा मनुष्य सुखी रहता है 
॥ ५९॥ ओर चर्चरा, खारा, खदा, ये रस सेवने चाहिये ये कफको शोषते हैं ऐसी क्रियाको 


प्रापहुआ मनुष्य शीघर सुखी होजाताहै ॥ ६० ॥ 
अथ ग्रीष्मवर्णन ॥ 


दीर्घवासरसंतीद्षणं ज्वाऊामाला कुल जगत्‌ ॥ दिशि दिशि ग्टगतृष्णा चो 
ष्णं भृशं भवेद्रजः ॥ ६१ ॥ नेकतो मारुतो रूक्षः शीर्णपर्णां महीरुहः॥ 
दग्धतृणाकुलारण्यं दावाग्निसङ्कुरा दिशः॥६२॥ एवं तु लक्ष्म पीष्मस्य 
पित्तरक्तमुदीर्य्यते ॥ तस्मात्‌ क्रियाभतीकारं कुर्य्यात्‌ संशमनं भिषक्‌ 
॥ ६३ ॥ जलक्रीडादविानिद्राप्तवनं सुखक्षाधनम्‌ ॥ श्यामारामारतं शस्तं 
किञत्कं कअशीतलरूम्‌ ॥ ६४ ॥ नीलनालदलोपतः श्रमघरो व्यजनानि 
रुः ॥ केतक्यामोदकुञ्चमं चन्दनोशीरशीतलेः ॥ ६५॥ रेपनं शीतं 
सम्यग्धारागाराशयः पुनः ॥ एवंक्रियासमापन्नो ग्रीष्मे सुखसङमः 
॥ ६६ ॥ इति आन्रेयभाषिते कतुचर्य्यानाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ £ ॥ 


नण 


अथ ग्रीष्मऋतुका रक्षण ओर उपचार-बडे दिन होवे ओर तीक्ष्ण हो और 
गरमीके समूहसे जगत्‌ व्याकृट होजावे ओर दिशा दिशम मृगतृष्णा अथात्‌ विनाहुआ 
जटसा प्रतीत होवे ओर अति गर्मी ओर धरी उड़े ॥ ५१॥ नेर्करतदिशाका हषा वाय चरै- 
ओर वृक्षौके पत्ते उडजावे ओर दग्घहुये वर्णोके समूहसे व्याप्त वन होवे और दावाभिसे सं- 
कुलित दिशा होजवि ॥ ६२ ॥ तिसको ग्रीष्मक्रतु कहते हैं इसमें पित्त और रक्त बढवा है 
तिसवास्ते वेद्च रक्तपित्तकों शमन करनेवाढी क्रियाको करै॥ ६३ ॥ इस ऋतम जठकी 
क्रीडा दिनमें शयन करना श्यामवर्णवाली खीसे भोग करना ओर क्क शीतट वस्तो 
सेवना ये पथ्य है ॥ ६४ ॥ नीले कमलके पतसे संयुक्तहुये पंखेकी पवन श्रीष्मके परिश्रुमको 


२६ हारीतसहिता. [ प्रथमस्थाने- 


हरता है ओर केतकीके खिलेहुये फूट, सफेद चंदन, खस, शीतरचीज, इन्दा करके ॥९५५॥ 
अच्छीतरह लेप करना ओर फृहारके स्थानम वसना ऐसे क्रियाकों प्रापहुआ मनुष्य ग्रीष्म- 
ऋतुमें सखी रहता है ॥ ६६ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसूनुवैधरविद्त्शाखिअनुवा- 
दितहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने ऋतुचय्योनाम चतुर्थोऽध्यापः ॥ ४ ॥ 


पथमोऽध्यायः ॥ 





अथातो वयोज्ञानं वक्ष्यते ॥ 
वथश्चतुविधं पोक्तमुत्तमाधममध्यमम्‌ ॥ हीनं चातुथिकं भक्तं तानिं व 
क्ष्यामि साम्पतम्‌ ॥ 9 ॥ बार युवानं दद्धं च मध्यमं च तथेव च ॥ 
चतुर्विधं वथः सम्यक्‌ तत्समासेन वक्ष्यते ॥ २ ॥ 
इसके अनंतर वय अर्थात्‌ अवस्थाके ज्ञानको कहैगे-अवस्था चार प्रकारसे कही 


है उत्तम, अधम, मध्यम्‌, हीन, एसे तिन्होंको अब कहताहूं ॥ १ ॥ बालक, नुवान, वृद्ध, 
मध्यम, ऐसे चार प्रकारकी अवस्था हैं तिसको विस्तारसे कृहताहूं ॥ २ ॥ 


मध्यमवयोलक्षणम्‌ 


पयि श्रान्तं श्रमक्षीणं बालख्री सुकुमारकम्‌॥ 
हि $ < न हल, 
एतेषां मच्यमा संज्ञा भोच्यते वेघकागमे ॥ २ ॥ 
रस्ता भ्रातिहुजा ओर भ्रमसे क्षीणहुआ, बालक, खी, सुकुमार अर्थात्‌ कोमल म- 
नुष्य, इन्होंकी वेयकशाचखमे मध्यम संज्ञा कही है ॥ ३ ॥ 
आषोडशाद्वेद्रारुः पञ्चविंशो युवा नरः ॥ मध्यमं सप्तति््यावतरनो 
दद्ध उच्यते ॥ ४ ॥ तथा च सुकुमारश्वेखेते मध्यमसंज्ञकाः॥ वयसः षो 
डशाधिक्यं समयश्च भवेत्तु यः ॥ ७ ॥ आविशति समाः प्राप्नो यथा 
च कशदेहवान्‌ ॥ पूर्ण वयः चियः प्राप्ता मध्यमे चाधमं वयः ॥ ६ ॥ 
सोटहवषतक बालक अवस्था होती है पच्चीस वषैतक जुवान अवस्था होती है सत्तर- 
वृषैतक मध्य अवस्था होती हे इस्से पर वृद्ध अवस्था है ॥४।ये तीन ओर सुकुमार ये सब, 
मध्यमसंज्ञक हैं तिसको सोलहवर्षसे अधिक जो समय प्राप्त हेवि ॥५॥ ओर वीशवषैतक ओर 
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अ घर ७ 


जैसे छश देहवाला होता है तैसेही रहे और जो रुकुमार घी पूर्णअवस्थातक ऐसीही रहै 
यह मध्यम अवस्थामं अधम अवस्था कहाती है ॥ ६ ॥ 
पशञ्चविशत्समादूछ॑मापथ्चाशद्रतः पुमान्‌ ॥ कर्मकठोरा वनिता दृश्यते चो 
त्तमं वयः ॥ ७ ॥ सप्तविशत्समादूछ पचाशस्संयुताः समाः ॥ वारटद्धि 
स्तथा यस्य इल्येतदुत्तमं वथः ॥ < ॥ 
पच्चीसवर्षसे उपरंत ओर पचाशवर्षतक ओर क्रियाम कठोर पुरुष ओर स्री रहते है 
यह उत्तम अवस्था दीखती है ॥ ७ ॥ सत्ताईस वर्षसे उपरंत ओर पचाशवर्षतक जिस 
मनुष्यके वाकी वृद्धिहोवे यहभी उत्तम अवस्था है ॥ ८ ॥ 
स्थूलो:तिदीर्घकठिनस्तथा सखी बृहदोदरा ॥ 
इप्युत्तमो ऽवयववाञज्ञातन्यश्वो तमोत्तमः ॥९॥ 
स्थूढ-अतिटंबा-कटोर-ेसा पुरुष हेव ओर बडे पेटवाडी खी होवे देते उत्तम अवयवों- 
वाला मनुष्य होता है यह उत्तमोत्तम मनुष्य जानना ॥ ९ ॥ 
पष्ठयरद्धमशीतिसमाः घातनं हीनबरु वयः ॥ 
तंदुऋ हीनहीनश्व विज्ञेयो वयस्तः क्रम॥१ ०॥ 
साठवर्षसे उपरत अस्सावर्षतकं हीनवर अवस्था होती है ओर अस्सीवर्षसे उपरत 
होनसेभी हीन अवस्था होती है ऐसे अवस्थाका क्रम जानना चाहिये ॥ १० ॥ 
क्षीणाध्वश्रान्तसंखिन्नस्तथा रोगानुपीडितः ॥ 
रूक्षश्रातिकशों ज्ञेयो बालसात्म्यमुदाह॒तम्‌ ॥११॥ 
क्षीण-मागेमं श्रातहुआ खेदको प्रापहुआ-रोगसे पीडित हुआ-रूषा-भति छश-ये 
मनुष्य बालककी प्रकृतिके समान प्रकृतिवाले होते हैं ॥ ११ ॥ 
सुकुमारोऽतिभीरुश्च मध्यकायसियोपि वा ॥ 
मध्यसास्म्योपि विज्ञेयो मध्यमी वयसात्म्यकः ॥ १२॥ 
कोमल शरीरवाटा-अति इरनेवाला-मध्य शरीरवाला-खी-मध्य प्रकतिवाढा-ऐसा 
मनुष्य मध्य अवस्थावाडा जानना ॥ १२ ॥ 
पञ्चवर्षा स्ता बाला मुग्धा च पट्समावधिम्‌ ॥ द्वादशाब्दं स्ता 
बाला मुग्धा स्थात्सप्तमावधिम्‌ ॥ १३ ॥ प्रोढा च नववर्षाणि भरगस्भा 
च जयोदश ॥ चतुर्विशद्वर्षादूर्द्ध सप्तत्रिंशतिमष्यगाः॥ पूर्ण वयःचियः 
प्राप्ता इव्येतडत्तमं वयः ॥ १४॥ | 


२८ हारीतसंहिता. [ प्रथम स्थानि- 


1. 


` पांच वर्षकी खी बालक कहाती है और पीचसे आगे छः वर्षतक खी मुग्धा कहाती है 

अथवा बारह वर्षकी खी वाला कहाती है ओर वारहवर्षके आगे सात वर्षसे छगायत ख्री- 

मण्धा कहाती है॥१३॥तिसके पीछे नव वर्षतक स्री प्रौढा कहाती है ओर तिसके पीछे तेरह 

वर्षषककी ख्री प्रगल्भा कहाती है. ओर इतनेवयके बीचमेंही ओर चोवीसवर्षसे उपरंत सैंतीस- 

वतक मध्य अवस्थाकी खी पूर्ण अवस्थाको प्राप्त होती है यह उन्होंकी उत्तम अवस्था है 
अथ प्रकृतीका ज्ञान ॥ 

_मध्यसात्म्यश्व स्थूलः स्थाहलवानू सच्ववानरः॥ 
सचा:प्युत्तमसात्म्यः स्थाहलबत्सम॒पाचरेतू ॥१५॥ 
मध्य प्ररतिवाराहो ओर स्थूलहो बलवालाहों सत्ववाटाहो ऐसाभी मनुष्य उत्तम प्रक- 
तिवाला होता है पीछे यह मनुष्य अच्छे २ उपचार करे ॥ १५॥ 

अथ वातादिप्रकृतयः ॥ 


अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रक्रतिज्ञानमुत्तमम्‌॥ 
वातिकं पेत्तिकं चेव श्लेष्मिक सालिपातिकम॥१ ६॥ 
इसके अनंतर उत्तमरूपी प्रकृतिज्ञानको कहताहूं वातिक अर्थात वातकी प्रकृति पत्तिक 
अर्थात्‌ पित्तकी प्रकृति श्लेष्मिक अथीव कफकी प्रकृति सानिपातिक अर्थाद्‌ सन्निपातकी 
प्रकृति ऐसे है ॥ १६॥ 
अथ वातप्रकृतिलक्षणम्‌ ॥ 


यः कृष्णवर्णश्चपरोऽतिभृक्ष्मः केशाल्परुक्षो बलवान क्षमः स्यात्‌ ॥ 
सुक्ष्मातिदन्ती नखरद्धिमेति दीर्धस्वनश्चङमणक्षमोऽसो ॥ १५ ॥ दीर्घा 
करमो रो रुपहीनसच्वस्तथेव चाम्लीरसभोजनेच्छु:॥संरचेदनेनातिविमर्द 
नेन सोख्यं समागच्छति वारो नरः ॥ १८ ॥ 


अथ वातकी प्ररुतिका टक्षण-जों छष्णवणैवाराहो चपरहो अतिरूश शरीरवाडा 
हो अत्पवार्योवाटाहो रूषाहो बटवाखाहो समर्थहों अतिसूक्ष्म दंतोवालाहों ओर नखोंकी 
वृद्धिको पराप्त होवे बडा ओर लंबा बोलनेवालाहो चलनेफिरनेम समर्थ हो ॥ १७॥ ओर 
बहुत कूदनवालाहों लोभीहो सत्वसे वर्णिततो ओर दे रसको खानेकी इच्छावालाहो 


ओर अच्छोतरह पसीना देनेसे तथा मर्दन करनेसे झुखको प्राप्त होवे ऐसा मनुष्य वात- 
की प्रकृतिवाला होताहै॥ १८ ॥ 
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अथ पित्तप्रकृतिलक्षणम्‌ ॥ 


गोरातिपिङ्गः सुकुमारमूत्तिः प्रीतः सुशीतो मधुपिद्नेचः ॥ तीक्ष्णोडपि 

कोऽपि क्षणजङ्रश्व त्रासी खढुर्गातच्रमरोमकं स्यात्‌ ॥ १९ ॥ गौल्य 

प्रियस्तिक्तरसानुभोजी द्वेषी च तीक्ष्णे च नवोष्णसेवी ॥ स्तुतिभ्रिसो द 

नतविशुद्धवर्णो जातः सपित्तप्ररुतिर्मनुष्यः ॥ २० ॥ 

अथ पित्तकी प्रकृतिका ठक्षण-गोरवर्णवाठाहो अति पिंगवर्णसे संयुक्तहो ओर सकु- 
मार मृतिवालाहों प्रीतिवालाहो शीतल पदाथेको चाहनेवालाहों मधसरीखे तथा पिंगवर्णके 
नेत्रोवाठाहों तेज स्वभाववाढाहों ओर कोईक क्षणभंगरभीहों उद्देगसे संयक्तहो कोमटहो 
शरीरम केश बहोतनहीं हो ॥ १९ ॥ ओर चंचलपनेम प्रियता करनेवाखा हो कडु रसको 
खानेवाडाहो वैर करनेवाराहो तेजसे संयक्तहो नवीन ओर गर्म वस्तुको सेवनेवालाहों अप- 
नी स्तुतिको चाहनेवालाहों दंतोंसे विशेष करके शुद्धवणवालाहो ऐसा मनुष्य ॒पित्तकी प्रर- 
तिवाटा होता है ॥ २० ॥ 
अथ कफप्रकृतिलक्षणम॥ 


सुस्मिग्धवर्णः सितनेत्रतृप्त: श्यामः सुकेशों नखदीर्घरोमा ॥ गम्भीरशब्दः 
श्रतशाघनिद्रातन्द्रापरियक्षिक्तकरष्णजाजी ॥ २१॥ स मांसलः सि 
ग्धरसप्रियश्व सगीतवाद्योःतिसहिष्णुशीतः ॥ व्मायामशीरो ररार 
सोध्सों भवेत्‌ कफस्य प्रकृतिमनष्यः॥ २२ ॥ 
अथ कफकी प्रकृतिका रक्षण-संदर ल्िग्ध वणवाठाहों ओर सपेद नेत्रोंसे तृप्तहो 


श्यामवर्णवाठाहों सुंदर वालोवालाहो ठंबे नख ओर रोमोंसे संयक्तहों गंभीर बोडनेवालाहों 
ओर वेद्‌, शाख, नीद, तंद्रा, इन्हमे प्यार करमेवाराहो कडु और चर्चराको भोजन 
करनेवालाहे ॥ २१ ॥ और मोटाहो लिग्धरसको चाहनेवााहो गीत और बाजेकों पर्संद्‌ 
करनेवाखाहो अतिसहनेम शील्स्वभाववालाहों कसरतकों करनेवालाहों विषयभोगे 


इच्छावाखाहो ऐसा मनष्य कफकी प्रकृतिवाला होता है ॥ २२ ॥ 
अथ समप्रकृतिलक्षणम्‌॥ 
संमिश्रवर्णोऽतिसुदीप्तगाचो गम्भीरधीरोऽतिविदीर्णरेमा ॥ _ ` 
रामाभिया नारसहोऽतिमिश्रो भोगेन युक्तः समता भ्ररूत्याः॥२३॥ 
कई प्रकारसे मिलेहुये वणवाला ओर अतिसँदर प्रकाशित आंगोंवाला और गंभीरप- 


३० हारीवसंहिता. [ प्रथमस्थाने- 
नेम धीर ओर अति विदारिवहये रोरमोवाखा ओर ख्रीसे प्यार करनेवाला ओर भार 
अथात्‌ बोझाको सहनेवाला ओर सब रक्षणेसे अति मिखाहुञआ और भोगको भोगनेवाटा 
ऐसा मनुष्य समप्ररृतिवाला होता है ॥ २३ ॥ 
अथ दिशाभेदन वातगुणदोषाः ॥ 
प्रवेदिशाका वायु ॥ 
अथान्तरं वच्मि मरुद्मवाहं पूर्व तथा पश्चिमदक्षिणोत्तरम्‌ ॥ तेषां गुणा 
न्‌ वोषविकोपनं च पृथक्पृथड़े गदतः श्रणु ल्म ॥ २४ ॥ शीतोऽति 
माधु््यगुणः प्रयुक्ता वातप्रकोपी बलकृद्विशेषात्‌ ॥ वाताधिकानां बण 
शोफिनाच भराचीभटत्तः पवनो न शस्तः ॥ २५॥ 
अथ आठ दिशाओं प्रवृत्तहुआ वायुके गुणदोपवर्णन-इसके अनंतर वायु- 
के प्रवाहको कहताहू परवै-पशिम-दक्षिण-उत्तर-इनदिशाओकिं वायके गुण-दोष-कोप- 
इन्हौको कहतेहये मेरेसे प्रथक्‌ २. सन ॥ २४॥ शीतर स्वभाववाटा ओर अतिमधुरपनाके 
गुणोंसे युक्त ओर वातको कोपनेवाटा ओर विशेष करके बको करनेवाढा ऐसा पूर्वदि- 


शकरा वायु है यह वातकी अधिकतावालोंको और घाव शोजावारौको श्रेष्ठ नहीं है२५ 
आग्रेयदिशाका वायु ॥ 
किचिप्सतिक्तो मधुरानितः स्यात्‌ कफः समीरोद्भवरोगकारी ॥ 
सुशीतलः शोफवतां वणानां शस्तो न चाग्रेयस्षमीरणश्च॥२६॥ 
कछक कदुआहो मधृररससे अन्वित है कफ ओर वातस उपने रोगौका करति 


संद्र शीतल है शोजावाले घांवोंकों अच्छा नहीं है ऐसा अभिदिशाका वायु है ॥ २६ ॥ 
दक्षिणदिशाका वायु॥ 
तिक्तः कषायो मधुरातिमन्दः सुगन्धसंशीतगुणे: प्रकृष्ट: ॥ वदन्त संज्ञां 
मलयानिलेति प्रकृषरामाजनचित्तहारी ॥ २७ ॥ मनोभवस्य प्रकरों 
मरुत्स्पात्कफोदड्भरवः सम्भवति प्रचारः॥ न चातिशीतो न तथोष्णको 
वा शुकश्च याम्यां प्रभवः समीरः॥ २८ ॥ 
कहुआ हो कसेलाहों मधुररससे अतिमंद है और सगंध तथा शीतर गुर्णौकरकै 
संयुक्तहो ओर मरयानिरसंन्नावाखाहो यह ख्रियोंके चित्तको हरता हे ॥२७॥ और कामदे- 
वको जगाताहा कफके रोगको करताहो ओर अतिशीत नहीं हो ओर अतिगर्म नहीं हो 
ओर शुभ हो ऐसा देक्षिणदिशाका वायु हे ॥ २८ ॥ 
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 नेक्रत्यदिशाका वायु ॥ 
रूक्षो ण्णवातः भथमः समीरः कटृम्कपित्तासृजि दोषकारी ॥ 
प्रशोषणो देहबलस्थ वायुः कफान्वितो नेर्तिकः समीरः ॥ २९॥ 
रूपाहो ओर गमैवायुते संयुक्तहो और वायुको शांत करताहो ओर कट्‌, अम्ल, पित्त, 
रक्त, नहि दोषो करताहो ओर देहके बको शोषनेवाखाहो ओर कफसे अन्वितहो 
ऐसा नेकेतदिशाका वायु होता है ॥ २९ ॥ 
पश्चिमदिशाका वायु ॥ 
अथातिसृक्ष्मो मरुतः प्रशस्तो नूनं पतीच्यास्तु दिशः प्रदत्तः॥ 
वायुस्तथोदीरति रक्तपित्तं शस्तो णानां कफशोफिनां वा ॥ ३० ॥ 
पश्चिमदिशाका अतिसृक् वायु श्रेष्ठ हे ओर दक्षिणद्शाका वायु रक्तपित्तको बढाता है 


च शिक म 


यह वाय॒ घाववालोंको ओर कफसे उपने शोजेवाटेको श्रेष्ठ हे॥ ३० ॥ 
वायन्यदिशाका वायु ॥ 
वायन्यजातो मरुतः प्रशस्तः कषायसंशुष्कगुणभरसन्नः॥ 
करोति वातस्य वशं नर्णां शस्तो न निन्यो वणशोफिनाञच॥३१॥ 
वायव्यदिशाका वाय भ्रष्ठ है कटा ओर अति सूखा गुणसे संपन्न हे ओर मनुष्योको 
हवाके वशम करता है ओर वावपे शोजावालको श्रेष्ठ हे ओर निंदित नहीं है ॥ ३१ ॥ 
उत्तरदिशाका वायु ॥ 
श्वाः कषायश्च कफप्रकोपी वायुः कुबेरस्य दिशः प्रदत्त:॥ 
करोति मेघागमनं जलस्य शीतो न चोष्णो न च निन्य एषः ॥३२॥ 
उत्तर दिशाका वायु सजल मेको छाता है शीतल है गर्म नहीं हे करेखा है स्वादु है 
कफको कोपता है यह निंदाके योग्य नहीं है ॥ ३२ ॥ 
ऐशानदिशाका वायु ॥ 
शीतोतिगोल्यः कफवातकोपं करोति चेशानदिशः प्रदत्त: ॥ 
शस्तश्च नासो बणशोफकासिनां क्षमस्तथा श्वासविकारिणाश्व॥ ३ ३॥ 
ईशान दिशाका वायु शीतल्हैं चंचल है कफ ओर वातके कोपको करवा है और घाव- 
शोजा-खांसी-क्षय-श्वास रोग-इनविकारवार्लोंकी अच्छा नहीं है ॥ ३३ ॥ 


३२ हारीतसंहिता. | प्रथमस्थने- 


अन्यपंचविधवायुगुण: ॥ 
वघ नानाविधं चर्म वेणवं तारुन्यजनम्‌ ॥ 
उशीरं शिखिपिच्छन्तु भर्येकेन गुणोत्तमाः ॥ ३४ ॥ 
अथ वख्रआदिके वायुका गुणदोषकथन-अनेक प्रकारका व, चाम, वांसका 
पंखा, ताडका पंखा, खसकी टौ अथवा पंखा, मोरके पंखोंका पंखा, ये सब हवाके करनेमें 
एक एक करके गुणोमें उत्तम है॥ ३४ ॥ 
वखवायुगुणः ॥ 
वखस्रप्रटत्तो मरुतो न शस्तो बणशोफिनाम्‌॥रक्तवासतःसमुत्न्नं विशेषेण तु 
वर्जयेत्‌ ॥३५॥ करोति कफरक्तस्थ कोपनं ब इरोगक्त्‌ ॥ श्रमग्छानिपि 
पासासु तन्द्रानिद्राकशे भृशम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वख्रकी हवा घावपे शोजावालेको अच्छी नहीं है ओर टा वचसे उपजी हुई हवाको 
विशेष करके त्यागे॥ २ ५॥क्ोकरि ढाल वख्रकी हवा कफ रक्तको कृपित करती है और बहुतसे 
रोगोको उपजाती है और परिश्रम ग्लानि-पिपासा-त॑द्रा-नींद-इन्होंको अधि करतीरे ॥३६॥ 
वेणुवायुगुणः॥ 
वेणवं व्यजनं तन्द्रानिद्राकरणमेव च ॥ शृक्चोऽतिकषायरसो न च बात 
धरकोपनः ॥ ६७ ॥ | 
वासिका पंखा तैद ओर नीद्को करता है हषा हे अतिकसेला रसवाला है और वातको 
कोपित नहीं करता है ॥ ३७ ॥ 
कांस्यपात्रवायुगुण:॥ 
कांस्यपात्रमरुदृक्षः सोष्णो वातस्य शान्तिकृतू॥ दाहश्रमप्नः खेद्घो नि 
द्रासोख्यकरो नृणाम्‌ ॥ ३८ ॥ 


€ न्दे, च भ्‌ 


कांस्यपाजको हवा रूखी है गर्म है वातकों शात करती है दाह और श्रेमको हस्ती 
है और मनुष्येकि नींद ओर सुखको करती है ॥ ३८ ॥ 
तालपत्रवायुगुणः ॥ 
तालपन्नकरम्भाया दस्य व्यजनो हिमः॥ मधुरोऽतिश्रमघ्रः स्यादार्र- 
- त्वात्कफकोपनः ॥ ३९ ॥ निद्राकरः प्रीतिकरः शोकरोगविकारहा ॥ दा- 
हपित्तश्नमग्छानिनाशनो ग्रमशान्तिरूत्‌ ॥ ४० ॥ 
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ताडका पत्ता और केडाका पत्ताका पंखाकी हवा शीतल है मधुर है अतिश्रमको हरती 


है ओर गीलेपनेसे कफको कोपती है ॥ ३९ ॥ और नींदको करती है प्रीतिको करती है 
शोक, रोग, विकार इन्होंको नाशती है ओर दाह, पित्त, परिश्रम, ग्लानि, इन्होंकों नाशती 
है ओर भ्रमकी शांतिको करती है ॥ ४० ॥ 
न्यजनवायुगुणः ॥ 
उशीरमूलरचितं व्यजनं शिखिपिच्छकेः ॥ व्यजनेन सुगन्धः स्थान्म 
नदशीतगुणात्मकः॥ ४ १ ॥ ग्लानिमूरच्छा भ्रमशोषविसर्पविषद्पहा ॥ इति 
पञ्चविधो वायुरुपायेन कतो नृणाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ससक नसे ओर मोरके पतसे रचाहुआ पंखाकी हवा सगंधको देती ह कषक शीष 
गुणवारी हं ॥ ११ ॥ ओर ग्लानि-मर्छछा-भ्रम-शोष-विसर्प-विष-इन्होंको नाशी 
है ऐसे मनुष्योंके लिये उपायसे कियाहुआ वायु पांचप्रकारका है ॥ ४२॥ 
षड़तुओंमे वायुदिशा ॥ 
शिशिरे पूर्वक॒द्दायुराग्रेयो हेमन्ते मरत्‌ ॥ वसन्ते दक्षिणो वायुर्थीष्मे ने 
ऋत्यकस्तथा ॥ ४३ ॥ वर्षासु पश्चिमो वायुर्वायन्यः शरदि स्वतः ॥ 
शिशिरे च हेमन्ते च कथितश्वोत्तरोऽनिरः ॥ ४४॥ 
शिशिर अर्थात्‌ माघ फाल्गुनमें पवेका वाय॒ अच्छा है हेमंत अर्थात्‌ ग्ृगशिर पोषम अ- 
भिदिशाका वायु अच्छा है वसंत अथात्‌ चैत्र वेशाखमे दक्षिणका वाय अच्छा है भीष्म 
अथात ज्येष्ठ आषाढं नेतका वायु अच्छा है ॥ ४३ ॥ वर्षा अर्थात श्रावण भादुआमें 
पश्चिमका वायु अच्छा है शरद अर्थात्‌ आश्विन कार्तिकमे वायव्यद्शाका वायु अच्छा है 
भ क 1 न, 
शिशिर ओर वसंतकरतु उत्तरका वायुभी अच्छा है॥ ४४ ॥ 
दिनम षडतू ओके उपचार ॥ 
अपरा वर्षा वदन्ति निपुणास्तस्मिनिशीथे शरत्‌ पोक्तः शेशिरिकस्त 
तो हिमकऋतुः सूर्योदयादयतः ॥ मध्याह्ने च तथा वदन्ति निपुणा ग्रीष्मो 
ऋतुः स्यात्ततो वासन्तः कथितो ऋतुरतु म॒निभिः पृ्वापराक्ते सदा ॥ ४५॥ 
दिनके तीसरे पहरमें वषीकतु होता है अर्द्ध रातिम शरद्करत होता है ओर आधी- 
रातके पीछे शिशिर ऋतु होता है सूर्यके उदयके समय हेम॑तक्रतु होता है दुपहरके समयमे 
ग्रीप्मकरतु होता हे दिनके परवेभागमें वसंतकरतु होता है ॥ ४५॥ 
पद 


३४ हारीतसंहिता. | प्रथमस्थने- 
अथ सविषवायुः ॥ 
कार्तिके मागशी्षे वा माये चाषाठसंज्ञके ॥ 
तु सन्धो च हेमन्ते सविषः स्यात्त मारुतः ॥ ४६॥ 
कार्तिक, मागेशीष, माघ, आषाढ, इन्हमे, ओरं छःक्रतुओंके संधिमें तथा हेम॑तक्तुर्मे 
वाय सविष होता है ॥ ४६॥ 
स यस्मिन्नगरे देशे यामे वा नगरेऽपि वा ॥ संस्पृशेदुल्बणो वायुगोमनु 
प्येञ्नवाजिनाम्‌ ॥ ४७ ॥ तिलक गोषु जानीयाघक्ष्माणं मानुषेषु च ॥ 
गजेषु पावकं विद्याद्धयानां वेय उच्यते ॥ ४८ ॥ 


जिस नगरम जिस देशम अथवा जिस गाममें दारुणरूप विगडाहुभा वायु जब गाय- 
मनष्य-हस्ती-षोडा-इन्हौको छता है ॥ ४७ ॥ तव ग्यम तिलक उपजता है ओर 
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मनुर््योमं राजरोग उपजता है ओर हस्तियेमिं पावक अर्थात्‌ अधि उपनता है ओर षोड 
पीडा उपजती ह ॥ ४८ ॥ 

रक्षणीयं गजे पित्तं श्लेष्मा वाजिषु सर्वदा ॥ 

पवनोऽयं मनुष्याणां प्रायो रक्षेत सर्वदा ॥ ४९ ॥ 


च्रे, = ७ ७४७७ 


कुशल वेधनं हस्तीमे पित्तकी रक्षा करनी ओर घोडोंमें सबकाल कफकी रक्षा करनी 
ओर सबकाटमे विशेष करके मनुष्ये वायूको रक्षा करनी ॥ ४९॥ 


अथ दोषोके वायुकापका उपशम ॥ 
वर्षावायुः कुप्यतेऽन्तःशरलु लीनो वायुः कुप्यते पित्तरोगे ॥ रीयेषि 
त शेशिरे श्टेष्मकञ हेमन्ते ग चीयमानस्तथापि ॥ ५० ॥ कोपं या 
ति श्टेष्मरोगो वस्षन्ते तस्माच्छान्तिः च्छेष्मरांगस्य चोष्णे ॥ पित्तं याय। 
त्कोपितां यीष्मकारे दछ्ठा शान्ति: पैत्तिकी वार्षिके च ॥ ५१॥ 
वर्षाकतुमे वाय॒ कोपता है ओर शर्म पित्तरोगम भीतर कृपितहुआ कृपित होताहै 
शिशिरक्रतुमे कफके समृहमें पित्त लीन हो जाता है अथवा हेमंतकरतुमं संचितहआ पित्त शि- 
शिरकरतुमे रीन हो जाता है ॥ ५० ॥ वसतक्रतुमे कफका रोग कोपको प्राप होता है 


इसवास्ते गमसमयम कफके रोगकी शाति होती ह ओर ग्रीष्मकतमें पित्त कोपको प्राप्त 
होता है ओर वषाकम पित्तको शांति देखी हे ॥ ५१ ॥ | 
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अथ वायुका कोप ॥ 


अधोवातमूत्रपुरीषस्थ रोधातू कषायातिशीतानिशाजागरेषु॥ व्यवायेऽ 
थवाहःश्रमाद्दातिभुक्त्याध्वनि प्रायशो भाषणेनातिभीत्या ॥ ५२ ॥ विरू 
क्षेरतिक्षारतिक्तेः कटूभिस्तथा यानदोलाश्वकोष्टे रथे वा॥ खरे कुअरे म 
न्दिरारोहणेनापवासे भवेन्मारुतस्थ भकोपः ॥ ५३ ॥ शीते दिन दुर्दिने 
स्नानपीतेऽपराक्े निशाजागरे वासरे वा ॥ वर्षासु वे केवरं याति कोपं 
मरुसेवितो याति भुक्तस्य जीर्णम्‌ ॥ ५४ ॥ मसृराः कलायाश्च निष्पा 
वकाश्व महामाषशुश्रा यवाश्वामराः स्युः ॥ महाचावराःकूष्णकान्या 
प्रदिष्टा हिमाः कङ्कनीवाररक्ताश्च शाल्यः॥५५॥तथा कोरदूषकः श्यामा | 
क एतेः कतं चोदनं वा यवागृश्टतं वा॥ कलिङ्गानि वास्तृकचिल्लीकपूती ` 
पटाण्डस्तथा गृखनं कन्दशाकम्‌ ॥ ५६ ॥ इमान्‌ सेवितात्यथमेति भ्र. 
कोपं समीरस्य चोक्तः सुराक्षम्भवस्तु ॥ तता यलतो रक्षणीय मनुष्य 
शुभ चेहसे वं सदा रागशान्तिम्‌ ॥ ५७॥ 
अधोवात-मृत्र-विष्ठ-थूकआदिके रोकनेसे कभेखा ओर शीत पदार्थको सेवनेसे 
ओर रात्रिम जागनेसे मेथुनके करनेसे नित्यप्रति श्रम करनेसे अति भोजनक खानेसे ओर 
मार्गम अति चलनेसे ज्यदि बोरनेसे अति भयसे ॥ ५२॥ ओर रूषे पदार्थसे ओर 
अत्यं तसर-कहुज-चर्चरा-इन्दसे ओर डेटा अर्थात. पिन्नस-घोडा, ऊंठ, रथ, गधा, 
हस्ती इन्दे पै चढनेसे अथवा स्थानमेंही रहनेसे वायका प्रकोप होता है ॥ ५३ ॥ और 
शोतट दिनम ओर मेघआदिसि आच्छादितहुये दुर्दिन ओर दुपहरके पीछे लान करनेसे 
तथा प्रथम पान करनेसे ओर रात्रिके जागनेम ओर वषाऋतुम दिनम वाय॒ कोपको 
प्रा हेता हैं ओर सेवित किया वायु कियेहुये भोजनको जराता रै ॥ ५९४ ॥ 
मसूर, मठर, मोट, चौटा, जुवार, जव, मोहेचावल, रुष्णअन, शीवढुअन्न, कांगनी, नीवार 
धान्य, लालअन्न, तुरीभन, ॥ ५५. ॥ कोदूभन, शामक, कियेहुये चावल अर्थात्‌ सैईं- 
गुडयाणीमे बनाये चावढ-इईंद्रजव-थ्वा,-चाकवत अर्थात्‌ वथुवा विशेष, प्याज, गाजर, 
कंदशाक ॥ ५६ ॥ इन्होंकों ज्यादे सेवनेसे वायुका प्रकोप होता है इसवास्ते मनुष्येनि 
जतनसे वायुकी रक्षा करनी ओर हे पुत्र! जो तू सब कारम शभ ओर रोगकी शतिको 
चाहता हे वायुकी रक्षा करतां रह ॥ ५७ ॥ 


३६ हारीतसंहिता. | प्रथमस्थने- 
अथ पित्तप्रकोपनिदानम ॥ | 
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अत्युष्णकट्म्लरुक्षेविदाहे ससीन्धूसुरासेवनेनोपवासेः॥ घर्मेण कोधेन वा 
स्वेदेन व्यवायेन वा याति कोपच पित्तम॥५८॥कुलित्थाढकी यूष मूला 

कशियशदीसर्षपाराजिकाशाकमेव ॥ निशाजागरेणापि युद्धे श्रमे वा 

घनान्ते शरत्सु प्रकोपः प्रदिष्टः ॥५९॥ अम्टेन वापि चोष्णकार शरत्मु 

भशं वासरे मध्यमे वा निशीथे ॥ जीर्णे रसे भुक्तमात्रे प्रकोपः प्रि 

ष्टो विदैः कोविदैः पैत्तिकः स्यात्‌ ॥ ६० ॥ 

तिगे, चचरा, खदा, रूपा, इन्होको सेवनेसे ओर दाहम संधानमकसहिति म- 

दिराको सैवनेसे ग्म ओर कोधमं पसीने ओर भोग करनेसे पित्त कोपको प्राप्त होता 
है ॥ ५८ ॥ कुलथी, ओर अरहरका युष ओर मूली, सहोंजना, कचुर, सरसो, राई, 
इन्होका शाक अथवा इन्होंसे संयुक्त शाकको खाना ओर वक्तुम रातिका जागना 
युद्ध करना-परिक्षम करना-इन्होसे शरदकतुमे पित्त कोपको प्राप्त होता है ॥ ५९ ॥ 
दहे पदाथसे ओर गमंस्मयमे ओर अतिशय करके दिनके मध्यभागमें ओर अधं रातिमें 
और जीर्ण॑रसको खानेसे शरद्कतुम पित्तका प्रकोप होता है ॥ ५० ॥ 


अथ कफप्रको पनिदानम॥ 


निशाजागरे वासरे वातिनिद्रा सुशीतोदसंसेवने शीतले वा॥ पयःपान 
पीयूषमिक्षुस्तिलेस्तु तथा गअनेः कन्दशाकेरथापि ॥ ६१॥ सदा से 
वितवस्तुकिश्वाणुमसस्यर्दधिपिच्छिरेमीषमयेगहूभिः ॥ अतिल्लिग्धसं 
 सेवनेर्भाजनेषु प्रदिष्टः कफस्य कोपो वसन्ते ॥ ६२॥ दिनान्ते पभा 
ते निशान्ते नरस्य भकोपः भ्रदिष्टोषि भुड़क्ते न जीर्णे॥ परदिशो बुधैः को 
विदेरेव रोगः कफोखत्ति जानीहि कष्टभयुक्ताम्‌ ॥ ६३ ॥ सशीतेऽथवा 
शीतकाले निशान्ते नरस्य प्रकीपः भरदिष्टोऽपि शुक्तेः ॥ न जीर्णे भद्रो 
बुधे रोगवेगो निदानं कफस्येति चोक्तं सुधीभिः ॥६४॥ | 
रामं जागनेसे ओर दिनम अति शयन करनेसे ओर संदर शीतर पानीको तथा 
शीतल देशको सेवनेसे ओर दूध-नवीन व्याई गायका दृध-ईख-तिट, गाजर, कंदशाक . 
इन्होको सेवनेसे ॥ ५१ ॥ ओर बकराके अंडे तथा मछलीको सदा सेवनेसे और दही- 
कफकारी पदाथ-उडद-मदिरा-भारे पदाथ-अतिविकना पदाथ-इन्हौको सेवनेसे वसंतं 
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दष्टहुये कफका कोप होता है ॥ ६२ ॥ दिनके अंतर्में-प्रभावमें-रात्रीके अंतमे -भोजनकरिये 
अन्नको नहीं जीर्णं होनेमें कफका कोप होता है ऐसे कफकी उत्त्तिको कष्टसाध्य जानो 
॥ ६३ ॥ शीतल देशमे-शीतख समयमें-रात्रिके अंतमं-भोजनको नहीं जीर्णं होनेमें- 
मनुष्यके कफका प्रकोप बुद्धिमानोंनें कहा है ॥ ६४॥ 
अजथ दोदोषोके कोपकी उत्पत्ति॥ 
0 ४ <स, अ य कक 

यदा विपय्यांसगते ऋता च परकापनं यश्य यथा प्रदिष्टम्‌॥ तत्सेवमा 

नस्य नरस्य रोगः स्थाइन्द्रजो नाम विकारकारी ॥ ६५ ॥ यस्िन्तृतो 

वातविकोप उक्तस्तस्मिन्यदि श्टेष्मविकोपनानि ॥ संसेवते वा मनुज 

स्तरस्य भवेत्यकोपः कफपित्तयोश्च ॥ ६६ ॥ यस्मिन्मरुत्कृप्यति 
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सेवते यः पित्तस्य कोपप्रकराणि यानि ॥ विपस्ययो वा ऋतुधान्ययों 

श्व स पित्तवातप्रभवस्तदा स्यात्‌ ॥ ६७॥ 

जब विप्रीतपनेको ऋतु पराप्र हौ जवि तब जिसका कोप जेसे कहा है तिसको सेवनेवाठे 

मनुष्यके द्ुदन अर्थात्‌ दोदोषोंसे उपजा रोग उन होता है ॥ ५५ ॥ जिस कऋतुमे 
वायुका कोप कहा है तिसहीकतुमं जो कफको कुपितकरनेंवाले पदार्थाको मनुष्य सेवै तबे 
तिस मनुष्यके कफका ओर पित्तका कोप होता है ॥ ६६ ॥ जिस ऋतु वाय॒ कोपता है विस 
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करतुम पित्तकों कृपित करनेवाले पदार्थोंकी सेवे अथवा ऋतुका ओर ऋतुके योग्य अनका 
स += २.३ क अ 
विपरीतपना होवे तब पित्त वातसे उपजा रोग होता है ॥ ६७॥ 


अजथ सनिपातकी उत्पत्ति ॥ 


विपर्य्यासागते काले रसे विपरिसेविते ॥ तदा स्यात्सनिपातो हि रोगो 

पद्रवकारकः ॥ ६८ ॥ ईति आन्रेयभाषिते हारीतोत्तरे दोषप्रकोपो नाम 

पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 

जव काल विपरीतपनेसे वतै ओर रसभी विपरीतपनेसे सेवित कियाजावे तब सनि- 
पात उपजता है यह रोगमें उपद्रव करता है ॥ ६८ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहाय 
सूनुवैधरविदतशाखिअनुवादितहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने दोषप्रकोपों नाम पंचमो 
ऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


३८ हारीवसंहिता, [ प्रथमस्थाने- 


पष्टोऽध्यायः॥ & 
अथ रसोके गुणदोषका वर्णन ॥ ` 
अथातः संप्रवक्ष्यामि रसानाच गुणागुणान्‌ ॥ 
येन विज्ञानमात्रेण रसानां गुणविद्धषेत्‌ ॥ १ ॥ 
इसके अनंतर रसोके गुण ओर दोषको कहताहू जिसको जाननेसे रसेके गुणको 
जाननेवाला होवे ॥ १ ॥ 
छःरस ॥ 
मधुरः कषायस्तिक्तोम्लकश्व क्षारः कटुः षड्सनामधेयम्‌ ॥ 
हयं हयं वातकफप्रकोपनं हसं तथा पित्तकरं वदन्ति ॥ २ ॥ 
मधुर, कसेला, कहुआ, सष्टा, खारा, चर्चरा, ऐसे छः प्रकारके रस हैं इन्हेमें दो दो 
रस वात ओर कफको कोपते हैं ओर दो रस पित्तको करते हैँ ॥ २॥ 
षट्सगुणदाषवणनम्‌ ॥ 
क्षारः कषायः पवनः प्रकोपी मधुरोऽय पिक्तः कफकोपनश्च ॥ कट्टम्ल 
को पित्तविकारकारिणो कट्म्ठकी वातशमो प्रदिष्टो ॥ ३॥ पित्तस्य 
नाशी मधुरः सतिक्तः कटूकषायों शमनो कफस्य ॥ अन्योन्यमतच्छ 
मनं वदन्ति परस्परं दोषविदद्धिमन्तः \ ४ ॥ 
तारा ओर कसेटा रस वायुको कोपता हैं मधुर ओर कुआ रस कफको कोपता है 
चर्चरा ओर खट्वा रस पित्तके विकारकों करता है ओर वातको शांत करता है ॥ ३ ॥ मधुर 
ओर कुआ रस पित्तको नाशता है चर्चरा ओर कसैला रस कफको शांत करता है आ- 
पसम दोषकी विवृद्धिवाले आपसमें मिश्चितहुय शमनकों कहते हैं॥ ४ ॥ 
अथ रसगुण।के गुणकर ॥ 
मधुरकट॒कावन्योन्यस्य प्रकर्षविधायिनो लवणवियुतो5म्लीकः भोक्तो 
विशेषरसानुगः ॥ अविकतर्तथा तिक्तेयुक्तः कषायरसो लघुभवति सुत 
शं खादुःश्रेष्ों गणं भकरोति वे ॥ ५॥ 
मधुर ओर चर्चरा रस आपसके प्रकर्षो करते हैं नमकसे विशेष करके युक्तहुआ 
खटा रस विशेष रसके पश्चात्‌ गमन करता है नहीं विकारको प्रापहुआ और कदुआ रससे 


च 


युक्तहुज ऐसा कसैठा रस हका होता है ओर अच्छीतरह स्वादु रस सेवितकिया 
भेह ् न, 
जवे तो गणको करता हे ॥ ५॥ 
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वातादिविरुद्धरस ॥ 


कटुतिक्तकषायाश्च कोपयन्ति समीरणम्‌ ॥ 


कट्रुम्खरुवणाः पित्तं श्वाद्रम्ररुवणाः कफम्‌ ॥ ६ ॥ 
चचरा, कहुआ, कसैटा, ये रस वायुको कोपते हैं चर्चरा, खटा, सलोना, ये रस पित्त- 


भ 


को कोपते हैं मधुर, सदय, सोना, ये रस कफको कोपते है ॥ ६ ॥ 
दोषोंके विरोधी रसोंका वर्णन॥ 


समीरणे तु नो देयाः कटुतिक्तकषायकाः ॥ 
पित्ते कठम्ललवणाः खवाइम्लऊबणाः कफे ॥ ७॥ 


चचरा, कहुआ, कसैटा ये रस वायुम नहीं देने चाहिये चर्चरा, खद्दा, सोना, ये रस 


१ = 


पित्तम नहीं देने चाहिये मधर, खद्ठा, सछाना, ये रस कफम नहीं देने चाहिये ॥ ७॥ 
वातादिकोभं रसयोजना॥ 


स्वाद्रम्लखवणान्वीते तिक्तत्वादुकषायकानू॥ 
पित्तेकफे तिक्तकटुकषायान्‌ योजयेद्रसानू ॥ < ॥ 
मधरास्लों क्षारकटकौ तिक्तकषायको चेव्येतावन्योन्यरसविरोधिनो भवेताम्‌ ॥ 
वायमें मधर, खट, सखोना, ये रस युक्त करने पित्तम चचरा, कठुआ, कसैला, ये रस 
युक्तं करने कफम मधर, खटा, सोना, ये रसयक्त करने ॥ ८ ॥ मधर रस ओर खय रसं 
विरोधी है खारा ओर चर्चरा रस विरोधी है कहुआ और चर्चैरा रस विरोधी है ॥ 


अथ मधुर रप्तके वीब्थंका वर्णन ॥ 


यः खादुः श्रमशोषहारिवरङ्रीरय्यभदः पु्िदः धद्वादं रसने करोति तदं 
नु श्छेषमधटद्धि ततः ॥ पित्तानां दमनः श्रमोपशमनो वृष्यो नराणां हि 
तः क्षीणानां क्षतपाण्डनेचरुजसंहर्तता भवेन्माधुरः ॥ ९ ॥ 


जो स्वादो भ्रम ओर शोषको हरवाहों बको करताहो वी्यैको देनेवालाहों पृष्टिको 
देताहो आनंदको देताहों जीभमें कफकी वृद्धिकों करताहों पित्तको हरताहो परिभ्रमको 


न, 


शति करताहों मनुष्योको पृष्ट करताहो क्षीणमनुष्योंके कल्याण करनेवालाहों ओर घाव- 


हि 


पॉडुरोग-नेत्ररोग-इन्हों की हरताहों तिसको मधुर रस कहतेह॥ ९ ॥ 


३० | हारीतसंहिता « [ प्रथमस्थाने- 
अथ कड़आरसके बीयंका वणन ॥ कः. 
यसिक्तः कफवायुसंहतिकरः कुष्ठादिदोषापहः शीतः सवंरुजापहोभमहरो 
रुच्यो न संद्धिदनः ॥ जिहस्फोटकनाशनोऽथ भेवति क्षीणक्षतानां हितो 
वकोह्ासकरः षरूटकथितो निम्बादिकास्वाद्रूत्‌ ॥ १० ॥ 
कंभ रस कफवायका संहार करता है कुष्ठणआादि दोषकों नाशता है शातस्वरूप है 
सबरोगोंको हरता है भ्रमको हरता है रुचिमें हित हैं क्ेदको अच्छी तरह करता है 
और जीभकी फुनसियोंकी नाशता है क्षीण ओर घाववालोंकों हित है मुखम आनंदको 
करता है ओर नींबआदिके स्वाद्को करता है ॥ १०॥ ` 
अथ रसके वीर्थका वर्णन ॥ 
नेत्र लावयते मुखं विदहते कर्णस्य तापं वहन्बीभत्स तनुते मुखं विकुर 
ते पिन्नाजः कोपनम्‌ ॥ अग्रीनध्युषते क्षतं विदहते जीर्णो न शस्तो ज 
वेत्‌ वातान्नाशयते कफश्च दहते कटुको महारोद्रकः ॥ ११॥ 
चर्चरा रस नेत्रकों झिराता है मुखको विशेष करके दग्ध करता है कानोमें जालको 
प्राप्त करता है भयानकरूप मुखको करता है पित्तको ओर रक्तको कृपित करता है जठरामी- 


को जगाता है क्षणमात्र दाहको करता है और प्राना चचरारस श्रेष्ठ नहीं होवाहै वायको 
नाशता है ओर कफको दग्ध करता है ओर अति दारण रूप है ॥ ११॥ 


अथ खटारसके वी्यका वणन ॥ 
जिहाछेद जनयति तथा नेत्रनिम्मीलनं च बीभत्सं वा जनयति सदा वा 
तरोगापहारी ॥ कण्डूकुछक्षतरुजकरों नो हितः शोफिनः स्थादम्लः प्रो 
क्तो मरुतशमनोऽसृक्‌भरकोपं तनोति ॥ १२ ॥ 


सदरारस जीभमें क्ेदकी करता है नेतरौको मी चता हे सब कालम भयानकपनेको उपजा- 
ता है वातके रोगको हरता है ओर खाज, कुष्ठ, घाव, इन्होंको उपजाता है शोजावाठेको हित 
नहीं है वायुको शात करता है रक्तके कोपको विस्तृत करता है ॥ १२॥ 
अथ कसेलारसके वीय्य॑का वर्णन ॥ 
_ जिह्ां कण्ठ यसति नितरां ग्राहुकश्वापि सारे शलेष्मव्याधेरुपशमकर 
-श्वासकासापहत्ता ॥ हिक्काशूल हरति नितरां `शाघनः स्थाद्रणानां प्रो 
क्तश्वायं समधिकगुणः श्रे्टठकाषायनामा ॥ १३ ॥ 
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कसेलारस जीभको ओर कंठको ग्रसता है अतीसारको बंद करता है कफकी व्याधिको 
शांत करता है श्वासरोगको और खांसीको नाशता है हिचकीको ओर शूलकों हरता है 
और घावोंको निरंतर शोधता है यह रस अधिक गुणोंवाला कहा है ॥ १३॥ 


अथ खारारसके वीर््यका वणेन ॥ 

क्षारः छेदं जनयति मुखेःर्वादुरुष्णो विदाही शूलश्लेष्मारुचिहरतृषा 

मृत्रकच्छोषणश्व ॥ आमाहारं जनयति पनवद्धिसन्धुक्षणः स्थाच्छेष्ठ: 

प्रोक्तःस हि रसमहान्सवंतों योग्यभृतः ॥ १४॥ इति षडस वर्णनं नाम 

षष्ठोऽध्यायः॥६॥ 

खारारस मखम ग्लानीकों उपजाता हे स्वादु नहीं है गर्म है विशेष करके दाहको करता 

है ओर शृल, कफ, अरुषि, तृषा, मृ इन्होंको करता है शोषनेंवाला है वारंवार अफाराको 
उपजाता है जठराम्मीकों जगाता है सब जगह योग्य नहीं है कहींक अच्छाभी है॥ १४॥ 
इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायसनुवेधरविद्त्तशारूपनुवादितहारीवर्सहिताभाषायां पथमस्थाने 
पढ़स वर्णन नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 





सप्रमोऽध्यायः॥ उ ॥ 
अथ पानीका वगं ॥ 
१0 
अथातः संभरवक्ष्यामि पानीयानि पृथक्पृथक्‌ ॥ 
श्णुध्वं च समासेन गुणान्गुणविपण्थयम्‌ ॥ १ ॥ 
अब पानियौको अलग २ कहताहूं पानियोंके गुण और दोषोंकों सनो॥ १॥ 
जरभेद्‌. 
द्विविधं चोदकं पोक्तमान्तरिक्चं तथोद्विदम्‌ ॥ आन्तरिक्षं तु दिविधं गाङ 
सामुद्रिकं पयः ॥ २ ॥ तद्रचतुर्विधं धोक्तमन्तरिक्षसमुद्धवम्‌ ॥ भूमो नि 
पतितं तच्च जातं चाष्टविधं जरम्‌ ॥ ३ ॥ गाङ्गसामुद्रविज्ञानं कथयि 
ष्यामि सांभ्रतम्‌ ॥ धारितं येन पात्रेण रक्ष्यते तेन तद्विधम्‌ ॥४॥ 
पानी दो २ प्रकारका कहा है आंतरिक्ष अर्थात आकाशका- दूसरा ओद्धिद अर्थात्‌ 
पृथिवीका और आंतरिक्ष पानीभी २ प्रकारका है एक गांग-दूसरा-सामुद्रिक-॥ २ ॥ ते 
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सेही आकाशसे उपजा पानी च्यारपकारका कहा है ओर पृथिवीम पतिवहुआ वही पानी 
आट प्रकारका है ॥ ३ ॥ गांग और सामुद्रपानीके विज्ञानको अब कहताहूं जिस पात्र करके 
धारणकियाजवि तहां तिसीप्रकारसे दीखता है ॥ ४ ॥ 

अथ गागपानीकी परीक्षा ॥ 


धौते शुद्धं सितं वस्रं चतुर्हस्तभमाणकम्‌ ॥ दण्डाचिहस्ताचचतवारश्वतु 
ष्कोणेषु बन्धयेत्‌ ॥ ५॥ तस्मातपरीक्षयं तत्तोयं शुद्धे रोप्यमयेऽथवा ॥ 
कांस्यपात्रे समुद्धृत्य परीक्षेत भिषम्बरः॥ ६॥ शुद्धकार्पासतूल॑ वा श्वेतशा 
ल्योदनस्य वा ॥ पिण्डिका तत्समा क्षिप्ता श्वेततां याति सा पुनः ॥७॥ 
श्वेता तु निर्म्मला पिण्डी शुद्धश्च निर्मल पथः ॥ तद्गाई सर्वरोषघरं गृही 
ताईं सुभाजने ॥ < ॥ 
धोयाहुआ शुद्ध सपेद ऐसे वख्रको च्यारहाथप्रमाणसे ले पीछे तीनतीन हाथके ठंड 
च्यारकोणेमिं बंधवावे ॥ ५॥ तिस्से शुद्धहुये रूपेके पाम तिस पानीकी परीक्षा करे अथ- 
वा कांसीके पात्रमें घाट परीक्षा करे ॥ ६ ॥ अथवा संपेद कपासकी जडको अथवा सपेद- 


७७ ०». 


शालिचावढकी जडको पीस पडी बना तिस पानीमं गरे जो फिर संपेदपनेको प्राप्त होवै॥७॥ 
और सपेदहोके वह पिंडी निर्मल होजवे ओर वह पानीभी निर्मल होजवि तिसको गांग 
पानी कहवैहै वह गांगपानी सबदोषोकों हरता हं परंतुं इस पानीको सुद्र पात्रमं ॥ ८ ॥ 


गंगाजलके गुण 
तद्धारसेच मतिमान्बस्यं मेध्यं रसायनम्‌ ॥ श्रमकृरमपिपासापध्न॑ कण्ड्‌ 
दोषनिवारणम्‌॥ १९॥ लघु मृच्छतृषाच्छदिमृ्स्तम्भविनाशनम्‌ ॥ 
गड्गगदकस्थ टिः स्थादिवसे वा पदृश्यते ॥ १० ॥ 
बुद्धिमान मनुष्य धारणकरे यह बल्मे हितहे पवित्र हे रसायन है और ग्टानि परिश्रम 
प्यास, इन्होंको हरता हे खाजके दोषको दूर करता हे ॥ ९ ॥ हटका है ओर मूर्च्छा, ठषा 


छाद्‌; मृत्रस्तभ- इन्होंको नाशता है अथवा सूख्यके दीखतेहुये जो वर्षता हे वह गां- 
गपानी है ॥ १० ॥ 


अथ सामुद्र पानीका लक्षण गुण दोष वर्णन ॥ 
आविरु समल नील घनं पीतमथापि च॥ सक्षारं पिच्छ चैव सामुद्र 
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तन्निगद्यते ॥ ११ ॥ सघनं कफकच्चेव कण्ड्श्टीपदकारकम्‌ ॥ सवात 
रू च विज्ञेयं रक्तदोषात्तिकारणम्‌ ॥ १२ ॥ 
कालिसको लियेहों मलसे सहितहो नीछाहो मोठाहो पीठाहों खारसे संयुक्तहो आगोंसे 
युक्तहो तिसको सामुद्रपानी कहते है ॥ ११ ॥ यह कफको करता है खान और *लीपद 
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रोगको उपजाता है वात हे रक्तके रोगोंको करता है॥ १२॥ 
चारप्रकारकी दृष्टि ॥ 
द्विविधमदक भोक्त तथा वक्ष्ये चतुर्विधम्‌॥ 
राजिवृश्टिदिवाबृशिदुदिनावीक्षणोद्धवा ॥ १२ ॥ 
पानी २ प्रकारका कहा है तथा ४ प्रकारकाभी करेंगे रामं जो वर्षता है दिनम जो 


शा ९ 


वर्षताहै दुर्दिने जो वर्षताहे ॥ १३ ॥ 
अथ दुदिनमे वर्षाइआ पानीके गुण दोष वर्णन ॥ 
निशाजलं कफकरं घनशीतगुणासमकम्‌ ॥ 
सामुद्रतोयस्य समं विज्ञेयं वातकोपनम्‌ ॥ १४ ॥ 
रामिमें वर्षा पानी कफको करता है भारा है शीतठगु्णोवाटा है सामुद्रसंज़्क पानीके 
समान है ओर वातको कोपता है॥ १४ ॥ 
अथ रात्रिको वर्षाहइआ पानीके गुण दोष वर्णन ॥ 
दिवा सूय्योशुतप्ताश्व मेघा वर्षन्ति यत्पयः ॥ 
तत्कफव्रं पिपासाघ्रं लघुवातप्रकोपनम्‌ ॥ १५ ॥ 
दिनमें सूर्यके किरनेंसे तपहुये जो मेव पानीको वर्षते है वह कफको नाशता है प्या- 
सको हरता है हटका है वातको कोपता है ॥ १५॥ 
अथ दिनमें वर्षाइवा पानीके गुण दोष वणन ॥ 
दु्िने वृष्टिसन्तापं वातभूतं सवातटम्‌ ॥ 
कफरुच्छोषहनन तर्पणं दोषकोपनम्‌ ॥ १६ ॥ 
दिनम वर्षाहआ पानी वातल है कफको करता है शोषको हरता है तृषाको करता है 
दोषोंकों कोपता है ॥ १६॥ 
क्षणवृश्टिके गुण ॥ 
तथा वा क्षणवृष्टिश्व दोषरोगकरी दणाम्‌ ॥ 


५४  हारीतसंहिता, [ प्रथमस्थाने- 


कण्डूत्रिदाषजनन पानीयं न परशस्यते ॥ १७॥ 
श्रावण महीनेमें जो क्षण २ में बृष्टि होती है वह वर्षा मनुष्यकं दोषको ओर रोगको 
करती है और इसका पानी खाजको ओर तरिदोषको उपजाता है और अच्छा नहीं है ॥१७॥ 
श्रावणवृशिके गुण ॥ 
मेघा वमन्ति यत्तोयं संशेलवनकानने ॥ 
श्रावणे निन्यते भमो कराम्बु वर्षते रविः॥ १८ ॥ 


श्रावणमें जो पानी वैता है वह प्रथिवीमें निंदित है जो पर्वत वन बडा वन इन्होंमें मेष 
पानीको वर्षते है॥ १८ ॥ 


अथ भादुवाके दषटिके गुण॥ 
सघन॑ नाभस नीर॑ श्रष्मरृद्धातकोपनम्‌ ॥ 
शमनं पित्तरोगाणां मधुरं रक्तदोषकूत्‌ ॥ १९॥ 
भादुवाकी वर्षाका पानी मोटा है कफको करता है वातको कोपता है पित्ते रोगोंकी 
शांत करता है मधुर है ओर रक्तदोषको करता है॥ १९ ॥ 
अथ आश्विनके दश्टिके गुण ॥ 
रक्षं पित्तकरं चाम्र गुल्मरक्तविकारकत्‌॥ 
चित्रानक्षत्रसम्भूतं खरं शस्यविदोषरूत्‌ ॥ २०॥ 
ग्विनमे हुईं वर्षाका पानी रूखा है पित्तको करता है खद्य है गुल्मको ओर रक्तके 
विकारको करता है चित्रानक्षत्रम वर्षाहआ पानी तेजहै और खेतीके दोषको करता है ॥२०॥ 


अथ कातिंकके वृश्टिकि गुण॥ 
कारत्तिकीवृश्सिम्भूतं खातिसन्तापशीतलम्‌ ॥ नाशनं च त्रिदोषाणां स 
वंशस्यप्रवद्धनम्‌ ॥ २१ ॥ शीतल बलकद्गृष्पं चिदाहज्वरनाशनम्‌ ॥ 


कार्तिकर्मे वर्षी हुई वषौका पानी संतापको शीतर करता है विदोषकों नाशता है सब 
प्रकारकी खेतीको बढाता है ॥ २१॥ 


- स्वातीजलके गण ॥ 


कचित्‌ पुण्यतरे देशे शरदर्षति माधवम्‌ ॥ २२॥ पित्तञ्वरविनाशाय श 
स्यनिष्पत्तिहेतवे ॥ अम्बरस्थं सदा पथ्यमग्धतं स्यातिस्तम्पावम्‌ ॥ २३ ॥ 
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गगनाम्बु त्रिदोषमं गृहीतं यच भाजने ॥ वल्यं रसायनं मेध्यं यन्त्रापे 
क्ष्यं ततः परम्‌ ॥ २४॥ 
शीतल है बरको करता है पृष्ठिमं हित है दाहको ओर ज्वरको नाशता है ॥ २२॥ 
कहींक अति पवित्रदेशमें शरदकतु उत्तम पानीको वर्षाता है यह पित्तज्वरको हरता है ओर 
तेतीकी सिद्धिका कारण हे ॥ २३ ॥ आकाशका पानी सदा पथ्य हे स्वातीनक्षत्रपे सूर्य्य 
हो तब वर्षा हुआ पानी अम्नतरूप है संदरपात्रमं गृहीत किया आकाशका पानी बिदोषको 
नाशता हे बलमेँ हित है रसायन है पवित्र है ओर तिस्से परे यंपिश्यसंज्क पानी 
जानना ॥ २४॥ 
अकालवृश्कि लक्षण ओर गुण ॥ 
अनारत्तवं बिमथ्चन्ति जल जलधरास्त यत्‌ ॥ 
पतितं तत्‌ त्रिदोषाय सर्वेषां देहिनामपि ॥ २५॥ 
जो वाद समयके विना परनीको वषाते है वह पानी सब मनष्योंके निदोषको 
करता हे ॥ २५॥ 
अथ अकामे वर्षा हहं वर्षके पानीका लक्षण ॥ 
अकाल वृटिसन्तापसम्भूतं तद्िकाररूत्‌ ॥ 
विशेषाच्छेष्मरोगाणां कारणान परशस्यते ॥ २६॥ 
अकाम वर्षा पानी संतापरूपी विकारको करता है ओर विशेषकरके कफके रोगौके 
कारनसे यह पानी उत्तम नहीं है ॥ २६॥ 
अथ धारसंज्ञकआदि च्यारप्कारके पानीका लक्षण॥ 
तथा धारं च कारं च तोषारं हेममेव च ॥ 
चतुर्विधं समुद्वि्ट तेषां वच्मि गुणागुणान्‌ ॥ २७॥ 
धार, कार, वोषार, हेम, इन भेदोंसे पानी चार प्रकारे है तिन्होंके गुण और दोषको 
कहताहू ॥ २७ ॥ 
कारजरुकी उत्पत्ति॥ 
धारं चतुर्विधं प्रोक्त वक्ष्ये कारं महामते !॥ श्रीमतां महाभाज्ञानां हिताय 
रुजशान्तये॥२ <॥घर्णद्याः शीतवातेन मेघविस्फूर्जसडुलम॥शीताम्बु क 
जिनं भूत्वा शिल जातं हिमेन तु॥२ ९॥पश्चात्‌ सुसूख्यात्‌ सन्तापात्‌ कि 
चिद्रे द्ववते जलम्‌ ॥ वमन्ति मेघाः सलिलशकलं शीतर मतम्‌ ॥ ३० ॥ 


६ हारोतसंहिता« [ प्रथमस्थाने- 


धारसज्ञक परानीको गांगआदि चारप्रकारसे में कहचुकाहू अब हे महामते ! कारसं- 
ज्ञक पानीको श्रीमान्‌ ओर बडे पंडितोंके कस्याणके लिये और रोगकी शांतिके लिये में 
कहताहू ॥ २८ ॥ गंगाआदि नदि्योका शीतटपानी मेघके शब्दसे संकुलित हुआ कठिन 
हके पीछे जाडा करके शिलारूपी अर्थात्‌ बर्फ हो जाता है ॥ २९ ॥ पीछे सूर्यके संता- 
पसे कछक झिरता है तब मेष पानीके किनके अर्थात्‌ ओको वर्षाते हैं तिन्होंका पानी 
शीतल माना है ॥ ३० ॥ 
कारजलके गुण, 
कारं शीतगुणेः श्रमोपशमन शोषात्तिनिणणाशन मृ च्छमोहशिरोत्तिनाश 
नकरं हिक्ावमेर्वारणम्‌ ॥ शोफानां बणिनान्त॒ दोषशमनं पित्तासिका 
नां हितं शंसंति भवर गुणेः प्रतिदिन तस्मान दूरे कूतम्‌ ॥ २१ ॥ 
यह कारसंज्ञकपानी शीतके गणोंसे परिश्रमकौ शाति करता हे ओर शोषरूपी पीडा- 
को नाशता है ओर मूर्च्छा, मोह, शिरकी षीडा, इन्हौको नाशा है हिचकीको ओर छ- 
दिकी दर करता हे शोजावाटौके ओर घाववालोंके देषको हरता हैं ओर पित्तकी परुति- 
वारको हित है ओर उसकी बहोत प्रशंसा करते है ओर नित्यपति गणोंसे संयुक्त होता है 
इसवास्ते यह पानी वज॑ना नहीं ॥ ३१ ॥ 
अथ तुषारपानीके गुण ॥ ` 
तौषारं लघु शीतर श्रमहरं पित्ताततिशान्तिप्रदं दोषाणां शमनं जला 
त्तिहनन सर्वामयप्रं परम्‌ ॥ क्टन्टीपदचचिकाविषहरं पामा विसर्पापहं 
क्षीणानां क्चतशोषिणां हितकरं सेव्यते मानवैः ॥ ३२ ॥ हेमं घनचम 
धुरथ्च कफातलमकच्च मृच्छाश्रमात्तिशमनं ्रमनाशनच॥ पित्तासृजः परश 
मनं रुधिरक्षम शानि करोति हिमसम्भववारि सयः ॥ ३३॥ धारं पृ- 
थिव्यां पतितं पयस्तु त्रैव जातं गुणभेदभिन्नम्‌ ॥ नानाविधेर्भदगुणैश्व 
सम्यग्‌ जात जरु चाष्टविधं वदन्ति ॥ ३४ ॥ 
तोषारसंत्ञक पानी हलका है शीतर है भ्रमको हरता है पित्तके रोगको शाति करता है 
दोषोको शांत करता है जलके रौगको हरता है सब रोगोँको नाशता है ओर कष्ठट-श्लीपद 
रोग-मकडीका विष इन्हौको नाशता है पामाको ओर विसषैरोगको हरता हे क्षीणपृरुषौको 
ओर क्षतशोषियोको हितकारी है इसवास्ते मनुष्योनें सेवना चाहिये ॥ ३२ ॥ हैमसंज्ञकपा- 
नी मोटा है मधुर हे कफकारी हे मृच्छौको श्रमको ओर भ्रमको हरता है रक्तपित्तको शांव 
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करता है रक्तको बंद करता हे ओर शांतिको शीघ्र करनेवाखा है ॥ ३३ ॥ धारसंज्ञकपा- 


नी पृथिवीम पतितहुआ तहांही गुणोंके भेदोंसे भिन्न होजाता है पीछे अनेकप्रकारके मेद्‌ 
गुणोंसे अच्छीतरह संयुक्तहुआ वही पानी आठ प्रकारसे कहा है ॥ १४ ॥ 
पृथ्वीउपरके आठप्रकारका जल... 
नयोद्धिदं भास्रवणं च चोड्यं कोपं ताडागं सरसोद्धवच ॥ 
वाप्युद्भवं तस्रवदन्ति धीरा नीरं समासेन वदनि चात्र ॥ ३५॥ 
नदेय-ओोद्धिद पर्वतके द्वारा झिरनेसे उपजा-चैंड्यसंज्ञक-कृवाका-तलावका-सारस- 
का-बावडीका-ऐसे धीरवेद्य यहां विस्तारसे कहते हैं ॥ ३५॥ 
अथ नदीके पानीका गुण ॥ 
यत्‌ श्रीमताओ्ेव महीपतीनां सेव्यं तथा योग्यतमं भ्रदिष्टम्‌ ॥ नादेयम 
म्बु मधुर तथा लघु कक्षं तथोष्णं शमनच बायोः॥ ३६ ॥ सन्दीपनं श 
स्यविनाशनच हिमागमे वा शिशिरे निषेन्यम्‌ ॥ बलप्रदं पथ्यकरं नरश 
णां भदि्टमेतत्तु सडा भिषग्भिः ॥ ३७॥ 
नदीका पानी लक्ष्मीवालोको और राजालोगोकों अतियोग्य कहा है और मधुर है हल- 
का है रूषा है गर्म है वायुको शांत करता है ॥३६॥ जराथिको जगाता है खेतीको 
नाशता है शीतके आगमनम अथवा शिशिरक्रतुम सेवना योग्य है ओर बलको देता है 
मनुष्योको पथ्यरूप है ऐसे पंडितोनं सबकाठमें कहा है ॥ ३७॥ 
अथ ओद्विद पानीका गुण दोष ॥ 
ओद्वियमृष्णं लघु वातहारि सपेत्तिकं तृड्ग्वरनाशनच ॥ ` 
कृष्ठव्रणानां शमशोषिणाच शस्तं न च क्षारगणोपपन्नम्‌ ॥ २८ ॥ 
पथिवीको विदारितकरवडी धारासे निकसनेवाला पानी ओद्धिद्‌ कहाता है यह पानी गमं 


है हका हे वातको हरता है पित्तसे संयुक्त है ृषाको ओर ज्वरको नाशता है कुष्ठ ओर 
घाववारलेंकों श्रम ओर शोषवाटौको खारागुणसे उपपन हुआ श्रेष्ठ नहीं है ॥ १८ ॥ 


अथ झिरनाके पानीका गुण ॥ 
उष्णं कषायं ख्रवणोद्धवश्च >लेष्मापहं गुल्महृदामयप्रम्‌ ॥ 
कण्ड विसर्पक्षयरोगकारि नानाविधं दोषचर्य करोति ॥ २९॥ 
पवैतके द्वारा झरनासे उपजा पानी गर्म है कसेठा है कफको हरता है गुल्मरोगको ओर 


४८ हारीतसंहिता प्रथमस्थाने- 


हृद्दोगको नाशता है ओर खाज विसर्परोग-क्षयरोग-इन्होंको करता हे ओर अनेक प्रकारके 
दोषोंको संचित करता है ॥ ३९॥ 
अथ चोबड्यसंज्ञक पानीका गुण ॥ 
वदन्ति चौडयं रुवणं तथा गुरु कफात्मक वारि विकारकतृ ॥ 
दिक्ताञ्चरं शूलमराचनच करोति नुनं वचि दोषरोगम्‌ ॥ ४० ॥ 
आपही शिलासे आकीणं हुआ छिद्रमं नीडा अंजनके समान पानी हों ओर उता वेड 
आदिसे आच्छादिवहो तिसको चौंड्यसंज्ञकपानी कहते हैं यह पानी सोना है भारी है 
कफको करता है विकारको उपजाता है ओर हिचकी-शूल-अरोचक-इन्होंको उपजाता है 
ओर वचा अर्थांद खालमें दोषको ओर रोगको उपजाता है ॥ ४० ॥ 
अथ कुवाके पानीका गुण दोष ॥ 
रूक्षं कफप्नं लवणात्मकञ्व सन्दीपनं पित्तकर लघृष्णम्‌॥ 
कोपं जल वातहरं प्रदिष्ट हितं न शस्तं शरदि बदन्ति ॥ ४१ ॥ 
कवाका पानी रूख़ा है नमकसे कछुक संयुक्त हे अथिको नगता हे पित्तकों करता है 
हलका है गर्म हे वातकी हरता है और शरदकऋतुमें हित नहीं है ॥ ४१ ॥ 
अथ तखावका पानीके गुण दोष ॥ 
धनं कषायञ्च तडागजं स्यात्वादु विपाके मधुरं तथेव॥ 
शस्तं शर्षु कफकूत्‌ सवातं ग्रीष्मे हितं तस्रवदन्ति धीराः ॥४२॥ 
संदर परथिवीके भागम जहां बहुत वर्षोका पानी इकद्यहो तिसको वरावका पानी कहते 
हैं यह मोठा है कसैला है स्वाद्‌ है पाकम मधुर है शरदक्रतुम अर्थात्‌ आश्विन कार्षिक श्र 
8 है कंफको करता है वायुसे सहित है मीष्मकतु अर्थात्‌ ज्येष्ठ आषाढमें हित नहीं है॥ ४ २॥ 
अथ सारसपानीके गुण दोष ॥ 
क्षारं घनं वातकफानुकारि लग्दोषकारि कटु दीपनथ्च॥ 
प्रोक्त विपाके श्रमशोषकारि स्यात्‌ सारसं नो सुखकारि वारि ॥ ४३ ॥ 
पतकी शिला आदिमे रुकीहुई नदीका पानी जहां झिरके इका होवे तिसको सारसपानी 
कहते है यह पानी खारा हे भारा है वाततको ओर कफको करता हे और सारम दोषको 
उपजाता है कहआ है अग्रीको जगाता है पाककाले प्रमको ओर शोषको करता है और सु 


तरको देनेवाठा नहीं हे ॥ ४३ ॥ 


आअ०७] भाषाटीकासमेता ४५ 


अथ नदियोंकी प्रकृति ॥ 
क्षारं कवोष्णं कफवातरोगविनाशनं पित्तकरं कटु स्यात्‌ ॥ 
शस्तं सदा पित्तविकारिणाच शस्तं न शस्तं शरदि वदन्ति ॥ ४४ ॥ 
बावडीका पानी खारा, कुछ थोडा गरम, कफ वात रोगोंकों नाशकरनेवाला पित्तकारक 
तीखा ओर पित्तविकारी मनुष्योंको सदा हितकारी है. परंतुशरदऋतुम हितकारी नहींहे॥४ ४॥ 
अथ नदियोकी प्रकृति ॥ 
इति चाष्टविधं भोक्तं जरं भिषजसत्तमेः॥ 
नादेयं संप्रवक्ष्यामि समुद्रगामिस्रोतसाम्‌ ॥ ४५॥ 
ऐसे उत्तमवेद्योनें पानी आठप्रकारसे कहा है ओर समदम गमनं करनेवांली नदियोंको 
कहताहूं ॥ ४५॥ 
तथा भ्ाच्यांगमाश्वान्या: पश्चिमानुगमास्तथा ॥ ताप्तां गुणागुंणान्‌ व 
क्ष्ये समासेन गुणोत्तम !॥ 2६ ॥ संसेकता पाषाणा द्विविधा चाम्बु 
वाहिनी ॥ एवं चतुर्विधा नद्यो ब्रातपित्तकफात्मिकाः ॥ ४७ ॥ 
वमे गमन करनेवाटो ओर पश्चिमम गमन करनेवाली जो नदी है तिनहके गुणोंको हैं गु- 
णोत्तम विस्तार करके कहूंगा ॥ ४६॥ वाद्रेतवाडी और पत्थरोवाटी ऐसे नदी २ प्रकार- 
से है ओर पूर्वोक्त दोनोंके मिलनेसे च्यार प्रकारकी नदी है ये वात पित्त कफसे संयुक्त है॥ ४ ७॥ 
अथ सदावहनेवाली नदीके गुण दोष ॥ 
सदावहा वा घनवारिकोष्णा मरुत्कफानां शमनश्व तस्याः ॥ 
नीरं वसन्ते हितकदिशेषात्‌ नदीभवं नेव हिमागमे च ॥ ४८ ॥ 
सबका वहनेवाटी नदी मोढापानीवाटी होती है कछुकगर्म होती है वायुको ओर क- 
फक शांत करती है तिन्होंका पानी चैत ओर वैशाखमासे विशेष करके हितको करता है 
ओर जाके आगमनम अच्छा नहीं हे ॥ ४८ ॥ 
अथ पत्थरोंवाली नदीके गण दोष ॥ 
घनविमलशिलानां स्फारनाज्नातफेनं बहरसजरुवीचीच्छन्नसंक्षोभट्‌ 
प्तम्‌ ॥ ननु लघु सुखशीतं नाति चोष्णं घनच हृरति पवन पित्तं श्छेष्म 
रद्वा रि सम्यक्‌ ॥ ४९॥ 


५० हारोतसंहिता. | प्रथमस्थाने- 


९ 


मोटे ओर विशेषकरके मोवाले ऐसे पत्थरोके संयोगसे क्ञागोवाा ओर बहुतसे तरंगोंकि 
क्षोभसे गर्मके प्रापहुआ ओर सुंदर शीव ओर अतिगं नहीं ओर भारा ऐसा पानी वातको 
और पित्तको अच्छीतरह हर्ता है॥ ४९ ॥ 
अथ वाल्रेतवाली नदीका पानीके गुण दोष ॥ 
न घनविमलतोयं सैकतायाः प्रवाहों च भवति रुचुलं शलेष्मकूद्धन्ति 
पित्तम्‌ ॥ भवति मधरमेव किशिदुष्णं कषायं भवति पवनकारि शोषम्‌ 
च्छा निहन्ति ॥ ५० ॥ 
वाल्रेतके प्रवाहे यह पानी मोठा नहीं है विशेष करके मटसे रहित नहीं है हलकाभी 
नहीं है कफको करता है पित्तको हरता है मधर है कछक गर्म है कसेटा हे पवनको करता 
है शोषको ओर मृच्छाकी नाशता है ॥ ५० ॥ 


ध 


अथ उन्तरसे वहनेवारी नदियोके ओर पानीके गण दोष ॥ 


® अ 


हिमवस्रभवा नयः पुण्या देवषिसेविताः ॥ घनपाषाणसिकतावाहिन्यो वि ` 
मोदकाः ॥ ५१ ॥ इनि वातकफ तोयं श्रमशोषविनाशनम्‌ ॥ किंचि 
त्‌ करोति वा पित्तं त्रिदोषशमन जरम्‌ ॥ ५२ ॥ मलयप्रभवा 
नयः शीतततोयाद्तोपमाः ॥ घ्रनि वातच पितच्च शोषभ्रमश्रमापहाः 
 ॥५३॥ गङ्खा सरखती शोणो यमुना सरयू शची ॥ वेणा शरावती नीला 
उत्तरापूर्वैवाहिनी॥५४॥ हिमवल्मभवा देता हिमसम्भवशीतराः॥ समाः 
सर्वगुणेर्नयो वातश्टेष्महरा दृणापू ॥ ५५ ॥ आप्तां नवशतेयुक्ता गङ्गा 
भोक्ता मनीषिभिः ॥ तथा चम्भण्वती केचवती पारावती तथा ॥ ५६ ॥ 
क्षिभा महापदी पीता मुत्सकान्या मनखिनी ॥ शेवती शेवलिन्यश्व सि 
न्धयुक्ताः समुद्रगाः॥ ५७ ॥ वातपित्तहरं नीरं त्रिदोषप्न मते परम्‌ ॥ श्र 
मग्लानिहरं वृष्यमुत्तराशानुगामि च ॥ ५८ ॥ ` 
हिमालय पर्वृतसे उत्तन्न हुईं नदी पवित्र हे देवते और मुनियौसे सेवित है मोटे पत्थर ` 
ओर वादृरेतको वहानेवाली है मठसे रहित पानीवाली है ॥ ५१ ॥ इन्होंका पानी बातकों | 
ओर कफको नाशता है श्रमको और शोषको दूर करता है अथवा कछक पित्तको करवा है | 
ओर त्रिदोषको शांत करता है ॥ ५२ ॥ मलय पर्वतसे उपजी नदी शीवलूपानीवाली है अ- 
मृतके समान पानीको वहती है ओर वात, पित्त, शोष, श्रम, श्रम, इन्होंकी नाशती है ॥५३॥ 


अ०७]. भाषादीकासमेता « ५५१ 


गंगाजी, सरस्वती, शोण, यमुना, सरय्‌, शची, वेणा, शरावती, नीला, ये नदी उत्तरफो ओर 
वैको वहाती है ॥ ५४ ॥ हिमालय पवैतसे उलन हुई ओर बर्फके संभवसे शीतल हुईं ऐसी 
ये नदी सबगुर्णोसे समान है ओर मनुष्योंके वातको ओर कफको हरती हे ॥ ५५.॥ इन्होंमें 
से नोसो ९०० नदियोंसे युक्त हुई गंगाजी पंडितोनें कही हैं तैसेही चर्मण्वती, वेत्रवती 
पारावती, ॥ ५६ ॥ क्षिप्रा, महापदी, पीता, मृत्सका, मनस्विनी, शेवती, शैवलिनी. सिंध. ये 
सब नदी समुद्रम गमन करती है ॥ ५७॥ इका पानी वात्तको ओर पित्तको हरता है 
ओर त्रिदोषको हरनेवाडा माना है परिभ्रमको ओर ग्टानिको हरता है वीमे हित है ओर 
उत्तरदिशासे आता हे ॥ ५८ ॥ 
अथ तापीआदिनदियोके गण दोष ॥ 

तापी तापा च गोरोमी गोमती सिला मही ॥ सरखतीयुता नदयो न 

म्मदा पश्चिमानुगाः ॥ ५९ ॥ आसां जल घनं पीतं पित्तप्न कफकत्त 

था ॥ वातरोषह्रं हयं कण्डकुष्टविनाशनम्‌ ॥ ६ ° ॥ 


तापी, तापा, गोरोमी, गोमती, सहिला, मही, सरस्वती, नम॑द्‌ा, ये पश्चिमसे वहती है 
॥ ५९ ॥ इन्होंका पानी मोठ हे पीटा है पिचको नाशता है कफको करता है वातदोषको 
हरता है संदर है खाजको और कुष्ठको नाशता हे ॥ ६० ॥ 


पश्चिमाद्विसमुद्भूता गोतमी पुण्यजावना ॥ असां शीतं जरु वापिक ` 
 फवातविकारकूत्‌ ॥ पित्तदं शमने बल मूचदाषविकाररूत्‌ ॥ ६१॥ 
पर्णा पयश्िनी वेत्रा प्रणीता च वरानना॥ द्रोणा गोवर्द्धनी यान्या मोत 
म्यानुगता इभाः ॥ ६२॥ आप्तां जरु घनं नातिवातश्टेष्मविकारकत्‌ ॥ 
पूर्वसामुद्रगाश्वेव नयो नवशंतेयुताः ॥ ६३॥ कावेरी वीरकान्ता च भीमा 
चैव पयखिनी ॥ विभावरी विशाला च गोविन्दी मदन्ता ॥ पावती 
चापरा नयो दक्षिणादिग्गमा इमाः॥ ६४ ॥ प्रत्येकशो न सेवेत युक्ताया 
श्च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ सर्वासां परिसंख्या च शतानां चेकर्विंशतिः ॥ ६५॥ 
पश्चिमके पवैतसे उपजी गोतमी पवित्र है इसका पानी शीतट है कफको भोर वातके 
विकारको करता है पित्तकारक है, दोषशामक है, वटकारक है, मूत्रदोषके विकारकों करता 
हे ॥ ६१ ॥ पूर्णा, पयस्वनी, वेषा, प्रणीता, वरानना, द्रोणा, गोवर््धनी इनआदि नदी गौतमी 
नदीके अनुगमन करती है ॥ ६२ ॥ इन्होंका पानो अति मोटा नहीं है वातके ओर कफके 
विकारकों करता है ओर पूर्वके समुद्रम गमन करनेवाटी नोसो ९०० नदी हैं ॥ ६३ ॥ 


५२ हारीतसंहिता, [ प्रथमस्थने- 


कावेरी, वीरकांता, गोविंदी, मदनस्वसा, पार्वती, इनआदि नदी द्क्षिणदिंशाको गमन करती 
हैं ॥६४॥ एक एक नदीको नहीं सेवे ओर प्रथक्‌ २ युक्तहुई सब नदियोंकी २१०० इकी- 
ससो संख्या अर्था गिनती है ॥ ६५ ॥ 
कोशे क्रोशे भवेत्‌ कुल्या योजने योजने नदी ॥ 
हियोजना च विज्ञेया महानीरा बुधैर्नदी ॥ ६६॥ 
कोश कोशम विस्तारवाटी कृत्या कहाती है ओर चार चार कोशम विस्तारवाटो नदी 
कहाती है ओर आठ आठ कोशमे विस्तारवारी महानदी कहाती हे ॥ ५६॥ 
अथ पृथिवीके भागका पानी ॥ 

भुमिः पचविधा ज्ञेया कृष्णा रक्ता तथा सिता ॥ पीता नीला भरवेच्चान्या 

गुणास्तासां प्रकीत्तिताः॥ ६७ ॥ कृष्णा च मधुरा रक्षा कषाया पीत 

वणिनी ॥ रक्ता सा च भवेत्तिक्ता मधुराम्ला सिता स्छता ॥ ६८ ॥ नी 

ला सकटुका ज्ञेया भूमिभागजर्‌ विडः ॥ सघनं मधुरं नीरं कृष्ण भूमि _ 

परिश्रितम्‌ ॥ ६९ ॥ पीताध्रितं कषायच रक्ताया: क्षारमाधुरम्‌ ॥ तिता 
 यामम्लमधुरं भूमिभागेन लक्षयेत्‌ ॥ ७० ॥ तथा चतुविधं तोयं वक्ष्या 

मि शृणु कोविद ! ॥ पापोदकं रोगोदकमंशूदकारोग्योदकी ॥ ७१ ॥ 

कारी-टार सपेद-पीटी नीली-इन भेदोंसे प्रथिवी पांचप्रकारकी है तिन्हौके गुण कह- 

ते है॥ ६७ ॥ कालीपथिवी मधुर है कदुई है रषी है पीली परथिवी कसैली है ढाल पृथिवी 
कहुवी है सेद पृथिवी मधुर ओर खटी है॥ ६८ ॥ नीटी पृथिवी चर्चरी जाननी ऐसेही पृ- 
थिवीके भागका पानी कहा है॥ ६९ ॥ पीछो प्रथिवीका कसेला प्रानी है खाल प्रथिवीका 
पानी खारा ओर मधुर है सपेद्‌ प्थिवीका पानी खहा है मधुर है ऐसे प्रथिवीके भागसे पानी 
को लक्षितकरै ॥ ७० ॥ अब पापोदक-रोगोदक-अंशुदक-आरोग्योदक-इन भेदोंसे पा- 
नीको च्यारप्रकारसे कहताहूं हे कोविद्‌ ! सुन ॥ ७१ ॥ 


अथ पापोदकका गुण दोष ॥ 
पापं पापोदक चैव करोत्येवमरोचकम्‌॥ विशायुक्त याहि नीरं कमिकी 
टसमाकुलम्‌ ॥ ७२ ॥ समर नीलशंवाल पापन्तु नदितच यत्‌ ॥ स्नाने 
पान न तत्‌ शर्त नराणां वा हयेषु च ॥ ७२३ ॥ स्नानेन तम्भवात्रोगान्‌ 
कण्डूकुछविसपकृतू ॥ पानेन कफगस्मानां कमीणां वरसम्भवान्‌ ॥ क 
रोति विविधान्‌ रोगांस्तस्मात्तत्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 


अ०५७] भाषादीकासमेता « ५३ 


पापोदकर्संज्ञक पानी पापरूप है ओर रुचिको बिगाइता है विषसे संयुक्तहुआ पानी कबज- 
को करता है ओर कीडे आदिति संयुक्त ॥ ७२॥ ओर मरे सहित ओर नीले शिवाल्से 
संयुक्त ऐसा पानीभी पापोदक कहाता है यह »मनुष्योंकोी ओर घोड़ोंको स्लानमें ओर पानमें 
अच्छा नहीं है ॥७३॥ यह पानी सानके करनेसे खालके रोग-खाज-कुष्ठ-विसर्प-इन्हों- 
को करता है और पीनेसे कफके गुल्मरोंगकों ओर कृमिरोंगकों उपजाता है ॥ ७४ ॥ 
अथ रोगोदकके गुणदोष ॥ 
बहुदक्षतताकुओ छायाकृपो:थवा सरः॥ अन्ययशचेदधोऽप्येवं कृमि 
शेवालसंयुतम्‌ ॥ ७५ ॥ छिनं सपिच्छरं कृष्णं रक्षमूलाश्रितं भवेत्‌॥ 
बडुटक्षपर्णयुक्ते दुर्गन्धं मृच्रगन्धवत्‌ ॥७६॥ रोगोदकं विजानीयात्‌ क 
रोति विषमान्‌ गदान्‌ ॥ शरं कुच कण्डूच सेवितेन करोति हि ॥७५॥ 
विण्मृत्नतणनी लिका विषयुतं तप्तं घनं फेनिलं दन्तग्राह्ममनात्त॑वं हि तज 
ठ दुर्गम्धि रैवारुजम्‌ ॥ नानाजीवविमिश्रितं गुरुतरं पणोंघपद्टगविलं च 
द्रार्कशुष्ुगोपितं न च पिबेन्नीरं सदा दोषलम्‌ ॥ ७८ ॥ गुत्मष्ठीहाशः 
पाण्डुञ्च जरं वापि जलोदरात्‌ ॥७९॥ 
बहुतसे वृक्ष ओर बेलोके समूहम जो छाया वि कवाहो अथवा वावहो और तिसमें 
पानी सदा बनारहताहो कीडे और शिवालसे वह पानी संयुक्तहों ॥ ७५॥ ओर क्लेदपनेको 
प्रापहो ओर झागोंसे संयुक्तहो कारे ओर वृक्षेंकी नडं आश्रिवहो ओर बहुतसे वृक्षेंकि 
पत्तेंसे व्याप्तहो दुर्गंधितहों ओर मृत्रके गंधके समानगंधवाठाहों ॥ ७६॥ विसको रोगोदक 
जानना यह विषमरोगेको करता है ओर सेवनेसे शूल-कुष्ठ-ाज-इन्होंको करता है॥ ७७॥ 
अथवा विष्ठा-मृत्र-तण-नीला शिवाल-विष-इन्‍्होंसे संयुक्तहो ओर गर्महो मोठाहों झा- 
गोंसे संयुक्तहो दंतोंको ग्रहण करताहो अकार्ये वर्षाहों दुर्गधसे युक्तहो शिवालसे संयक्तहो 
अनेकप्रकारके जीवोंसे मिश्रिवहों अत्यंत भाराहो पत्तोंके समूह ओर कोचडसे भेखाहो चंद- 
मा ओर सुय॑की किरनेंसे रक्षितहो ऐसा पानीभी रोगोदक कहाता है इसकोभी नहीं पीना 
यह सवका दोषोंको उपजाता है ॥ ७८ ॥ ओर सेवनेसे गुल्मरोग-विल्लीरोग,ववासीर, 
पांडु,जलोदर इन्होंकी उपजाता हं ॥ ७९ ॥ 
अथ अंशृदकके गुणदोष ॥ 
दिवा सृय्योशुसन्तप्तं रातों चन्द्रांशशीतलम्‌ ॥ अंशूदकमिति ख्यातं स 
वरोगनिवारकम्‌ ॥ < ० ॥ कफमेदोनिरघ्रं च दीपनं बस्तिशोधनम्‌ ॥ 
श्वाप्तकासहरं नीरं चक्षुष्यं नेचरोगहत्‌ ॥ < १ ॥ 


५ हारीतसंहिता « [ प्रथमस्थाने- 


दिनम सूर्यके किरनोंसे तप्हुआ ओर रात्रिमें चंद्रमके किरनोंसे शीतरहुज ऐसा पानी ` 


अंशूदक कहा है यह सब रोगोंको दूर करता है ॥ ८० ॥ कफ, मेद्‌, वात-इन्होंकी नाश- 
ता है जठराम्नीको जगाता हे बस्तिकों शोधता है श्वासको ओर खांसीको हरता है नेत्रोमें 
हित है और नेत्रके रोगोंको हरता है॥ ८१॥ 


अथ आरोग्योदकके गुणदोष ॥ 

पादशेषन्तु कथितं तच्चारोग्यजरु विदुः॥ कासश्वासहरं पथ्यं मारुतं 

चापकर्षति ॥ ८२ ॥ सयो उवरं हरत्याशु समेदःकफनाशनम्‌ ॥ प्रतिश्या 

यं पाचयति शूलगुल्माशनाशनम्‌ ॥ ८ ३ ॥ दीपनच इताशस्य पाण्डु 

शोफोदरापहुम्‌ ॥ अजीर्ण जरव्याशु परीतमृष्णोदकं निशि ॥ ८४ ॥ 

अभिके द्वारा पकानेसे जो चोथाईभाग शेष रहे वह आरोग्योदक कहाता है यह खां 

सीको ओर श्वासको हरता हे पथ्य है वायकी नाशताहै ॥ ८२ ॥ नये ज्वरको शीघ्र हरता 
है मेदको ओर कफको नाशता है पीनस अर्थाव्‌ खेहरकों पकाता है ओर शूल-गुल्मरोग- 


ववासीर-इन्होंको नाशता है॥ ८३ ॥ अशभिकों जगाता है ओर पांदुरोग-शोजा-उद्ररोग 
इन्होंको हरताहै ओर रात्रिम पीयाहुआ गर्मपानी अजीणैको जराता है॥ ८४ ॥ 


अथ शीतपानीके गुण ॥ 
मद्रपानसमुद्भते रोगे पित्तान्विते पुनः ॥ 
सन्निपातसमुत्थे च तत्र शीतोदकं हितम्‌ ॥ <५॥ ` 
मदिरे पीनेसे उपने रोगम और पित्तसे अन्वितहुये रोगमे ओर सनिपातते उपने 
रोगमें शीतर पानीकों पीना हित है॥ ८५॥ 
गर्मपानीके गुण ॥ 


शारदे च तथा ग्रीष्मे क्राथेत्‌ पादावशेषितम्‌ ॥ शिशिरे च वसन्ते च कु 

 र्यादिद्धावशेषितम्‌ ॥ ८६ ॥ विपरीतम्ठती घृष्ला प्राटषि वाद्धभागिकम्‌ 
॥ ८७ ॥ काथ्यमानं च निर्वेगं निष्फेनं नि्म॑रुञ्च यत्‌ ॥ अर्द्धावशिष्ट 
भवति तदुष्णोदकमुच्यते ॥ ८ < ॥ तत्पादहीनं वातघ्नं चार्द्ध पित्तविका 
रजित्‌ ॥ कफप्न पादशेषन्तु पानीयं रुचु पाचनम्‌ ॥ < ९॥ धारापात 
हि विष्टम्नि दुर्जरं पवनापहम्‌ ॥ शृतशीतं त्रिदोषप्न॑ कफान्तभ्रामि शी ` 


अ० ७] भाषारीकासमेता, जज 


तलम्‌ ॥ ९० ॥ दिवसे कथितं तोयं रात्रो तदुरु वर्जयेत्‌ ॥ रात्रौशूत तु 
दिवसे गुरुव्मधिगच्छति ॥ ९१ ॥ 


शरदऋतुमें ओर ग्रीष्मकतुमं पकानेमें चोथाई भाग शेषरहा पानी हित है शिशिस ओर 
वसंतकरतुर् पकानेमें आधा शेषरहा पानी हित है ॥ ८६॥ हेमंतक्तुर्मे पकानेसे तीनहिस्से 
शेषरहा पानी हित है ओर वर्षाततु्में पकानेमें आधा भाग शेषरहा पानी हित है ॥ ८७॥ 
अथिपे पकानेमें वेगसे रहितहो झागोंसे वर्नितहो मरसे रहितहो पकानेम आधा भागशेषहो 
तित्तको उष्णोदक कहते हैं ॥ ८८ ॥ पकानेमे चोथाई भाग जढाहुआ पानी वावको हरता 
है आधा भाग जला हुआ पानी पित्तको हरता है तीन भाग जलाहुभा पानी कफको हरता 
है ऐसा पानी हलका है पाचन है ॥ ८९ ॥ धाराके पातसे लिया पानी विष्टंभकों करता है 
मुशकिलसे जरता है वायकी हरता है अभिपे पकाकै शीतल किया पानी तरिदोषको नाशता 
है कफको हरता है शीतल है॥ ९० ॥ दिन पकाये हुये पानीके रातिम नहीं पीवे यह 
भारी हो जाता है ओर रात्रिम पकाये हुये पानीकी दिनम नहीं पीवे यहभी भारी होजा- 


ता है॥ ९१ ॥ 
अथ पानीविषयकविधि, 
मदात्यये सदाहे च रक्तपित्ते तथोर्ध्वगे ॥ रक्तमहे विशेषेण नोष्णं तोयं 
परशस्यते ॥ ९२ ॥ पाश्व॑शू प्रतिश्याये वातरोगे गलग्रहे ॥ आध्माने 
स्तिमिते कोड सथःशुद्धो नवज्वरे ॥ ९३ ॥ अजीर्णे च तथा कामेन 
शीतमुदकं हितम्‌ ॥ प्रतिश्याये भसेके च ज्वरे कुषे रणेषु च ॥ ९४॥ 
शोफे नेचामये चेव मन्दाग्नौ च तथा क्षये ॥ सूतिजातासुतानारीरक्तला 
बेप्यरीचकरे ॥ ९५॥ एतेषां सिद्धिमिच्छद्धिः पानीयं मन्दमाचरेत्‌ ॥ 
जीर्णे च क्षु्पनने च पीतं हन्ययुद्रानरम्‌ ॥ ९६ ॥ 
मदात्यय रोग, दाह, शरीरके ऊपरले अगेमिं प्राप्त हुआ रक्तपित्त, रक्तपमेह, इन्होंमें वि- 
शेष करके गर्मपानी श्रेष्ठ नहीं है ॥ ९२ ॥ पसंटीशरूट, पोनसरोग, वातरोग, गलग्रह, 


अफारा, स्तिमित श्वासरोग, कोष्ठरोग, तत्कालके जाव, वृमनआदि, नवीनज्वर ॥ ९१ ॥ 
ओर अजीर्ण, खांसी, इन्हें शीवल पानी अच्छा नहीं है ओर पीनस रोग, प्रसेक, ज्वर 


कृष्ट, घाव, ॥ ९४ ॥ शोजा, नेत्रके रोग, म॑दाधि, क्षयरोग, सूतिका नारी, रक्तसाव, अरोच- 
कं ॥९०॥ इन्होंकी सिद्धिकों चाहनेवाला मनुष्य अल्पपानीको पीव भोजनको जीणं 


हेनेम ओर छीकोंके आनेंमें पिया हुआ पानी पेटके अधिको नाशता है ॥ ९६॥ 


५६  हारीवसंहिवा. [ प्रथमश्थने- 


करोति गुल्मं शूल वा तथा श्रान्ते बहूश्कम्‌॥ तस्माजीर्णेऽनरं हन्ति अ 

जीर्णे वारिभेषजम्‌ ॥९७॥ शुक्तान्तः परतः शस्तं पीतं वारि गुणात्मकम्‌॥ 

अच्यश्नान्ते श्चुधाक्रान्ते शोषक्रोधातुरेषु च ॥९८॥ विषमासनोपविषटे च 
पीते वारि रुजाकरम्‌॥ तस्मात्‌ भसन्ने मनसि पानीयं मन्दमाचरेत्‌॥ ९९॥ 
आदौ पीला दहत्यभिर्मध्ये पीत्वा रसायनम्‌ ॥ तदन्ते च जलं पीला त 

जलं दुर्जरं भवेत्‌ ॥ १०० ॥ भोजनादौ जरं पीला चामिसादः कशा 

इता ॥ अन्ते करोति स्थुरुतवमृच्वंमामाशयात्‌ कफम्‌ ॥ १०१ ॥ इति 
` तोयपानविधिः॥ इति जलवगों नाम सप्तमाईष्यायः॥ ७॥ 

परिभ्रमतसे थकाहुआ मनुष्य बहुत पानीको पीवे तो गुल्म ओर शूलरोंगकी उतत्ति होती 

है और भोजनको जीण होनेमें पियाहुआ पानी जठराधिको हरता है ओर अजीर्णे 
पानी ओषधरूप है ॥ ९७ ॥ भोजन करनेके मध्यमं ओर पीछेसे पियाहुआ पानी गरणे- 
को करता है ओर मागेके चलनेसे श्रावहुभा ओर भूखसे पीडितहुआ ओर शोक, कोधं 
रोग, इन्हे पीडितहुआ ॥ ९८ ॥ ओर विषम आसनपे स्थितहुआ ऐसा मनुष्य पानी 
को पीव तो शीध्र रोगकी उत्पत्ति होती है तिसकारणसे प्रसन्न हुये मनमेंभी अल्प परानीको 
पीवे ॥ ९९ ॥ भोजनकी आदिम पिया पानी अग्निकों नाशता है भोजनके मध्यम पिया 
पानी रसायन अर्थात्‌ अभ्रतके समान है भोजनके अंत परिया पानी द/खसे जरता है 
॥ १०० ॥ भोजनकी आदिमं पानीको पीनेसे म॑ंदाधि ओर अंगोका क्केशपना होंजाता है 
ओर भोजनके अतम पियाहुआ पानी मृढपेको करता है और आमाशयसे ऊपर कफको 

रता है ॥ १०१ ॥ इति वेरीनिवासिबृधशिवसहायसनुवेधरविद्त्तशारूयनुवादिवहारी- 
तसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने जलवर्गों नाम सपमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 





अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


अथ इग्धवर्गवर्णन, 
अथातः संप्रवक्ष्यामि क्षीरवर्गन्तु वत्सक ! ॥ 
दृधिसर्पिवंसातक्रं तेषां सर्वगणागणम्‌ ॥१॥ 
हे पत्र ! अब क्षीरवर्गको कहवाहूं ओर दही, घृंत, वता, वक्र-इन्होंके सवे गुण ओर । 
दोषको कहूंगा॥ १ ॥ 
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अथ दृधकी उत्पत्ति. 
यथ्यदाहारजातन्तु रसं क्षीरशिरानुगम्‌ ॥ सरोजल च भुक्त च तथा पि 
त्तेन संयुतम्‌ ॥ २ ॥ पाचितं जाठरे वह्नौ पित्तेन सह मूच्छितम्‌ ॥ प 
च्यमानं शिराप्राप्त क्षीरतोयेन पुत्र॒क! ॥ ३ ॥ तेन क्षीरमिति ख्यातमग्रि 
सामातमकं पयः ॥ अग्धतं सर्वभूतानां जीवनं वरुकन्मतम्‌ ॥ ४॥ 
जो जो भोजनसे रस उपजता है वही दूधकी नाडीके अनुगत होता है रस पदार्थ 
ओर पानी जो भोजन किया है वह पित्तसे संयुक्त होके ॥ २॥ जटराधिके द्वारा पच्यमन 
हुआ वह अन्नजलरस शिरोम इग्धनटके साथ प्राप्त होता है ॥३॥ तिस्से दूध ऐसा कहा- 
ता है यह दूध जठराभिके समान स्वभाववाटा होता है ओर यही दूध अस्त है सब जीवेँ- 
का जीवन है ओर बलको करनेवाला माना है ॥ ४ ॥ 
हारीतः संशयापन्नः पप्र्छ पितरं पुनः॥ कथं रसस्य सम्पत्ति; कथं सं 
चीयते विभो!॥ ५ ॥ कथं रक्तस्य संस्थाने क्षीरं पाण्डु समीरितम्‌ ॥ 
कथं तन्न कुमारीणां वन्ध्यानां न कथं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
संशयको प्राप्तहुआ हारीत फिर पिताको पृछताभया हे विभो ! रसको सिद्धि केसे है! 
ओर कैसे रस संचित होता है? ॥ ५॥ ओर कैसे रक्तके स्थानम सपेद रंगसे प्रेरितहुआ 
दृध हो जाता है? कुमारीकन्यांके ओर वंध्याखियेके केसे नहीं होता ! ॥ ६ ॥ 
एवं पृष्टो महावीर््थः प्रोवाच मुनिपुङ्गवः ॥ श्रणु पुत्र महाप्राज्ञ ! यदुक्तं 
पृवसूरिभिः ॥ ७ ॥ क्षीरं लिग्धं तथा रक्तं पित्तेन पाकतां गतम्‌ ॥ रक्तं 
श्वेतत्मायाति तथा क्षीरं सितं भवेत्‌ ॥ < ॥ 
ऐसे पूछे हुये महावीय्यैवाठे आत्रेयजी कहनेटगे हे पुत्र ! हे महाप्राज्ञ ! जो पहले पंडतो- 
नें कहा है वह खन ॥ ७ ॥ जैसे लिग्धरूपी दथ ओर रक्त पित्तसे पाकभावको प्राप्त होता 
है, ओर रक्त सफेदपनेको प्राप्त होता है तैसे दधी सफेद होजाता है ॥ ८ ॥ 
्षीरनाडी कुमारीणां वन्ध्यानां च कथं भवेत्‌ ॥ अल्पधातुबल यस्मा 
त्स्मात्‌ क्षीरं न जायते ॥ ९ ॥ वन्ध्यानां क्षीरनाञ्यस्तु वातेन परिपूरि 
ताः ॥ श्चीरं च न भवेत्तस्मादात्तवं चाधिकं यतः ॥ १०॥ 
कुमारीकन्याओंके और वंध्याओंके दूधकी नाडी कैसी होती है निस्ते अल्पधातु और 
अल्पबल होता है तिस्से कुमारीके ओर वंध्याके दूध नहीं होता है ॥ ९ ॥ वंध्यासियेकि 
प्र 
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दूधकी नाडी वायसे पूरित होती है तिस्से दूध नहीं उपनता है किंतु आतव अधिक 
होता है ॥ १०॥ 
परसूतासु च नारीषु बलेन सह सूयते ॥ तेन ख्रोतोविशुद्धिः स्यात्‌ क्षीर 
माशु भ्रवत्तते ॥ ११ ॥ तस्मात्‌ सद्रःपसतायां जायते श्छेष्मिकं पयः॥ 
तेन कठिनतां याति तस्मात्तत्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥ १२॥ ` 
ओर बालकको जन्मनवारी नारियोमें बल करके बालक जन्मता है तिस्ते विशेष क- 
रके शुद्धि होती है तब दूध शीघ्र प्रवृत्त होता है ॥ ११ ॥ तिसवास्ते तत्ता प्रसूवहुई ना- 
रीमें कफकी प्रकृतिवाला दध उपनता है तिसकरके वह दध कठिनपनेको प्राप्त होता है तिस्से 
वह वजंदना ॥ १२॥ 
| सरोतोविशुद्धिकरणं वरुकदोषनाशनम्‌ ॥ 
पयचिदोषशमनं वृष्यचाथ्िभरवद्धनम्‌ ॥ १२ ॥ 
ख्रोतोंके विशेष करके शुद्धिकों करनेवाला ओर बलको करनेवाडा ओर दोषको नाश- 
नेवाढ्या ऐसा दूंध विदोषकों शाव करताहै ओर पुषटिको करता है ओर जरराभिको बढाता है ३ ३ 
पृथक्‌ २ रगकीचियाके दूध 
कृष्णा वृष्या च वातघ्नी पयस्तस्था विशेष्यते ॥ श्वेतापयः *लेष्मकूच्च 
वातरं रक्तिकापथः ॥ १ ४॥ पित्तसंशमना पीता तस्याः क्षीर विशेष्यते ॥ 
काली खी पृष्टिको करती है वातकों नाशती है तिसका दध अच्छा होता है सफेद्रगकी 
ख्रीका दूध कफको करता है छालरंगकी चीका दूध वातकों करता है॥ १४ ॥ पीछीखीका 
दूध पित्तको शात करता हं ओर यह अच्छा है ॥ 
| पृथक्‌ २ रंगकोगायाका दूध 
कृष्णार्क्पित्तसंयुक्ता श्वेता श्लेष्मगुणान्विता ॥ १५॥ कफवाताश्रिता | 
पीता रक्तवातगुणान्विता॥यबद्वस्यगुणास्ते तु ज्ञातव्याः सुमहात्मना ।१ ६॥ 
काटीगाय रक्त और पित्तसे संयुक्त होती है सफेद रंगवाटी कफके गुणेति संयक्त होती। 
है॥ १५ ॥ पीडी कफ ओर वातसे संयक्त होती है छालरंगवाली वातके गणसे संयक्तः 


प = 


होती है ऐसे जोजो उत्तमगृण है वे-सब महात्मा वेधकों जानने चाहिये ॥ १५॥ 
धारोष्णं शस्यते गन्यं धाराशीतन्तु माहिषम्‌॥ 
` शृतोष्णमाविकं पथ्यं शृतशीतमजापयः॥ १७॥ 
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गायका दूध धारोंसे गमहुआही हित हे भैसका दूध धारोसे पीछे शीतलहुआ हित है भेडके 
दूधकों गमं करके पीछे गमरूपही पथ्य है बकरीके दूधको गर्मकर पीछे शीतटकरा पथ्य है १७ 


अथ गायके दूधके गण ॥ 
 गन्यं पवित्र च रसायनं च पथ्यं च हम्य॑ बलपष्टिदं स्यात्‌ ॥ 
आयुष्प्रद रक्तविकारपित्तचिदोषहद्रगविषापहं स्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
गायका दूध पवित्र है रसायन है पथ्य है मनोहर है वटक ओर पष्टिको देता हे आयको 
देता है ओर रक्तविकार, पित्तरोग, त्रिदोष, हदरोग, विष, इन्होंको नाशता है ॥ १८ ॥ 
अथ वकरीके दूधके गण ॥ 
छागं कषायं मधुरचच शीतं ग्रहि लघु पित्तक्षयापहारि ॥ ` 
कासज्वराणां रुधिरातिसारे हितं षयश्छागरुजं त्रिदोषजित॥१ ९॥ 
बकरीका दृध कसेला है मधुर है शीतर है कवजको करता है हलका है पित्तको 


ओर क्षयको नाशता है खांसीसहित जवर, रक्तका अतीसार इन्होंमें हित है ओर तरिदोषको 
जीतता है॥ १९॥ 


अथ भेडके दूधके गुण॥ ` 
ओरभ्र॑ मधुरं रक्षमुष्णवातकफापहम्‌ ॥ 
न शस्तं रक्तपित्तानां बातिकानां हितं भवेत्‌ ॥२०॥ 


मेडका दूध मधुर है रूखा है उष्णवातको ओर कफको नाशवा है रक्तपित्तवाछको अ- 
च्छा नहीं है ओर वातवालोंको अच्छा हैं ॥ २० ॥ 


अथ गसका दूधके गुण॥ 
लिग्धं मरुच्छीतकरं च तन्द्रानिद्वाकर वृष्यतमं श्रमघ्नम्‌ ॥ 
वरुषद्‌ं पिकं कफस्य सञ्जीवनं माहिषमच्यते पयः ॥ २१ ॥ 


क्ैंसका दध चिकना है वायुको ओर शीतको उपजाता है तंद्राको ओर नींदको करता है 
अतिषुष्ट है परिश्रमकों नाशता है बलको देता है कफको करता है ओर संजीवनरूप है॥२१॥ 


अथ ऊटनीका दूधके गण ॥ 
हर्षं तथोष्णं रुवणं कफश्य निवारणं वानविकारहारि॥ ` 
लघु भशस्तं कटुकं कूमीणां शोफाशंसामोष्टपयो:नुकूलम्‌ ॥२२॥ 
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ऊटनीका दूध गर्म है सटोना है रूखा है कफको दूर करता है वातके विकारको नाशता 
है हलका है अच्छा है चर्चरा है कीहंको निकासता है शोजाको ओर ववासीरको शात 
करता है ॥ २२ ॥ 
शियोके दूधका गुण ॥ 
सञ्जीवनं बूंहणमेव सात्म्यं सन्तपणं नेत्ररुजापह च ॥ 
पित्तस्य रक्तस्य च नाशने च नारीपयः स्रेहनमेव शस्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
सिर्योका दृध संजीवन है, पुष्टिकारक है, स्वभावत रहता है, ठति करता है, नेत्रोंकी 
| न न ह6 = हे १ ७3 
पीडा द्र करता है, दृष्टपित्तका ओर रक्तका नाश करता है, चिकनाई देता है, ऐसा खियों- 
का दूध अच्छा है॥ २३॥ 
अथ प्रभातका दूधके गुण ॥ 
निशाशीतांशुसंशीतं निद्रालस्थश्रमानुगम्‌॥ 
सघनं शीतकफररक्षीरं प्राभातिकं भवेत्‌॥ २४ ॥ 
रात्रिक चंद्रमाकी किरनेंसे शीवलहुआ नींद्‌, आस्य, परिश्रम, इन्होंको शाति करने- 
वाला और भारा शीतको और कफको करनेवाला ऐसा परभातका दूध होता है ॥ २४ ॥ 
अथ दिनका दूधके गुण॥ ` 
क सु ४ = = 
वासरे सूर्यसन्तापाससययोष्णं कफवातजित्‌ ॥ 
दिनम स्के संतापे तत्काल गर्महआ कफको ओर वातकों जीतनेंवाढा पित्तको 
शांत करनेवाला ऐसा दिनका दूध है ॥ क्‍ 
अभ रात्रिके दृूधका गुण ॥ 
हितं तप्पित्तशमनं सुशीते भोजने निशि ॥२५॥ 


„ राम भोजनके समय अच्छा शीवछ किया दूध हित है और पित्तको शांव करता 
है॥ २५॥ 


अथ दूधको पीनेकी विधि ॥ द 
अस्पाम्बुपानव्यायामात्‌ कटुतिक्ताशने लघु ॥ पिण्याकाम्लाशिनीनां 
तु गुवेभिष्यन्दि शीतलम्‌ ॥ २६ ॥ क्षीणानां दुर्बलानाञ्ञ तथा जीर्णज्व 
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रादिते ॥ दीप्नाग्रीनामतन्द्राणां श्रमशोषविकारिणाम्‌ ॥ २७ ॥ व्यवायि 

नामत्परेतसां श्वासिनां विषमाग्रीनाम्‌ ॥ तथा च राजयक्ष्मणां क्षीरपान 

विधीयते ॥ २८ ॥ न शस्तं लवणेयुक्ति क्षीरं चाम्लेन वा पुनः ॥ करो 

ति कुष्ठं त्वग्दोषं तस्मान्नैव हितं मतम्‌ ॥ २९॥ 

अल्प पानीको पीना ओर कसरत ओर चर्चरा तथा कहुआ भोजन इन्होंकों सेवनेवा- 
को दूध हलका है पिकी परी ओर खट्टे पदार्थोंको सेवनेवाटोको द्ध भारा है कफको 
करता है ओर शीतल है ॥ २६॥ क्षीण, दुवैर, जी्णैज्वरसे पीडित, दीषअगिवाटा, तंदासे 
वर्जित श्रम और शोषको विकारवाले ॥ २७ ॥ मैथुन करनेवाले अत्पवीयवाले, श्वासवाले, 
विषम अ ग्निवाले, राजरोगवाले, इनसबोको दूधका पान कराना ॥ २८ ॥ नमकसे संयुक्त 
अथवा खट्टे पदार्थसे संयुक्तकिया दूध अच्छा नहीं है यह कुष्ठको ओर खाहूमें रोंगको कर- 
ता है इसवासते यह हित नहीं है॥ २९॥ 
अथ गायका दहीके गुण॥ 

अम्लं खादुरसं याहि गुरूष्णं वातरोगजितू॥ मेदःशुक्रबरश्छेष्मरक्त 

पित्ताग्मिशोफकृत्‌ ॥ ३० ॥ स्निग्धं विपाके मधुरं दीपनं बलवर्द्धनम॥ 

वातापहं पवित्र च इधि गन्यं रुजाकरम्‌ ॥ ३१ ॥ 

गायका दही खदा है स्वाद्रसवाला है कबजको करता है भारा है गर्म है वातरोगको 
जीतता है ओर मेद, बल, वीर्य, रक्त, पित्त, शोजा, इन्होंकों करता हे ॥ ३० ॥ भोर षि- 
शेष करके पाककाटमे मधुर है अभिको जगाता है बको बढाता है वायुको नाशता है पवित्र 
है ओर रोगको करता है ॥ ३१ ॥ 
अथ बकरीका दहीके गुण ॥ 


आजं दधि भरवेच्चोष्ण क्षयवातविनाशनम्‌ ॥ दुनामश्वासकासेषु हितम 
मिभदीपनम्‌ ॥ ३२ ॥ विपाके मधुरं टभ्यं रक्तपित्तमसादनम्‌ ॥ शस्तं 
प्राभातिकं परोक्तं वातपित्तनिवहंणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
बकरीका दही गर्म है क्षयको ओर वातको नाशता है ओर ववासीर, श्वास, खांसी, 
इन्होंमें हित है अधिको जगाता है ॥ ३२ ॥ ओर पाककालमें मधुर है वीरम हित है रक्त- 
पित्तको साफकरवाहै विसमे प्रभावका दही अच्छा है वात ओर पित्तको दुरकरता है ॥३३॥ 


६ हारीतसंहिता. [ प्रथमस्थाने- 


अथ भेसका इहीके गुण ॥ 
घनं माहिषमुरिष्टं मधुरं रक्तदोषकत्‌ ॥ 
कफशोफहरं स्वस्थ पित्तकृद्रातकोपनम्‌ ॥ ३४ ॥ 


भैंसका दही करडा है मधर है रक्तदोषको करता है कफको ओर शोजेको हरता है 
स्वस्थ हे पित्तको करता है वातकों कोपता है ॥ ६४॥ 


अथ ऊटनीके दहीके गुण ॥ 
विपाके कठसक्षारं गरुभेदयोषश्टिकं धि ॥ 
| वातमशोसि कष्ठानि करिमीन्हृव्युदर परम्‌ ॥ २५ ॥ 
 ऊटनीका दही विपाकरमे तीखा खारा, भारा, मटका भेदनेवाखा; वायु, अशे, कोढ, रूमि, 
ओर उद्ररोगेका नाश करता है ॥ ३५॥ | | 
अथ घखीके दहीके गुण ॥ 
क्िग्धं विपाके मधुरं बल्यं संतर्पणं हितम्‌ ॥ 
चक्षुष्यं माहि दोषघ्नं दधि नाया गुणोत्तमम्‌ ॥३६॥ 
 च्लियोका दही चिकना, विपाकमें मधुर, बलदेनेवाला, धतु तृप्त करनेवाला, ठंड, 
नेत्रोंक हितकर, वातादिदोषोकू नाशनेवाखा ओर बडागुणकारी है ॥ ३६ ॥ 
| अथं भेडका दहीकं गुण ॥ 
कोपनं कफवातानां दुनाख्नां चाविकं दधि ॥ दीपनीयं तु चक्षुष्यं पांडुक 
चापि वातुलम्‌॥ २७ ॥ रुक्षमष्णं कषायं स्यादप्यभिष्यंरि दोषलम्‌ ॥ 
रसे पाके च मधुरं कषाय कुष्वद्धनम्‌ ॥ २८ ॥ 
भेहका दही कफ ओर वात तथा अशरोग इन्होको कोपनेवारा,जटराथिको प्रदीप करने- 
वाला, नेवको हितकर पांडरोगकं उपजानेवाला, वायु उलन करनेवाला होता है ॥ ३७॥ 
पित्तको करता है वातको शांत करता हे ओर रखा गरम, कसैला, श्छेष्माको पेदा करने- 
वाला, दोषोंकों उपजानेवाला, रसमें ओर पाकम मधुर ओर कसेठा कृष्ठरोगकं बढनिवाटा 
होता है ॥ ३८ ॥ | 
अथ वर्षाकालके दहीका गुण ॥ 
वार्षिक पित्तकद्रातशमनं कफकोपनम्‌ ॥ 
गुस्मार्शःकुछरोंगे च रक्तपित्ते न रस्यते ॥ ३९ ॥ 


अ० ८] भांपाटी का समे ता « ६३ 
वर्षाकाठका दही कफको कोपता है ओर गुल्मरोग ववासीर, कुष्ठ, रक्तपित्त, इन्होंमें 
अच्छा नहीं है ॥३९॥ 
अथ शरदक्रतुके दहीका गुण॥ 
शारदं दधि गुब॑म्ल रक्तपित्तविवर्द्धनम्‌ ॥ 
शोफतृष्णाज्वरात्तानां करोति विषमज्वर्म्‌ ॥ 9० ॥ 


शरदऋतुका दही भारा है खद्दा हे रक्तपित्तको बढाता है ओर शोजा, वषा, ज्वर, इन्हों- 
से पीडितोके विषमज्वरको करता है ॥ ४० ॥ 


अथ हेमंतऋतुके दहीका गुण ॥ 
गुरु लिग्धं सुमधुरं कफरुद्ध खवद्धनम्‌ ॥ 
टष्यं मेध्यं च हेमन्तं पुटिदं तुटिटद्धिदम्‌ ॥ ४१ ॥ 
हेमंत ओर शिशिरक्रतुका दही भारा है मधुर है कफको करता है बलको बढाता है वो- 
यम हित हे पवित्र है पुष्टिको देता हे ओर तृश्टिकों बढ़ाता है॥ ४१ ॥ 
अथ शिशिरऋतुके दहीका गुण ॥ 
टष्यं बरुकरं पत्तं श्रमस्थापहरं परम्‌ ॥ 
शेशिरं सघनं चाम्र पिच्छरं गुरु चैव च ॥ ४२॥ 


शिशिरक्रतुका दही करडा है खहा है कफकारी है भारा है वीर्यमें हित है बरको करता 
है पित्तम अच्छा है श्रमको हरवा हैं॥ ४२॥ ` 


अथ वसंतऋतुके दहीका गुण ॥ 
वातलं मधुरं स्रिग्ध॑ किचिदम्ट कफात्मकम्‌॥ 
बलकद्वीय्यकत्मोक्ते वसन्ते न परशस्यते ॥ ४३ ॥ 


वसंतकतका दही वातल हैं चिकना है कछक खदा हे कफकी प्रकृतिवाला है बढको 
ओर वीयंको करता है इसवास्ते वसंतकतुम दही अच्छा नहीं है ॥ ४३ ॥ 


अथ ग्रीष्मऋतु के दहीका गुण॥ 
लघु चाम्छं भवेद्वीष्म चात्युण्णं रक्तपित्तरुत्‌॥ 
शोषभ्रमपिपाप्तारूद्‌ दधि भाक्तं न ग्रेष्मिके ॥ ४४ ॥ 


६४ हारीतसंहिता. [ प्रथमस्थाने- 


च 


ग्रीष्मक्रतुका दही हलका है खटा है अतिगर्म हे रक्तपित्तको करता है और शोष, भ्रम, 
पिपासा, इन्होंको नाशता है इसकऋतुमेभी दही अच्छा नहीं है ॥ ४४ ॥ | 
अथ दहीका वजना ॥ 
शरद्वीष्मवसन्तेषु दोषकन्न हितं भवेत्‌ ॥ न नक्तं दधि भुञ्जीत न चाः 
प्यघूतशर्करम्‌ ॥ ४५॥ लवण दधि भुज्जीत भुओता5प्युदकेन च ॥ 
तद्वणाम्बुत्युक्त दधि शस्तं निशि ध्रुवम्‌ ॥ ४६ ॥ ज्वरासकृपित्तविस 
प॑कुष्िनां पाण्डुरोगिणाम्‌॥संपात्तकामरानाच शोफिनाच विशेषतः॥४५॥ 
तथा च राजयक्ष्मणामपस्मारे च पीनसे ॥ भरतिश्यायार्दितानाच भोजने 
नहितंदयि॥४८॥ ¦ 
शरद्‌, ग्रीष्म, वसंत, इन ऋतुओँमें दही दोषको नहीं करता है हित है रात्रिम दहीको 
नहीं खाना वृत ओर खाडसे रहित दहीको नहीं खाना ॥ ४५॥ नमकसे मिलाहुआ ओ- 
र पानीसे मिलाहुआ ऐसे दहीको खाना ओर रात्रीम दहीको खि तो नमक और पनीसे 
संय॒क्तकर खाना ॥ ४६५ ॥ ज्वर, रक्तपित्त, विसर्प, कृष, पांदरोग, कामा, शोजा, ॥ ४७॥ 
राजरोग, श्मीरोग, पीनस, खेहर, इनरोगवालको भोजनम दही हित नहीं है ॥ ४८ ॥ 
अथ दहीको खानेकी विधि ॥ 
हिकाश्वासार्श:छ्ली हानामतीसारे भगन्द्रे ॥ 
शस्तं भोक्तं दधि चेषां लवणेन विमूच्छितम्‌ ॥ ४९॥ 
हिचकी, श्वास, ववासीर, तिीरोग, अतीसारः; भगंदर इन्होंमें नमकसे संयुक्तकिया 
दही खाना अच्छा है॥ ४९॥ | 
अथ गायका तक अर्थात्‌ छाछके गुण ॥ 
गव्यं दोषशमनं पथ्ये श्रेष्ठ तदुच्यते ॥ 
दीपनं रुचिकृन्मेध्यमशॉदरविकारजितू ॥५०॥ 
गायका तक्र त्रिदोषकों शात करता हे पथ्यमें श्रेष्ठ है अधिको जगाता है रुचिको 
करता है पवित्र है ववासीरको ओर अतीसारको नाशा है ॥ ५० ॥ 
अथ भेंसका तक्रके गुण॥ 
माहिष कफरूत्किचिद्ठनं शोफकरं नृणाम्‌ ॥ 
शस्तं एीहाशोपय्रहणीदोषेऽतीस्रारिणामपि ॥ ५१॥ 


अ० €] भाषारीकासमेता. | ६५ 
क्का तक्र कफको करता है कछक करडा है मनुष्येकि शोजाको करता है ओर 
ति्लीरोग, संग्रहणी, अतीसार, इनरोगवाङको श्रेष्ठ हे ॥ ५१ ॥ 
अथ बकरीका तक्रके गुण ॥ 
छागल लघु संदिधि त्रिदोषशमन परम्‌ ॥ 
गल्माशॉयहणीशूलपाण्डामघविनाशनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
बकरीका तकर चिकना है त्िदोषको नाशनेमें उत्तम है ओर गुल्म, ववासीर, संग्रहणी- 
रोग, शूल, पांडुरोग, इन्होंको नाशवा है॥ ५२॥ 
अथ तक्रवर्णन॥ 
तथा च त्रिविर्ध तक्र कथ्यते शृणु पुत्रक! यथा योगेन तत्‌ सम्यक्‌ श 
स्यते येषु रोगिषु ॥ ५३ ॥ समुद्धृतघृतं तक्रमर्दधोद्तघूतच यत्‌ ॥ अनु 
 द्ूतघूतचान्यदित्येतच्रिविधं मतम्‌ ॥ ५४॥ सर्वे लघु च पथ्यञ्च त्रिदो 
घशमनं परम्‌ ॥ ततः परं वृष्यतरं कमेण समुदीरितम्‌॥ ५५॥ अनुद्धृतघृ 
तं सान्द्रं गुरु विद्यात्‌ कफापमकम्‌ ॥ बलभ्रदन्तु क्षीणानामामशोफातिसा 
रङत्‌ ॥ ५६ ॥ 
तक्र ३ प्रकारका है सो में कहताहू देप! सन अच्छीतरह यथायोग करके वह पक जिन- 
रोगोमें अच्छा है सो दिखाताहूं ॥ ५३॥ जो घृतसे वर्जित तक्र हे ओर घृतसे सहित तक्र है 
ओर अनुद्धततक है ऐसे ३ प्रकारसे तक्र कहा है॥५४॥घृतसे वर्जिततक्र हलका है पथ्य है 
विदोषको शांत करता है घृतसहित तक्र वीम हित कहा हे॥ ५० ॥ अनुद्धतघृतसंत्ञक 


तक्र कठिन है भारा है कफकी प्रकृतिवाला है क्षीणमनुष्योंको बल देता है ओर आमदोष, 
शोजा, अतीसार-इन्होंकों करता है ॥ ५६ ॥ 


अथ साधारणतक्रके गुण ॥ 
है () "अ क ०) ५ त्‌ 
गरोदराशोग्रहणीपाण्डुरोगे ज्वरातुरं ॥ वच।मूजयदहे वापि शरीहन्यापदम 
हिषु ॥ ५७ हितं संप्रीणनं बस्यं पिन्तरक्तविरोधक्त्‌ ॥ मधुरं पित्तरक्त 
घ्रमप्युष्णं रक्तपित्तकतू ॥ ५८ ॥ 


छृतरिमविष, उद्ररोग, ववासीर, ग्रहणीदोष, पांडुरोग, ज्वर, विष्ठाका बंधा, मृत्रका बंधा, 


तिलीरोग, प्रमेह-इनरोगवारल्नोंकी ॥ ५७ ॥ साधारणतक्र हित है भरीतिको करता है बलमें 
९ 


६६ हारीतसंहिता. [ प्रथमस्थने- 
हित है पित्तरक्तका विरोधी है मधुर है पि्तरक्तको नाशता है अतिगर्म है ओर रक्तपित्तको 
करता है ॥ ५८ ॥ | 
अथ बहुतपानीवाले तक्रका गुण ॥ 
बहूदक दीपनीयं रक्त पित्तभकोपनम्‌ ॥ 
पीनसे श्वासकासे च न शस्तमिह कथ्यते ॥ ५९ ॥ 
बहुतपानीवाखां तक अधिको जगाता है रक्तपित्तको कृपित करता है ओर पीनस, खांसी, 
श्वास, इनरोगोमं अच्छा नहीं है ॥ ५९ ॥ 
अथ विशेषवर्णन ॥ 
अद्धोदकमुदश्ित्स्पात्तकं पादजलान्वितम्‌ ॥ 
वातं कफं हरे्ोरमुदश्ित्‌ श्टेष्मर भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
आधेपानीसे संयुक्त उद्‌श्वित कहते है ओर चोथाईपानीसे संयुक्तको तक्र कहते है६ ० 
| अथ हाथसे मर्दितकिया तक्रका गुण ॥ 
करेण मर्दितं जन्तुतर्पणं बलकृन्मतम्‌ ॥ 
श्रमापहरणं लिग्धं हण्यर्शोऽतिसारनुत्‌ ॥ ६१ ॥ 
हाथसे मर्दितकिया तक्र जीवोको तुप करता है बलको करनेवाला हे परिश्रमको हरता 
है ओर ग्रहणीदोष,ववासीर, अतीसार इन्होंको नाशता है ॥ ६१ ॥ 
अथ तक्रनिषेध ॥ 
ऋते शोफे च क्षीणानां नोष्णकारे शरत्सु च ॥ न मृच्छाभरमतृष्णासु त 
था रक्ते सपेत्तिके ॥ न शस्तं तकरपानञश्च करोति विविधान्‌ गदान्‌ ॥ ६२ ॥ 
शोजाके विना क्षीणोंको ओर गर्मकालमें, शरद्क्रतुम ओर मृच्छ, भम, वृषा, इन्होंमें, 
ओर रक्तपित्तमें तक्रकोी पीना अच्छा नहीं है किंतु अनेकप्रकारके रोगोंको करता है ॥६२॥ 
अथ तक्रपानविधि ॥ 
शीतकाले:शरिमान्ये च कफोच्छायामयेषु च ॥ मार्गावरोधे दुष्टेश्मौ ग 
_स्मार्शसि तथामये ॥ ६३ ॥ शस्तं भोक्तच तक्रं स्यादमीषां सर्वदा हित 
म्‌ ॥ सवकारेषु तच्छस्तमजाजिरुवणान्वितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
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शीतकाले, मंदा्चिमे, कफकी अधिकतासे उपने रोगोंमें, स्रोतोंके रुकजानेंमें, दुष्टहुआ 
अभिरम, गुल्मरोगमें, ववासीरमें ॥ ६३ ॥ मनुष्यौको तक्र हितं कहा हे जीरा ओर नमकसे 
संयुक्तकिया तक्र सबकालमें उत्तम है ॥ ५४ ॥ | 
अथ नोनीघृतकी विधि ॥ 
नवनीतं नवयाहि ह्यं चोत्वणदीपकम्‌ ॥ क्षयारुच्यर्दित्ीहयहण्यर्शो 
विकारनुत्‌ ॥६५॥ चक्षुष्यं शिशिरं ल्िग्धं टष्यं जीवनवृंहणम्‌ ॥ क्षीणे 
द्रवं हिमं याहि रक्तपित्ताक्षिरोगनुत्‌ ॥ ६६ ॥ स्टतिवाय्वग्रिशुक्रोजःक 
फमेदोविवद्धनः ॥ वातपित्तकफोन्मादशोफाटृक्ष्मी ज्वरापहम्‌ ॥ सर्वदोषा 
पहं शीतं मधुरं रसपाकयोः ॥ ६७॥ 
नोनीषुत नवीन अवस्थाको हरता है संदर है अभिको जगता है ओर क्षय, अरुचि, 
लकुवावात, तिषटीरोग, ग्रहणीदोष, ववासीर-इन्होंको नाशता है ॥ ६०॥ ओर नेत्रम हित 
है सुंदर शीत है चिकना है वीर्थको करता है जीवको जिवानेवाटा है धातुओंको पृष्ट 
करता है क्षीणमनुष्यको हित है दरवषूप है शीतटस्वभाववाटा है कथजको करता है रक्तपित्त- 
को ओर नेत्ररोगको नाशता है ॥ ६६॥ और स्प्वति, वायु, अभि, वीर्य, पराक्रम, कफ, मेद्‌- 
इन्हको बढाता है ओर वात, पित्त, कफ, उम्माद्‌, शोजा, अलक्ष्मी, ज्वर, इन्होंको नाशवा है 
सबदोषोको हरता हे रसम ओर पाकमें मधुर है ॥ ५७ ॥ 
अथ फेनविधि ॥ 


कृष्णगोऽश्वपयःफेनमजानां वेति शस्यते ॥ मन्दाग्रीनां कशानाच वि 
शेषादतिसारिणाम्‌ ॥ ६८ ॥ उत्स्ाहदीपनं बल्यं मधुरं वातनाशनम्‌ ॥ 
सदयो वरुकरथैव तस्य क्षीरविरो डितम्‌ ॥ ६९ ॥ क्षीणज्वरातिसारे च 
सामे च विषमज्वरे ॥ मन्दानो कफमाश्ित्य पयःफेनं धशस्यते ॥ ७०॥ 
क्षीरं गवां क्षीरफेन तक्र वा हितमेव च ॥ पक्रामरक्षणाद्वापि ग्रहणी 
तस्य नश्यति ॥ ७१ ॥ ताम्बर नेव सेवेत क्षीरं पीला तु मानवः॥ या 
वत्त द्रवेत्‌ क्षीरं भुक्तान्ताद्वापि शस्यते ॥ ७२॥ 
काठीगाय ओर घोडीका दूधके झाग अथवा वकरीका दूधके झाग मंदाभिषार्शौको 
ओर छशमनष्यौको ओर विशेष करके अतीसारवाछौको अच्छे होते है ॥ ६४८ ॥ दूधको 
विखोनेसे उपजे झाग उत्साहको करते हैं बलमें हित है मधुर है वातको नाशते हैं शीधबलको 
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करते हं ॥ ६९ ॥ क्षीणन्वर, अंतीसार, आमज्वर, विषमज्वर, मंदाग्रि, कफको आश्रितहोंके 
दधके झागोंका पान श्रेष्ठ हे ॥ ७० ॥ गायका दूध अथवा गायका दर्धके झाग अथवा 
गायके दुधका तक्र हित होता है और गायके तक्को पीनेवारके पकेहुये आंभको खवे 
तो ग्रहणीदोषका नाश होता है। ७१॥ दधका पान करके नागरपानको सेवे नहीं 
जवतक वह दूध द्ववभावको नहीं प्ापहोवे ओर अन्यभोजनके अंत नागरपान अच्छा हे 
अथवा भोजनके अतमें दूधका पीना अच्छा है ॥ ७२ ॥ 
अथ गायके घृतका गुण ॥ 
विपाके मधुरं टव्य वातपित्तकफापहम्‌ ॥ 
चश्चुष्यं बल्कून्मेध्यं गन्यं सपिगंणोत्तमम्‌ ॥ ७३ ॥ 
गायका घत पाककाले मधुर हे वीयमें हित है और वात, पित्त, कफ, इन्होको नाशता है 
नमं हित है बडकी करता है पवित्र हे गुणोमें उत्तम हैं ॥ ७३ ॥ 
अथ बकरीके घृतका गुण ॥ 
आज्यं सन्दीपनीयचच चक्षुष्यं बखबद्धनम्‌।॥ 
कासश्वासक्षयाणाच हितं पाके कफापहम्‌ ॥ ७९ ॥ 


न 


बकरीका घृत जटराधिको जगाता है नेत्रेंमें हित है बठको बढाता है ओर खांसी, श्वास 
क्षय, इनरोगवालोंको हित है ओर पाककालमें कफको नाशता है॥ ७४ ॥ 


अथ भेंसके घृतका गुण ॥ 
सवातपित्तशमन शीतं माहिषं घृतम्‌ ॥ 
मधुरं गुरु विष्टम्नि बल्यं श्रेष्ठगृणात्मकम्‌ ॥ ७५॥ 
मका घृत वातको ओर पित्तको शांत करता है संद्र शीतल है मधुर है भारा है विष्टभी 
है बलम हित हे ओर श्रेष्गगुणोंवाला है ॥ ७५ ॥ 
अथ ऊंटनीका घृतके गुण ॥ 
ओष कटु चृनं पाके शोषरूमिविषापहम्‌ ॥ 
दीपनं कफवातघ्नं कु्टगत्मादरापहम्‌ ॥ ७६ ॥ 


ऊंटनीका घत पाककाले चर्चरा है ओर शोष, कृमि, विष, इन्हौको नाशता हे अधिको 
 जगाता है कफ ओर वातको नाशता है ओर कृष्ट, गुल्म, उद्ररोग, इन्होको हरता है।७९५॥ 
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अथ भेडके घृतका गुण ॥ 
पाके लघ्वाबिकं सर्पिः सवैरोगविषापहम्‌।। 
वद्धि करोति चासां वे वाइमरीशर्करापहम्‌ ॥ ७७॥ 
भेडका घृत पाककालमें हटका है सबतरहके रोगोंको ओर विषको हरता है हंडियोंको 
बढाता है पथरीको ओर शकंराको नाशवा है ॥ ७७ ॥ 
अथ घोडीके घृतका गुण ॥ 
वृद्धि करोति देहाग्रेः पथ आश्वं विषापहम्‌॥ 
चक्षुष्पमषणश्चाग्रेबातदोषनिवारणम्‌ ॥ ७८ ॥ 
घोडीका घृत जटराभिकों बढाता है पाककालमेँ हटका है विषकों हरता है नेत्रोंमें हित हे 
जठराप्निको जगाता है ओर वातदोषको दूर करता है॥ ७८ ॥ 
अथ दूधसेही निकाले घृतका गुण ॥ 
वृद्धि करोति चासां वे तत्‌ भोक्त विषापहम्‌ ॥ 
तपणं ने्ररोगघ्रं दहनुत्‌ पयसो घृतम्‌ ॥ ७९ ॥ 
से निकासा घृत ठृप्तीकों करता है नेषरोगको नाशता है हड्डियोंकों बढाता है, विर्षो- 
को दूर करता है ओर दाहको हरता है ॥ ७९॥ 
अथ पुराने घृतका गृण ॥ 
सर्पिजीण तच सन्धुक्षणे च मूच्छाकुछोन्मादकर्णाक्षिशूले ॥ 
शोफार्शसोथोनिदोषे वणेषु शस्तं स्पिर्जीर्णमेवं नृणां स्यात्‌ ॥ < ° ॥ 
पुरानाघृत जटराथिको जगाता है और मनुष्योके मृच्छ , कुष्ट, उन्माद, कर्णशूछ, नेत्र- 
शूल, शोजा, ववासीर, योनिदोष, घाव, इन्होंमें हित है ॥ ८० ॥ 
अथ नारीके घृतका गुण ॥ 
कफेऽनिरू योनिदोषे रोगेष्वन्येषु तद्धितम्‌ ॥ 
चक्षुष्यमात्तें ख्रीणांश्व सर्पिः स्थादम्दतोपम्‌ ॥ < १ ॥ 
कफ, वात, योनिदोष, अन्यभ रोग, इन्होंमें उत्तम है नमि हित है ओर असृतके समान 
हे ऐसा नारीका घृत कहा है ॥ ८१ ॥ 
अथ घृतका विशेष वर्णन ॥ 


बलक्षये तर्पणभोजनेषु श्रमे च पित्तासृजि रेणुयुक्ते ॥ नेत्रामये कामल 
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पाण्डरोगे क्षये नवं सर्पिवेदन्ति धीराः॥ <२ ॥ ज्वरे विबन्धेषु विषूचि 

कायामरोचके वा शमिते तथाश्रौ ॥ पानालयये वापि मदात्यये वा शस्तं 

न सर्पिबहु मन्यते सुधीः ॥ ८२ ॥ इति आचेयजाषिते हारीतोत्तरे क्षी 

रवरगो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 

वक्षयम, तर्पण, भोजनम परिश्रमं, पित्तरक्तमं, नेत्रके रोगमें, कामा, पॉडुरोगमम, क्ष- 

यम. वैध वतको उत्तम कहते है ॥ ८२ ॥ ज्वरमें, विबंधम, विषृचीसंज्ञक हेजामे, अरोचक- 
में, मंदाभिमे, पानात्ययमें, मदात्ययेमे, वेय घृतको अच्छा नहीं मानतेहें ॥ ८३ ॥ इति 
वेरीनिवासिबुधशिवसहायसनुवेधरविदततशाख्यनुवादितहारीतसंहिताभाषारीकायां प्रथमस्थाने 
क्षीररगो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमोऽध्यायः ॥ < ॥ 





अथं मृत्रवगं ॥ 
मृञ्र गोऽजाविमाहिष्यं गजाश्वो्टखरोद्भवम्‌ ॥ 


मूत्र मानुषजचान्यतसमासेन गुणाज्च्छृणु ॥ १ ॥ 
गायबकरी.गेड भैस हस्ती वोडा,ऊंट.गधा.मनुष्य इन्हेकि मृत्रोंके गुणविस्तारसे सुन ॥१॥ ` 
अथ गोम्‌्के गुण ॥ 


तीक्ष्णयोष्णं क्षारमेवं कषायं बल्यं मेध्यं श्छेष्मवातानिहन्ति ॥ भेदि र 

क्तपित्तशमं करोति गुर्मानाहद्पदोषापह थ ॥ २ ॥ भृशङकहनुकण्ठकमु 

खाना रोगान्‌ गुस्मातिसारगुदमारुतनेचगदान्‌ ॥ कासं सकरुष्ट जठरक 

मिकोशजाल गोमुजमेकमपि पीतमहानि हन्ति ॥ २ ॥ 

गायका मूत्र तीक्ष्ण है गर्म है खारा है कसैठा है बलमें हित है पवित्र है कफको ओर वा- 

तको नाशता है भेदित करनेवारा है रक्तपित्तको शांत करता है और गृत्म, अफारा, उन्माद्‌ 
दोष, इन्हको हरता हे ॥ २ ॥ ओर भ्रुकुटी, कनपटी, ठांडी, कंठ, मुख, इन्हके रोगोंको 
ओर गुल्म, अतीसार, ववासीर, वातरोग, नेत्ररोग, खांसी, कुट, पेम कीडौका समह-इनन्‍्हों- 
को कईदिन पीनेसे नाशता है ॥ ३॥ 
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अथ बकरीके मृत्रका गुण ॥ 
आजं मृं तीक्ष्णमुष्णं कषायं योज्यं पाने शूलगुल्मात्तिनाशम्‌ ॥ का 
सश्वासकामरपाण्डुरोगारशसाचेव श्रेष्ठ मेतद्वदन्ति ॥ ४ ॥ 
बकरीका मूत्र तीक्षण है गर्म है कपा है गुल्मको भोर शूलको नाशता है ओर खांसी, 
श्वास, कामला, पांदुरोग, ववासीर- इन्होंमे श्रेष्ठ है ॥ ४ ॥ 
अथ मेंढाके मृत्रका गुण ॥ 
सक्षारं कटुकं तीक्ष्णं मूत्र वातप्तमाविकम ॥ 
दु्नामोद्रशूलप्नं कु्टमेह विशोधनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
महाका मूत्र सर है कडुआ है तीक्ष्ण है वातको नाशता है ओर कृष्ट, ववासोर, उद्ररोग, 
शूट, प्रमेह, इन्होंको नाशता है ॥ ५॥ 
अथ भै्ताके मूत्रका गुण ॥ 
सारं सतिक्तं कटुकं कषायं प्रभेदि वातस्य शमं करोति ॥ 
पित्तभकोपं कुरुते सदा च कुष्ठाशंपाण्डूदरशूलनाशम्‌ ॥ ६ ॥ 
साका मूत्र सर है कडुअह चर्चरा है करटा है भेदन करता है वातको शंत करता है 
संबकालमें पित्तको कृपित करता है ओर पाड, ववासीर, कुष्ट, उद्ररोग, शूट, इन्होंको 
नाशता है ॥ ६ ॥ 


अथ हस्तीके मृत्रका गुण ॥ 
सुतिक्तं लवणं भेदि वातघ्नं कफकोपनम्‌ ॥ 
क्षारमण्डलकुष्ानां नाशनं गजम्‌चकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
हस्तीका मृत्र संदर कभा है सखोना है भेदन करता है वातको नाशा है कफको को- 
पता है ओर क्षारसे उपने मंडल ओर कृषटौको नाशता है ॥ ७ ॥ 
अथ घोडाके मृत्रका गुण ॥ 
कासकफहरं छरदिक्रि मिकुष्ट विनाशनम्‌ ॥ 
दीपनं कटु तीक्ष्णोष्णं वातन्छेष्मविकारनुत्‌ ॥ < ॥ 
घोडाका मृष खांसीको ओर कफको हरता है ओर छर ठमि, कृ इन्होको नाशता 


७दे हारीतसंहिता. [ प्रथमस्थाने 
है अधिको जगाताहे चर्चा है तीक्ष्ण है गर्म है वात ओर कफके विकार नाशता है ॥ ८ ॥ 
अथ ऊंठके मृचका गुण ॥ 
ओट कफहरं रक्षं करि मिदद्रबिनाशनम्‌ ॥ 
भ्रष्ठ कुष्ठादरोन्मादशोषाशःकरिमिवातनुत्‌ ॥ ९ ॥ 
ऊंटका मृत्र कफको करता है रूख़ा है रमिरोंगको ओर दहको नाशता है श्रेष्ठ हे और 
कुष्ट, उद्ररोग, उन्माद, शोष, ववासीर, छमि, वात, इन्होंकों नाशता है॥ ९ ॥ 
अथ गधाके मृत्रका गुण। 
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गादेभं नामनं मूत्र तेल योज्यं कचि द्भवेत्‌ ॥ 
सक्षारं तिक्तकटुकमुन्मादकुछ्टरोगनुत्‌ ॥ १० ॥ 


गधाका मूत्र निवाय देता है ओर कहींके तेटमे यक्त करनेके योग्य है छारा है ओर 


कहुआ है चर्चरा है उन्ादृको ओर कृष्ठको नाशता है ॥ १० ॥ 
अथ नरके मूत्रका गुण ॥ 
` मानुषं क्षारकटुकं मधुरं रुषु चोच्यते ॥ 
चक्षुरोगहरं बस्यं दीपनं कफनाशनम्‌ ॥ ११ ॥ 


` मनष्यका मत्र खारा हे चर्चरा है मधर है हलका है नेक रोगको हरता है बलमे हित 


है अम्निको जगाता है ओर कफको नाशवा है॥ ११॥ क्‍ 
अथ प्सूता ओर अभरसूताके म॒त्रका गुण ॥ 
अप्रसूताया घनं मूत्र प्रसूताया दवं रूघु॥ 
न किंगणविशेषः स्थात्समता पाकवीर््ययों:॥ १२॥ 


नहीं प्रसूत अथौव्‌ व्याईहुईका मृत्र कठिन होता है व्याईहुईका मूतर पतला होता हे 
हका होता है और कछुगुणमें विशेषता नहीं है पाककालमें ओर वीर्यमेंभी समता है॥१ २॥ 


अथ मूचविरोष ॥ 
सोरभेयकमृत्रन्तु चनं सान्द्रं भशस्यते ॥ तच्च टषणहीनानां किञ्चिघुत 
रं मतम्‌ ॥ १२ ॥ टषमृच्रच शोफघ्रं क्रिमिदोषविनाशनम्‌ ॥ कामलाय 
 इणीपाण्डुनाशनचाग्रिदीपनम्‌ ॥ १४ ॥ अजागतिगतं मूत्र पाने शस्तं 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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भिषग्वर!॥ आविकं माहिषं चाश तेलपाके विधीयते॥ १५ ॥ गजम्‌ 
त्रप्रेपञ्च कण्डदद्रविसपनत्‌ ॥ कारभ खरमत्र वा तेरे नस्ये विधायक 
म्‌॥ १ ६॥इति आत्रेय॒भाषिते हारीतात्तरे मृत्रवर्गों नाम नवमोऽध्याय. ॥९॥ 


सुरभीगायका मूत्र कठिन ओर मोटा श्रेष्ठ होता है वधिया किये वैलका मत्र कछक 
हलका है ॥ १३ ॥ बैलका मत्र शोजाकों हरता है छमिदोषको नाशता है ओर कामला 
हणी, पुरोग, इन्होंको नाशवा है ओर अभिकों जगावा है ॥ १४ ॥ बकरीका ओर 
गायका मत्र पीनेम श्रेष्ठ हे हे वैयवर ! मेंढाका मत्र, भैंसाका मत्र घोडाका मत्र, ये तीनों तेल 
पाकम हित है॥ १७ ॥ हस्तीके मृत्रका लेप खाज, दद्‌, विसर्प, इन्होंको नाशवा है अंटका 
मत्र ओर गधाका मूर तेरे ओर नस्यमें उत्तम है ॥१६५॥ इति वेरीनिवासिबधशिवसहायस्‌- 
नुवेधरविदत्तशाख्यनुवादिवहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने मृत्रवर्गों नाम नवमोऽध्यायः॥९॥ 
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दशमोऽध्यायः || १० ॥ 
अथ इश्चुवर्ग ॥ 
अथातः संप्रवक्ष्यामि इक्षुवगं गुणाधिकम्‌ ॥ 
रसाथनोत्तम वद्यं रोगवारणमत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 


अवे गुणेसि अधिक संयुक्तहुये इखके वर्गको कहताहूं यह इंखवर्ग उत्तम रसायन है रो- 
गको दूर करता है ॥ १ ॥ 


स्वाइइखका गुण ॥ 
सिग्धश्च तपंणं वापि बृंहण सजीवनम्‌ ॥ २ ॥ 
स्वाद्‌ व चिकना है वप्तीको करता है धातुओंको पृष्ट करता है ओर जीवनरूप है ॥२॥ 
अथ सफेदडंखका गुण ॥ 
तद्वातपित्तशमनश्वतथैव रुष्य अन्तर्विदाही कफकूस्ितिश्लु:॥ ३॥ 
सफेदईख़ वातको और पित्तको शांत करता है वीर्यकी बढावा है ओर शरीरके भीतर 
दाहको करता हे ॥ ३ ॥ 
अथ काटाईंखके गुण ॥ 
तद्त्‌ सुकष्णो भवते गुणानां रुष्यो भवेत्‌ तपंणदाहहन्ता॥ 
क्षारः स किश्विन्मधरो रसेन शोषापहर्ता ब्रणशोफकारी ॥ ४ ॥ 
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७४ हारीवसहिता. ` [ प्रथमस्थामे- 


कालईख सफेद्ईखके गुणोंसे संयुक्त होता है वीर्यको बढावा है तृषिको ओर दाहको 
नाशता है खारा है ओर रसकरके कछुक मधुर है शोषको हरता है घावको ओर शोजाको 
करता है॥ ४ ॥ 
अथ यंत्रसे निकासेहुये रसका गुण ॥ 
यन्त्रेण पीडितरसः कथितो गुरुश्च ठष्यः कफथ कुरुतेऽथ सुशीतरु 
श्च ॥ पाके विदाहवरुरुच् सुशोभनश्व संसेवितो रुधिरपित्तरुजं निह 
न्ति ॥ ५॥ 
यंत्रसे निकासेहये इंखका रस भारा है वीर्यको करताहै कफको करता है संदर शीवल है 


पाककालम दा|हको करता है बको उपजाता है संदर शोभित है ओर सेवितकिथा रक्तका 
ओर पित्तका रोगकी नाशता है ॥ ५ ॥ 


अथ दांतोंसे पीडितकिये रसका गुण ॥ 
दन्‍तर्निष्पीडितरसो रुचिकृदरुश्व॒ सन्‍तर्पणो वरुकरः कफच्छच्छुमप्नः ॥ ` 
विष्टम्भकारी रुधिरस्य तथेव पित्तदोषं निहन्ति सकल वमनच शोषम्‌॥६॥ 


तसं पीडितकर निकासाहुआ इसका रस रुचिकों करता है भारा है ठृप्तिको करता है 
वटके उपजाता हे कफको करता है परिश्रमको नाशता है विष्ठभको करताहैरक्तको और 
पित्तको नाशता है वमनको और शोषको हरता ह ॥ ६ ॥ 


अथ वासी सका गुण ॥ 
रसपय्युषितेनेटस्तापहैकमते गुरुः ॥ 
कफपित्तकरः शोषी भेदनो वाऽथ मूत्रलः ॥ ७॥ 
बासीईखका रस अच्छा नहीं है ओर किसीकके मम तापको हरता है भाराहै कफ- 
को ओर पित्तको करता है शोषको करता है भेदन करता है और वातको उपजाता है॥७॥ 
अथ पक्तरसका गुण ॥ 
पक्का गुरुरतः लिग्धः सतीक्ष्णःकफवातहा ॥ 
पित्तघ्रोऽपि विशेषेण गुल्मातीसारकासहा ॥ < ॥ ` 


, प्कायाहु इखक। रस भारा है चिकना है वीक्षण है कफको और वातको नाशवा है 
अं ६.३ १५. न्द, 4 सी ७ । 
र विशेषकरके पित्तको शात करता है ओर गुलम, अतीसार, खांसी-इन्होंको नाशता ३।८॥ 
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अथ फाणितरसका गुण ॥ 
फाणितं गर्व॑भिष्यन्दि बृंहणं शुकलश्न तत्‌ ॥ 
पित्तघ्रच श्रमहरं रक्तदोषनिष्‌दनम्‌ ॥ 


फाणितरस भारा है कफको करता है धातुओंको पष्ट करता है वीर्यको बढ़ाता है पि- 
तको नाशता है परिशभ्रमको हरता हे ओर रक्तदोषको द्र करता हे ॥ ९॥ 


अथ गुडका गुण ॥ 

त्यो टष्यो गुरुः लिग्धो वातप्नो मूचरशोधनः ॥ स पुराणोऽधिकगुणो 

गुर्मार्शाऽरोचकापहः। १ ° ॥ क्षये कासे क्षतक्षीणे पाण्डुरोगेऽसृजः 

क्षय ॥ हितो योग्ये न संसुक्तो गुडः पथ्यतमो मतः ॥ ११ ॥ 

गढ़ बलमें हित है वीथंको करता है भारा है चिकना है वातको नाशता है मृत्रकों शो- 

धता है ओर प्राना गृड अधिक गुणोंवाला है ओर गुल्म, ववासीर, अरोचक-इन्‍्होंकी ना- 
शता है ॥ १० ॥ ओर क्षय, खांसी, छातीके फटनेसे क्षीण, पांदुरोग, रक्तक्षय, इनरोगे 
हितपदाथसे संयुक्तकिया गुड अतिपथ्य माना है ॥ ११ ॥ 


थ गुड़की खांडका गृण ॥ 
गुडखण्डश्च मधुरः सितश्च वातपित्तहा ॥ 
किचिच्छीतगृणोपेतो बल्यो टष्यो रुचिभद्‌ः ॥ १२ ॥ 
गडकी खांड मधुर है सफेद है वातको ओर पित्तको नाशती हे कटक शीवगुणसे संयुक्त 
है बलमें हित हे वीर्यके देवा है ओर रुचिकोभी देता है ॥ १२॥ 
अथ साधारण खांडका गुण ॥ 
वातपित्तहरं शीतं खिग्धं बल्यं मुखप्रियम्‌ ॥ 
चक्चष्यं श्टेष्मरूच्योक्तं खण्डं टेव्यतमं मतम्‌ ॥ १३॥ 
खांड साधारण वातको ओर पित्तको हरती है शीतर है चिकनी है वलम हित है मुखे 
परिय है नेमिं हित है कफको करती हे ओर वीर्थको अति बढाती है॥ १६॥ 
अथ मिश्रीका गुण ॥ 
सिता सुमधुरा पोक्ता टष्या शुक्रविवद्धंनी ॥ 
पित्तप्ती मधुरा बल्या शर्करा पायिनी नृणाम्‌ ॥ १४ ॥ 


७६ हारीतसंहिता. | प्रथमस्थाने- 


मिश्री संदर मधुर है वीर्थको बढाती है धातुओंको पुष्ट करती है पित्तको नाशती है मधुर 
है बलमें हित है मनुष्योंकी रक्षा करती है॥ १४ ॥ 
अथ सुंदरखांडका गुण ॥ 
शरकरान्या सुशीता च कासशूलसमुद्भवा ॥ 
हिता पित्तारुजि शोषे मृच्छ थममदापहा ॥ १५॥ 
# फेद खंड सुद्र शीतट है खांसीको ओर शूटको उपजाती है पित्तरक्तमे हित हे शोषमें 
हित है और मच्छा, मद, भ्रम, इन्होंको नाशती हं ॥ १५ ॥ 
अथं गृडविशेषता ॥ 
गदामये कामरुशोषमेह्‌ गस्मामये पाण्डहलीमके च ॥ वाते सपित्ताक 
जि राजरोगे रुचिप्रदों रोगहरो गुरुः स्यात्‌ ॥ १६ ॥ कासे शोषे गडा 
नेट अन्यच्नापि हितो मतः ॥ योगयुक्तोऽहि सर्वत्रहितों गुगगणालय; 

॥ १७ ॥ स्षामक्षामक्षतरुजाशासमृच्छानुरोगिणाम्‌ ॥ अध्यश्रान्तिश्न ` 
ममदविषमृत्रकच्छाश्मरीणाम्‌ ॥ १८ ॥ जीणक्षामज्वरविषमगे रक्तपि . 
त्तप्रकोपे ॥ तृष्णादाहक्षयरुधिरगे सर्वरोगान्‌ निहनि ॥ १९ ॥ इति 
आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे पथमस्थाने इक्ष॒वर्गों नाम दशमोऽध्यायः ।१०। 

गदारोगमे, कामलामे, शोषय, प्रमेहमे, गुल्ममें, पाड ओर हरोमकमे, वातमे, रक्तपित्तम, 

राजरोगमे, गुड रुचिको देता है ओर रोगको हरता है ॥ १६ ॥ परंतु ससी ओर शोषं 
अकेला गुड अच्छा नहीं है ओर अन्य जगह हित हे ओर योगम युक्तकिया गुड, सब 
रोगेम हिति है ओर गु्णोंके समहका स्थान है॥ १७ ॥ रश, क्षयरोग, श्वास, मच्छ, 
इनरोगोको ओर मार्गके चलनेसे थूकना, परिश्रम, मद्‌, विष, मत्ररूच्छु, पथरी, इनरोगे- 
की ॥ १८ ॥ वुढापा, विषमज्वर, रक्तपित्तका प्रकोप, तृषा, दाह, क्षय, रक्तरोग, इन्होंको 


गुड हरता है॥ १९ ॥ इति वेरीनिवासिवृधशिवसह!|यसूनु4ंधरविदत्तशाख्यनुवादितहारीतस 
हिताभाषायां प्रथमस्थाने इक्षुवगों नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
अथ कांजिकवर्ग ॥ 
सन्धान शीतर खादु महातीसारनाशनम्‌ ॥ 
कांजी शीतल है स्वाद्‌ है महातीसारकों नाशती है ॥ 


अ० ११ | भाषाटीकासमे ता . ७७ 


अथ चांवलोंके पानीका गुण ॥ 
सुवा शीतलश्चेव वृंहणं तण्डुलोदकम्‌ ॥ 9 ॥ 
चावलौका पानी रुदर स्वाह है शीतर है ओर धातुओंको पृष्ट करता है ॥ १॥ 
अथ तुषोदकका गुण ॥ 
तुषोदकं वातपित्तहरन्तु रक्तपित्तहरं भगेदकथ ॥ 
विपाचनं स्याजरणं क्रिमिप्रमजीर्णहन्त्‌ कटुकं विपाके ॥ २॥ 
तुषोदक वातपित्तको हरता है रक्तपित्तकों हरता है भेदन करता है विशेषकरके पाचन है 
जराता है कोढोंकों हरता है अनीणंको हरता है ओर पाककाले चर्चरा है॥ २॥ 
अथ जब ओर गेहूंकी कांजीका गुण॥ 
जातं यवाम्लं कटुकं विपाके वातापहं >लेष्महरं सरक्तम्‌ ॥ पित्तप्रको 
पं कुरुते सभेदि विदृषणं पित्तगदारूजश्व ॥ ३ ॥ सन्दीपनं शूलहरं रू 
चिप्रदं गोधूमजातं कथित कषायम्‌ ॥ सन्दीपनं स्याज्नरणं. कफप्रं स 
मीरदोषं हरते ततापि ॥ ४ ॥ 
जवोंकी कांजी पाककालमे चर्चरी है वातको ओर्‌ कफको हरती है रक्को ओर 
पित्तको कोपती है भेदन करती है ओर रक्तपित्तको दूषित करती है॥ १ ॥ गेहूकी कांजी 
कसेली है अभिको जगाती है भोजनकी जराती है कफको नाशती ओर वायुके दोषको ह- 
रती है ॥ ४ ॥ | 
अथ तेखयुक्तकांजीका गुण ॥ 
पीतं जरयते वामं बाद्यदाद्चश्रमापह्म्‌ ॥ 
स्याच्च तत्कुष्टकण्दूघ्न तेटयुक्तं समीरहत्‌ ॥ ५ ॥ 
तेटसे युक्तहुई कांजी भोजनको जराती है शरीरके बाहिरके दाहको और परिभमके 
हरतो है कृष्ठको ओर खाजको तथा वायुको नाशती है ॥ ५ ॥ 
अथं युगंधरकांजीका गृण ॥ 
युगन्धराम्छं कफवातहन्त्‌ शूलामयानां जरणप्रकत्तुं ॥ 
तीक्ष्णं तथाम्छं श्रमदोषहन्त्‌ मेहार्शपरो रक्तहितं मतय ॥ ६ ॥ 
` ये पर्वोक्त दोनों काजी निर्मडीहुई कफको ओर वातको हरती हैं शूलको दूर करती हैं 
टी हैं श्रमदोषकी हरती हैं प्रमेहमें ओर ववासीरमें हित हैँ॥ ६ ॥ 


७८ हारीतसंहिता « [ प्रथमस्थाने- 


अथ कांजीका परिहार॥ 


शोषे मच्छाज्वरात्तानां भ्रमके दुविषादिते ॥ कुष्ठानां रक्तपित्तानां का 
ज्जिकं न प्रशस्यते ॥ ७ ॥ पाण्ट्रोंग राजयक्ष्म तथा शोफातरेष च ॥ 
क्षतक्षीण पथिश्रान्ते मन्दज्वरनिपीडिते ॥ नरे नेव हितं परोक्तं काञिकं दो 
षकारकम्‌ ॥ < ॥ 


शोषमें मृच्छ और ज्वरसे पीड़ितको कृष्ट ओर रक्तपित्तम कांजी अच्छी नहीं है ॥ ७॥ 
पाँड्रोगमें राजरोगंम और शोजासे पोडितरोगीको और क्षतसे क्षीणहुयेको ओर मागम थ- 


9 


केहुये और मंदज्वरसे पीड़ितको कांजी अच्छी नहीं है किंतु दोषोंकों करती है ॥ ८ ॥ 
अथ कांजीकी प्रशंसा ॥ 
शूलवातादिंतानान्तु तथा जीर्णविबन्धिनाम्‌ ॥ श्रेष्ठ पोक्तं तथाम्लश्व गु 
णाधिक्यं नरेषु च ॥ ९॥ इतिं आनेयभाषित हारीतोत्तरे काञ्ञिकवव्गो 
नाम एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 


ड और वातसे पीडितको अजीर्ण ओर बंधावालेकों काजी श्रेष्ठ हे और मनुष्येमिं गु- 
णोंकी अधिकता करती है ॥ ९ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसूनुवैधरविदत्तशारुयनु- 
बरादितहारीवसंहिताभाषायां काजिकवगे नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 





दादशोध्यायः॥ १२॥ 


अथ चावलोंके मंडका गुण ॥ 
धान्यमण्ड पित्तहरं श्रमघ्रचाश्मरीहरम्‌ ॥ 
वातरं रक्तशमनं माहि सन्दीपनं वरम्‌ ॥ १ ॥ 


चावलौका मांड पित्तको हरता है परिश्रमको हरता है पथरीको हरता है वायुको उपजा- 
[० + न्द, भत्‌ [९ त्‌ 
ता है रक्तको शांत करता हे कवजको करता है ओर अधिको अच्छीतरह जगता हे॥१॥ 


अथ लालचाबलके मांडका गुण ॥ 
 रक्तशाव्युद्रवं मण्डं मधुरं याहि शीतरम्‌ ॥ 
भरमेहानश्मरी हनि वातेरु पित्तहद्वरम ॥ २ ॥ 


अ० १२] भाषाटीकासमे ता ७९ 


= श्रे 


रारचावखोका मांड मधुर है कबजको करता है प्रमेहोंको ओर पथरीको हरताहै बात 
ल है पित्तको हरता है संद्र हे ॥ २॥ 
अथ सफेदचावरकि मांडका गुण ॥ 
मधुरं शीतर किचित्‌ श्टेष्मरं शोषनाशनम्‌ ॥ 
अश्मरीमेहसंच्छदिवातटं श्वेततण्डुलम्‌ ॥ ३ ॥ 
सेद्‌ चावलोंका मंड मधुर है शीतट है कछक कफको करता है शोषको नाशता है 
ओर पथरी, प्रमेह, छाई, वात, इन्होंको करता है ॥ ३ ॥ 
अथ जवोकं मांडका गण ॥ 
यवमण्डं कषायं स्यात्‌ ग्राहि चोष्णे विपाकि च॥ 
जौका मांड कसला हे कबजको करता हे गर्मपाकवाला है 
अथ गेहूके मांडका गुण॥ 
तद्वद्ोध्रूमसम्भूतं मधुरं पित्तवारणम्‌॥ ४॥ 
गेहुँआका माड जेकि मॉडके समान गुण देता है परंतु मधुर है ओर पित्तकों दूर 
करता है ॥४॥ क्‍ 
अथ क्षुद्रअनके मडका गृण ॥ 
अन्येषां क्षुद्रधान्यानां मण्डं वातहरं स्तम्‌ ॥ 
दस्तक अन्नोंका मांड वातको हरनेवाछा कहा है. 
अथ कोदूं अनके मांडका गुण॥ 
ग्लानिमृच्छांकरं सथः कोद्रवं न हितं मतम्‌॥ ५॥ 
कोद अनका मंड ग्लानिको ओर मच्छाको शीघ्र करता है और हित नहीं माना है ॥ ५॥ 
अथ क्षुद्र अनकी कांजीका गुण ॥ 
त्च क्षुद्रध्यान्याम्ल वातर्‌ पित्तकारकम्‌ ॥ करेति श्लीपदं गुस्मं प्र 
पिश्यायादिकोपनम्‌ ॥ ६ ॥ इति आन्रेयभाषिते हारीतोत्तरे मण्डवर्गो 
नाम हादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
क्षुब॒अलकी कांजी ग्लानिको ओर मृच्छौको शीध इरती है वात है पित्तकोभी क- 
रती है श्टीपदको ओर गुल्मको करती है ओर खेहर आदिको कोपती है॥६॥ इति वेरीनि 
वासिवृधशिवसहायस्‌नुवैयरविदत्तशष्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने मंहवर्गोनाम 
द्रादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


८० ` हारीतसंहिवा. ` [ प्रथमस्थाने- 


अपोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ ` 


१0: 
अथ यृुषवगं ॥ 
प्रथम कुरुथीके यूषका लक्षण ॥ 
कुलत्थयूषो मधुरः कषाया भवेच्च रक्तस्य कफस्य हन्ता ॥ 
महाश्मरीपायुजमेदहन्ता सन्दीपनो मेहविशोषणश्व ॥ 9 ॥ 
कुलथीका युष मधुर है कसेटा है रक्तसहित कफको नाशता है, ओर पथरी, ववासीर, 
मेद्‌, इन्होंको नाशता है अयिको जगाता है और प्रमेहको शोषता है ॥ १ ॥ 
अथ ह्रडके यूषका गुण ॥ 
भवेदाटक्या मधुरश्च युषं विशोषणं वातनिवारणच्च ॥ 
श्लेष्मापहं पित्तहरं ज्वराणां पृथक्‌ पृथक्‌ कूमिहत्‌ शरुणच ॥२॥ 


हरडका युष मधुर है शोषता हे वातको दूर करता हे ओर दारुणरूपी कफको ओर पि- 
तको हरता है ज्वरको शांत करता है कृमिरोगको नाशता हे ॥ २॥ 


अथ मूगके यूषका गुण ॥ 
7 छं ८ ० ५०, 4 पि 
शीतल मधुरं मोद्रयुषं पित्तविकारजित्‌॥ 
तच्च वातहरं भाक्तं ज्वराणां शमनं परम्‌ ॥ ३ ॥ 


मृगका यूष शीतल है मधुर है पित्तके विकारको जीतता है वातको हरता है और ज्व- 
रॉको निश्चय शांत करता है ॥ ३॥ 


अथ चनाके यूषका गुण॥ 
कषाय॑ कटुकं चोष्णं वातघ्रं कफदोषरूत्‌ ॥ 
रक्तपित्तं निहन्त्याशु चणानां युषमुच्यते ॥  ॥ 


चनाका युष कसेला है चर्चरा हे गर्म हे वातको नाशता है कफको करता है ओर रक्त 
पित्तको निश्रय नाशता है ॥ ४ ॥ 


अथ उडदके यूषका गुण ॥ 
धनं सवातं कफकन्माषयूषथ्व पित्तकतू ॥ 
अम्ल पथ्युंषितं तच्च तेलपाने च शस्यते ॥ ५॥ ` 








अ०१३।१४] भाषाटीकासमेत. ८१ 


उड़दका युष कठिन है वातको ओर कफको करता है खह्य है ओर बासीहुआ यह यू- 
१ तेलपाकम श्रेष्ठ हे ॥ ५॥ 
अथ अन्ययूषोंके गुण ॥ 
न्यानि च प्रशस्तानि कुलत्थान्युषितानि च॥ मस्राख्रिपुटा बल्याः 
कलायाद्राश्व वनिताः ॥ ६॥ इति आतन्रेयभाषिते हारीतोत्तरे यू 
षवर्गों नाम चयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
ओर बासीहुये कुलथी आदिकेभी युष अच्छे है ओर मसरके युष बलमें हित है ओर 
मठर आदिके यूष वर्णित है॥६॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायस्‌नुवेद्रविदृत्तशारूपनुवा- 
द्तिहारीवसंहिताभाषायां यूषवर्गों नाम बयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 





चतुर्दशोध्यायः। १४॥ 
अथ तेरवसावगं ॥ 
अथातः सप्रवक्ष्यामि तेरानाच गृणागुणान्‌ ॥ 
तच्च ज्ञेय समासेन यथायोग्यं यथाविधि ॥ १॥ 
अब तेोके गणदोषको कहताहूं वह वेल विस्तारसे यथायोग्य जानना ॥ १ ॥ 
अथ तिरक तेलका गुण ॥ 
कषायानुरसं रादु सृक्ष्ममुष्णं व्यवायि च ॥ पित्तक॒द्वातशमन श्टेष्म 
रोगादिवद्धंनम्‌ ॥ २ ॥ अस्पं रुचिकरं मेध्यं कण्डृकुष्टविकारनुत्‌ ॥ ट 
प्यं श्रमापहं ज्ञेयं तिरते विदुवुंधाः ॥ २ ॥ लिने भिन्ने च्युते घृष्टे 
भग्नायिदाहकेऽपि च॥वाताभिष्यन्दिस्फटने चाभ्यड्रे तिततेलकम ॥४॥ 
विषे व्यालशुनः सर्पभेका भ्यद्रगवगाहने ॥ पाने बस्तो बलाशे च तिलते 
रु विधीयते ॥ ५॥ तिलतेल विधेयं स्यात्‌ स्वरोगनिवारण ॥ ६ ॥ 
तिलाका तेल कसेला है खवादु है सुक्ष्म है गर्म है फेटनेवाटा है पित्तको करता है वात. 
को शांव करता है ओर कफरोगआदिकों बढाता है ॥ २ ॥ अल्परूपी यह तेल रुचिको 
करता है पवित्र है खाजको ओर कुष्ठको नाशता है धातुको पुष्ट करता है परिश्रमको ना- 


शता है ऐसे पिक तेलक वृद्धिमान्‌ कहतेभये ॥ ३॥ ओर छिन अर्थात्‌ तलवार भादिसे 
९९ 


ह हारीतसं हिता. [ पथमस्थाने- 
कटाहुअमिं-भिन अथीत्‌ बरछी आदिमे कटाहुआमें-घिसनेमें-पत्थरआदिकी रगे 
छिलनेमें-हाड आदिके टूटनेमें-अग्निसे जटनैमे-वाताभिष्यंद्म-फूटनेम-माटिसि करनेभ- 
तिका वे उत्तम है ॥ ४ ॥ भेडिया ओर कुत्ताके विषमं सर्पआदिके विषमें-मालिस- 
ज्लान-पान-बस्तिकर्मम-इन्होंके द्वारा चिकित्सामें ओर कफके रोगं तिलका तेल हित है 
॥ ५ ॥ और सब रोगोंको दर करनेके लिये तिक तेखक। विधान है ॥ ५ ॥ 
अथ सरसोके तेलका गुण ॥ 
कटु तिक्तं तथा याहि उष्णं स्थात्‌ कफबातनुत्‌॥कमिकण्ड्शोधनं स्थात्‌ 
पित्तकृत्‌ सार्षपं सृतम्‌ ॥ ७ ॥ कर्णरोगे कमिरोगे तथा वातामयेषु च॥ 
कण्डूकुष्टामये चैव कफमेदोगुणेषु च ॥ < ॥ भरशस्यं सार्षपयेव रोगा 
णाञ्च विभावयेत्‌ ॥ बस्तिकर्मणि नो शस्तं पित्तदाहकरं महत्‌ ॥ ९ ॥ 
सरसोका ते चर्चरा है कहुआ है कव्नको करता है गर्म है कफको ओर वातको 
नाशता हे की्हौको ओर खाजकों शोधता हे और पित्तकों करता हे ॥७॥ ओर 
कानरोग, छमिरोग, वातके रोग, खाज, कृष्ठ, कफका रोग, मेद ॥ ८ ॥ इन्होंमे उत्तम 
बस्तिकमम अच्छा नहीं हे पित्त ओर दाहको करता है ॥ ५ ॥ 


अथ अलस्तीक तेटका गुण ॥ 
अलसीप्रभवं तेल घनं मधुरपिच्छरम्‌ ॥ 
विपाके चोष्णवीयच वातश्छेष्मनिवारणम्‌ ॥ १० ॥ 


अलटसीका तेल कठिन है मधुर है कफको करता है ओर पाककाटमे गर्मवीर्थवारा है 
वातको ओर कफको द्र करता है ॥ १० ॥ 


अथं अरडके तेलका गुण ॥ 
एरण्डजं घनथापि शीतमेव खदु स्तम्‌ ॥ 
हद स्तिजङ्ाकट्युरुशुखानाहविवन्धनत्‌ ॥ ११ ॥ 


अरंडका तेट कठिन हं शीतल है कोमल है ओर दद्य बस्तिस्थान, जां ध, कटि, ऊरु, 
इन्हाम उपने शृटका और अफाराको ओर बंधाकों नाशता है ॥ ११॥ | 


| अथ तलबिशेषता ॥ | 
 आनाहाष्ठीलवातारुकृछ्लो होदावत्तशूलिनाम्‌ ॥ हनि वातविकाराणां वि ` 
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दध्या भशानतये ॥ १२॥ यावन्तः स्थावराः स्नेहा: समासेन प्रकीत्ति 
ताः ॥ सर्वै तेलगुणा ज्ञेयाः सर्वै चानिलनाशनाः ॥ १२ ॥ सर्वेभ्यस्विह 
तैलेभ्यस्तिलतेलं भशस्यते ॥ १४ ॥ 
अफारा, अषीला, वातरक्त, तिहीरोग, उदावत, शूल, वातरोग, इन्होंकी शांतिके लिये 
तेल है ॥ १२ ॥ जो स्थावरसंज्ञक सेह विस्तारसे कहे हैं वे सब तेठके समान गुर्णोंको 
करनेवाले हैं ओर वातकों नाशते हैं ॥ १३ ॥ सब प्रकारके तेखंसे विछोंका तेल श्रेष्ठ है॥१ ४॥ 
अथ लाल अरंडके तेलका गुण॥ 
तेलमेरण्डर्ज बल्य॑ गुरूष्णं मधुरं तथा ॥ 
तीक्ष्णोष्णं पिच्छलं विस्रं रक्तमेरण्डसम्भवम्‌ ॥ १०॥ 
` छाल भरंडका तेल बलको करता है भारा है गर्म है मधर है तीक्ष्ण है गर्म है कफको 
करता है कच्चे गंधवाला है ॥ १५ ॥ 
अथ कुसुंभके तेरुका गुण ॥ 
कुसुम्भतेलमुष्णन्तु विपाके कटुकं गुरु ॥ 
विदाहकं विशेषेण सर्वद्ोषप्रकोपनम्‌ ॥ १६ ॥ 
करुँभ्षका तेल गर्म हे पाककालमें चर्चरा हे भारा है विशेषकरके दाहको करता है ओर 


कफोद्वातानि तेलानि यान्युक्तानि च कानिचितू॥ 
गुणं कर्म च विज्ञाय कफवातानि निर्दिशेत्‌ ॥ १७॥ 
कफको नाशनेवाले जो तेल कहे है विन्होंका गुण और कम॑को जान कफ ओर वात 
रोगम प्रयक्त करने ॥ १७ ॥ 
अथ कुरंटाके तेऊका गुण ॥ 
सहकारतेलमीषत्तिक्तमतिसुगन्धि वातकफहरं सुक्ष्मम्‌ ॥ 
मधुरं कषायमेवं नातिरक्ते पित्तकरथ ॥ १८॥ 
कुरंटाका तेल कछुक कहुआ है अतिसगंधित हे वातको ओर कफकों हरता हैं सूक्ष्म 
है मधुर है कसैला है रक्तको अति नहीं उपजाता है ओर पिचको करता है ॥ १८॥ 
अथ तेलकी विशेषता ॥ 
सोवर्चलेड्ददी पीलुशिशपासारसम्भवम्‌ ॥ सरलागुरुदेवादिपादपसम्भवन्तु 


८९ हारीवर्सहिता, | [ प्रथमस्थाने- 


यत्‌ ॥ १९ ॥ तुम्बुरूत्थं करजओोत्थं ज्योतिष्मत्युद्धबं तथा ॥ अर्शःकुष् 
रमिश्टेष्मशुक्रमेदोऽनिखापहम्‌ ॥ २० ॥ करजारिश्के तिक्ते नात्युष्णे 
न विनिदिशेत्‌॥ २१॥ 
कालानमक, हींगण, पीट, सीसमका सार इन्होंके ते ओर सरलवृक्ष, अगर, देवदार- 
इन्होंके ते ॥ १९ ॥ धनियांका तेद, करंजुवाका तेल, माटकांगनीका तेल ये ववासीर, 
कुष्ट, छमिरोग, कफ, वीर्य, मेद्‌, वात, इन्हाकी नाशते है॥ २०॥ करनुवाका तड भार 
नीषका तेल अिगमं नही कहा हैं ॥ २१ ॥ 
अथ खच्छ तिवसका तेल आच्छोडका तेरु नारियलूका तेल 
तथा मडुवाके तेलका गुण ॥ 
कषायं मधुरं तिक्तं सारणं वरणशोघनम्‌ ॥ 
अच्छातिमक्तकाच्छोडनालिकेरमधूकजम्‌ ॥ २२ ॥ 


तिवसका तेल आच्छोडका ते नारियठका ओर महुवाका तेल कसेला है मधूर है 
कड है सर है घावको शोधता हे ॥ २२ ॥ | 
अथ काकडी खीरा कोहला ल्हेसवा पील इन्हाके तेखका गण ॥ 
तपष्यवारुकष्माण्डश्लेष्मातकपील द्रवम ॥ 
तपित्तहदशांप्र शरुष्मरु गरु शीतठम्‌ ॥ २३ ॥ 
काकडी, खीरा, कोहरा, ल्हेसवा, पीहु-इन्‍्होंके तेल वात, पित्त, ववासीर इन्होंकों ना- _ 
शते है कफको करते है भारे है शीतर हं ॥ २३ ॥ 
अथ सालपर्णी ओर केशूके तेलका गुण ॥ 
पित्तशलेष्मप्रशमनं श्रीप्णीकिशुकोद्भवम्‌ ॥ २४॥ 
सालपर्णी ओर केशुका तेल पित्तको ओर शोजेको नाशता है॥ २४ ॥ 
अथ वसावग्ग ॥ | 
वसा मज्जा च वातघ्री वरुपित्तकफभदा ॥ सौ करी माहिषी वसा वात 
ला श्रष्मवद्धनी ॥ २५ ॥ सर्पनकुलगोधेया लेपने बणकृष्ठहा ॥ म 
र्थशिशुमारमकरग्राहादीनां वसाप्थेवम्‌ ॥ सा विसपहरा च हया कुछ 
रोगविनाशिनी ॥ २६ ॥ इति आच्रेयभाषिते हारीतोत्तरे प्रथमस्थाने 
तेलवसावगों नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
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वसा अर्थात्‌ हड्ियोका लेह वातको नाशता हे ओर बल,पित्त, कफ,इन्‍्होंको देता है सू- 
करकी ओर भैसकी वसा बावकों करती हे ओर कफको बढाती है ॥२५॥ सर्प, नोरा, गो- 
ह-इन्होंकों वसा लेप करनेस घावको ओर कुष्ठको नाशती है ओर मच्छ, शिशुमार, मकर- 
मच्छ, ग्राह, इनआदिकीभी वसा टेप करनेसे घावकों ओर कुष्ठको नाशती है परंतु यह व- 
सा विसर्परोगकों हरती है सुंदर है और कृष्टो विशेषकरके हरती हे ॥ २६ ॥ इति वे- 
रीनिवासिबुधशिवसहायरूनुवेधरविदत्तशाख्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने तेलव- 
सावर्गों नाम चतुर्शोऽध्यायः॥ १४ ॥ 





पथदशोऽध्यायः ॥१५॥ 


अथ धान्यवगं 
प्रथम शारिचावरका वर्णन ॥ 
रक्तशालिमहाशा लि: करूमा षष्टिकापरा ॥ खज्जरीटापस्राही च जीर 
कान्या कपिज्ञरा ॥ 9 ॥ सोगन्धी शूकला चान्या बिलवासी कचा 
का ॥ गरुडा सुक्मवन्ती च करृमान्या तथापरा ॥ वित्वजा मागधी पी 
ताता अशादश शाख्यः ॥ २ ॥ 
रक्तशालि, महाशावि, कटमा, षष्टिका, खंजरीरा, अपसाही, जीरक, कपिञ्जटा ॥ १ ॥ 
[गंधी, शकटा, बिलवासी, कचोरका, गरुडा, सक्मवंती, कमा, बित्वजा, मागधी, पीता 
ऐसे अठारह प्रकारके शाटिचावर कहे है ॥ २॥ 
अथ शालियोंके गुण दोष ॥ 
रक्तशारित्रिदोषघ्री चक्षुष्या मू्ररोगहा ॥ महाशालियरर्टष्या चधुष्या 
बलवर्द्धिनी ॥ ३॥ शीता गुरुखिदोषघ्री मधुरापरषरिका ॥ ४ ॥ जीरका 
वातपित्तघ्री कलमा शरेष्मपित्तहा ॥ कपिअला *लेष्मला स्यान्मागधी 
कफवातला ॥ ५॥ बिलवापसी गुरुश्वापि पित्तघ्री शुक्रवद्धिनी ॥ शूक 
ला पित्तवातघ्ी कचोरा पित्तनाशिनी ॥ ६ ॥ गरुडन्या च वातघ्री 
पित्तमृधगदापहा ॥ स्क्मवन्ती लघू रुचिबलपुष्टिकरा मता ॥ ७॥ 
कलमान्या लघु: पथ्या वातश्रेष्मविवद्धिनी ॥ वित्वजा मागधी 
पीता सामान्धास्तागुणागुणेः ॥ ८ ॥ रुचिकृद्वलक॒न्मृत्रदोषप्नी च 
श्रमापहा ॥ दग्धप्रामाचर जाताः शारुयो लघुपाकिनः ॥ ९॥ ¦ सु 





६ हारीवसंहिता, [ प्रथमस्थाने- 


पथ्या बद्धविण्मूत्रा रुक्षाः बलेष्मापकर्षिण:॥ केदारप्रभवा रक्षा वातपि 
त्तविनाशिनः॥ १० ॥ रक्तपित्तविकारपा बातछा: कफकारकाः ॥ देशे ` 
र त्‌ <स, ~© 
देशे विभिन्नानि नामानि परिलक्चयेत्‌ ॥११॥ समान्गुणेश्च सर्वास्तान्मू ` 
 मिज्ञागोद्रवान्विडुः॥ १ २॥शालयश्छिननरोहाश्व मूतला वाता हिमाः१ ३ 
रक्तशालिचावल बिदोषको नाशता है नेत्रम हित है मत्रोगको नाजता है महाशालि भा- 
रा है धातुको पृष्ट करता है नेत्रोंमें हित है वको बढाता है ॥ ३ ॥ षष्टिका शीतला है भा- 
रा है त्रिदोषको हरता है ओर मधुर है ॥४॥ जीरका वातको ओर पित्तकों हरता है कलछ- 
मा कफको ओर पित्तको नाशता है कर्पिजठा कफको करता है मागधी कफको और वातको 
करता है ॥ ५॥ बिखवासी भारा है पित्तकों नाशता है वीर्यको बढाता है शकटा पित्तको 
ओर वातको नाशता है कचोरा पित्तकों नाशता है ॥ ६ ॥ गरुडा वातको नाशता है पित्तको 
ओर मूत्ररोगको हरता है स्वमव॑ती हटका है ओर रुचि, बल, पुष्टि, इन्होंको करता है ॥७॥ ` 
अन्यप्रकारका कलमा हलका है पथ्य है वातको ओर कफको बढावा है ओर बिल्वजा, 
मागधी, पीता,ये तीनों गुण ओर दोषों करके समान है ॥ ८ ॥ खंजरीट शारी रुचिको और 
बलको करता है मृतरदोषको नाशता है और परिश्रमकों हरता है दृग्धग्राममें और पवत 
उपजे शालिचावठ हलका पाकवाले हैं ॥९॥ खेत उपने शालिचावल संदर पथ्य हैं विष्ठा- 
को भौर मृुत्रको बांधते हैं रखे है कफको नाशता है वावको ओर पित्तको नाशता हैं ॥१ ०॥ 
कोईक शालि रक्तपित्तके विकारको नाशते हैं बातठ हैं ओर कफको करते हैं इन शालियों 
के नाम देशदेशमें भिन जानने ॥ ११ ॥ एथिवीके भागोंसे उपजे सबप्रकारके शाचि गु- 
णोंसे समान जानने ॥ १२ ॥ छिलकासे वनित शालि मृत्रकों उपजाते हैं विष्ठाको बाधते हैं 
और कफके का संदर पथ्य हैं मूको देंते हैं वातकों उपजाते है ओर शीव हैं ॥१३; 
अथ क्षुद्रधान्यवग ॥ क 
श्यामाकः कोद्रवः कण्डमकेटी कपिकच्छुरा ॥ 
क्षुद्रधान्यमिदं भोक्तं श्टणु पत्र | भवक्ष्यते ॥ १४ ॥ 
शामक, कोद्‌, कहू, मर्कटी, कपिकच्छुरा, इन नासि क्षुद्रधान्य कहा है अब में 
कहताहूं हे पुत्र! सुन ॥ १४॥ 
अथ श्यामक ओर कोदूके गुण दोष ॥ 
श्यामाकः शोषणो रुक्षों वातलः कफवारणः ॥ कोद्रवो रुक्षो ग्राही स्या 
द्रक्तपित्तविशोषण: ॥ १५ ॥ नाधिककफकतू ोक्तो रुच्यः खादुः प्र 
कीत्तितः ॥ १६ ॥ 
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शामक शोषनेवाला है रूखा है वातठ है कफको द्र करता है कोड्‌ रखा है कबजको 
करता है ओर रक्तपित्तको शोषता है॥ १५॥ और कफकी अधिकताकों नहीं करता 
है रुचिमें हित है ओर स्वाई है ॥ १६ ॥ 
अथ विदरानका गुण ॥ 
विदलाननानि वक्ष्यामि शृणु पुत्र | यथाक्रमम्‌ ॥ यवगोधूमचणका मा 
षो मुद्राटकी तथा ॥ १७ ॥ मकुष्टकः कुलत्थश्व मसूरखिपुठस्तथा॥ 
निष्पावकः कलायश्व विदलान्नं पकी तितम्‌ ॥ १८॥ 
हेपु्र ! विदलसंज़्क अन्नोको कहताहूँ सुन जब, गेहूं, चना, उडद, मूग, त्रीभन- 
॥ १७ ॥ मोठ, कुलथी, मसूर, चौखा, रानमूंग, मठर, इन्होंको विदलअन्न कहते हैं ॥१८॥ 
अथ जवोका गुण ॥ 
रूक्षः शीतो गुरु: खादु:ः कषायो मधुरो यवः॥ 
टष्यों ग्राही कफघ्रश्व स्यात्‌ पित्तश्वासकासनुत्‌ ॥ १९ ॥ 
जव हखा है शीतल है भारा है स्वादु है कसेला है मधुर हे वीरम हित है कवजको 
करता है कफको नाशता है पित्ते श्वास ओर खांसीको हरता है ॥ १९ ॥ 
| अथ गेहूंका गुण ॥ 
मधुरो गुरुविष्टम्भी टष्यो बस्योऽथ बंहणः ॥ 
इषत्कषाथो मधुरी गोधूमः स्थात्रिदोषहा ॥ २० ॥ 
गेहूं मधर है भारा है विष्टभी है वीर्यम हित है बटको करता है धातुओंकों बढाता है 
कछफ कसैला है मधुर है ओर त्रिदोषकोी नाशता है॥ २० ॥ 
अथ तिलोंका गुण ॥ 
तिरो विपाके मधुरो बलिष्ठः लिग्धो व्रणालेपनपथ्य उक्तः ॥ बल्थो 
“ग्रिमेधाजननो वरेण्यो मूचस्य दोषहरणो गुरुश्च ॥२१॥ तिलेषु सर्वेष्व 
सितः भरधानो मध्यः सितो हीनतसरस्तथान्ये ॥ २२॥ 
तिल पाककालमे मधुर है अतिबलवाला है चिकना है घावपे लेप करनेमें पथ्य है वरम 
हित है अधिको ओर बुद्धिको देवा है संद्र है मत्रके दोषको हरता है ओर भारा है॥ २१॥ 
सब प्रकारके तिलेमें काढा तिल प्रधान है ओर सपेद॒ तिल मध्यम है ओर अन्य प्रकारके 
विल हीनगुणवाले हैं ॥ २२ ॥ 
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अथ चनाका गुण ॥ | 
रक्ते कफे पीनसके तु कण्ठे गमये वातरुजे सपित्ते ॥ शीतः भतिश्या 
यकूमी निहन्ति शुष्कस्तथाद्रश्चणकः प्रशस्तः॥ २६॥ 
रक्त, कफ, पोनस, कंठरोग, गलरोग, वातरोग, पित्त इन्होंमें चना हित है शीत है 
खेहरकी ओर कीडोंको नाशता है सूखा ओर गीला चनाके गुण ऐसे कहे हैं ॥ २३ ॥ 
अथ उडद्का गुण ॥ 
ल्निग्धोऽथ टष्यो मधुरश्च वस्यो मरुत्कफानां परिबूंहणश्व ॥ 
पाके:म्लकोष्णो विदितो हिमश्च माषोऽथ हयः कथितो नरैश्च ॥२४॥ 
उड़द चिकना है वीर्यम हित है मधुर है बमं हित है वायको ओर कफको बढाता है 
पाककाठमे लटा है कछुक गर्म है शीतर है ओर झुंदर है॥ २४ ॥ 
अथ मूंगका गण॥ 
शीतः कषायो मधुरो लघुः स्यात्‌ पेत्तासजदोषहरः सरश्च ॥ 
विपाकतोऽसौ कटुकप्रधानो मुद्रस्तथान्यःकथितोऽभिरम्यः ॥ २५॥ 
मंग शीतल है मधर है हटका है पित्त ओर रक्तके दोपको हरता है सर है पाककालम ` 
चर्चरा है ओर रमणीक है॥ २५॥ 
अथ तुवरका गुण ॥ 
श्रदुः कषाया च सरक्तपित्त वात कर्फ हन्ति मुखत्रणच ॥ 
गुल्मज्वरारोचकक्रासच्छदिह॒द्ोगदु्नामहराढकी स्थात्‌ ॥ २६ ॥ 
तुवर करेखा है ओर रक्तपित्त, वात, कफ, मुखम घाव, गुल्म, ज्वर, अरोचक, खांसी, छ- 
दि, हत्रोग, ववासीर इन्होंकोी हरता है २६॥ क्‍ 
अथ रानमूंगका गुण ॥ 
सरक्तपित्तकफवातहन्ता चोष्णः कषायो मधुरः प्रदिष्टः ॥ 
ग्राही सुशीतो गुदकीलगुल्मं मकृष्टकः सर्वगदान्‌ निहन्ति ॥ २७॥ 
रानमूंग रक्तपित्त, कफ, वात-इन्होंको नाशता है गर्म हे कसैला है मधुर है कषजको 
करता है संदर शीतल है ओर ववासीर, गुल्म-सब रोग इन्होंको हरता है ॥२७॥ 
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अथ कुरुथीका गुण ॥ 
उष्णो जयेन्मारुतपीनसन्तु कासप्रतिश्यायविवन्धगुर्मान्‌ ॥ 
हिकं सरक्तस्तु बलाशपित्तं निहन्ति मेदश्च कुरष्थकोऽयम्‌ ॥ २८॥ 
कृरथी गम है वाको, पीनस, खांसी, खेहर, बंधा, गुल्म, हिचकी, इन्हौको नाशती है 
और राटकुरथी केफे, पित्त, मेद्‌, इन्होंको हरती है ॥ २८॥ 
अथ चोलाका गुण ॥ 
रूक्षो विशोषी मधुरः प्रदिष्ट. स्नायुं करोत्यस्थिंगंत बलिष्ठम्‌ ॥ 
` शूखविवन्धभ्रमशोफकन्ता दाहाशंहद्रोगविकारकारी ॥ २९ ॥ 
चोरा रूंखां है विशेषकरके शोषता है मधुर है हईके नसको वखवाटा बनाता है और 
शूट, बेधा, भम, शोजा-इन्होंकी करता हे ओर दाह, ददरोग, ववासीर, इन्होको करता है २९ 
अथ मटका गुण ॥ 
किचित्कषाया मधुराः प्रदिश रक्तपरशान्तिं जनयन्ति बत्थाः ॥ किंचि 
पसवातं विनिघ्नति पित्तं करायका मुद्रसमानरूपाः ॥ ३० ॥ 
मटर कछक कैला है मधुर है रक्तको शांत करता है बलम हित है वातकी और पित्तको 
कछुक नाशता है यह मृंगके समान रूपवाला होता है ॥ ३० ॥ 
अथं मसूरका गुण ॥ 
रक्षो विशोषी मधुरः प्रदिष्ट: शूलात्तिगुस्मयहणी विकारान्‌ ॥ 
करोति बातामयवर्द्धनथ पित्तारजं याहहरों मसुरः ॥ २१ ॥ 
मसूर रूखा है शोषी है मधर है ओर शूल, गुल्म, अरहंणीदोष-इन्होंकों करता है वावरोगको 
बढाता है पित्त रक्तको उपजाता है कबजको नाशता हे ॥ ३१॥ 
अथं धान्यवर्गका उपसंहार ॥ 
इति प्रदिशे बह्धान्यवर्गो म्रन्थस्य विस्तारभयात्र किचित्‌ ॥ येये 
सिद्धाः संतरां हि खोके तेषां गणाः श्रेष्ठतमाः प्रदि्टाः॥२२॥इति आरे 
यभाषिते हारीतोत्तरे भथमस्थाने धान्यवगों नाम पञ्चदशोऽध्यायः॥१५॥ 
ऐसे धानवर्ग कहा ग्रंथका विस्तारके भयते कछुक कहा है जोजो प्रसिद्ध धान्य 
लोकरम है तिन्होंके गुण अतिश्रेष्ठ माने है ॥ ३२ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसह।यसनुवै- 
बरविदत्तशारूयनुवादितहारीतर्संहिताभाषायां प्रथमस्थानेधान्यवर्गों नाम पंचद्शोध्याय;॥ १ ५॥ 
१२ 
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षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 


| अथ शाकवर्गः ॥ | 

. शाकथत्विधं भाक्तं पत्र पुष्पं फ् तथा ॥ कन्दश्चापि समदिष्टं वक्ष्या 
म्येतत्पृथक्पृथक्‌ ॥ १॥ दिविधं शाकमदिष्टं गर विद्यात्‌ तथोत्तर 
म्‌ ॥ प्रायः सवांणि शाकानि विष्टम्भीनि गुरूणि च ॥ २ ॥ रुक्षाणि ब 
वर्चसि रुट्टविण्मारुतानि च॥ 


क 


पत्र, पुष्प, फल, कंद्‌, इन भेदोंसे शाक च्यार प्रकारका कहा है तिसको प्रथक्‌ २ कह- 
ताहू ॥१॥ शाक २ प्रकारका कहा है भारा ओर हटका ओर विशेषकरके सव शाक विष्टभको 
करते हैं भारे हैं ॥२॥ रूखे हैं और बहुत मलवाले है विष्ठा ओर अधोवावको करते हैं 


अथ पृथक्‌ २ शाकाके गण दोष ॥ 
जीवतीशाकके गुण ॥ 
चश्चष्या सर्वरोगघ्नी जीवन्ती मधुर हिमा ॥ ३॥ 
 जीवंतीशाक नेत्रम हित है सब रोगौको नाशता है मधुर ओर शीतर है ॥ ३ ॥ 
अथ चोलाईके शाकके गृण ॥ ` 
श्वादुपाकमसृकूपित्तविषध्रं तण्डुरीयकम्‌ ॥ 
विधिधवातविडहन्ता मूचवातकफे हितः ॥ ४ ॥ 
लाई शाक पाककारमे स्वाद है ओर रक्त, पित्त, विष, इन्होंको नाशता है अनेकप्रका- 
रका वात और विष्ठाको हरता है ओर मत्र, वात, कफ, इन्होंमें हित है॥ ४॥ 
अथ कासविंदाके शाकके गुण ॥ 
मधुरः कफवातघ्नः पाचनः कण्ठशोधनः॥ 
विशेषतः पित्तहर इव्युक्तः कासमदेकः ॥ ५॥ 
कासाविंदाशाक मधुर है कफको ओर वातके नाशता है पाचन है कंठको शोधता है ओर 
विशेषकरके पित्तकों हरता है॥ ५॥ 
अथ जयंती ओर मुकोह शाकके गुण ॥ 
जयंती वातकफकूपित्तसंशमनी तथा ॥ 
त्रिदोषशमनी दष्या काकमाची रस्ताथनी ॥ ६ ॥ 





अ० १६] भापाटीकासमे ता « ५१ 


जयंती शाक वातको ओर कफको करता है पित्तको शांत करता है मकोह विशेष शाक 
त्रिदोषको शांत करता है वीमे हित है ओर रसायन है ॥ ६ ॥ 
अथ वथुवा ओर चिछी शाकके गुण ॥ 
वास्तक मधुरं हयं वातपित्तार्शसां हितम्‌ ॥ 
` तद्रचिष्टी त॒ विज्ञेया वतिपित्तविकारिणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
वथुवाशाक मधुर हं सुंदर है वात और पित्तकी ववासीरवाढोंकों हित है चिल्लीशाक- 
भी वथुवके समान गुणोंको देता हे परंतु वात पित्तके विकारवार्कों अच्छा है॥ ७ ॥ 
अथ केतकी ओर मेथी शाकके गुण ॥ 
केतकी वातला टष्या तन्द्रानिद्राकरी मता ॥ 
मेथिका वातशमनी वेजिका वाता मता ॥ ८ ॥ 
केतकीशाक वाते है वीर्यम हित है तंद्राकों ओर नींदको करता हैं मेथी शाक वातकों 
शांत करता है वेजिका शाक वातको करता है॥ ८॥ 
अथ सरसों ओर सोंपके शाकका गृण ॥ 
साषपञ्च त्रिदोषप्न रुचिदथािवद्धनम्‌ ॥ 
शतपष्पा चिदोषघ्री मेध्या पथ्या रुचिप्रदा ॥ ९॥ 
सरसोंका शाक त्रिदोषकों नाशता है रुचिको देता है अग्नीकों बढ़ाता है सौंपका शक 
त्रिदोषफो नाशता है पवित्र है पथ्य है रुचिको देता है॥ ९ ॥ 
अथ कटठेली ओर कुसुंभा शाकके गुण ॥ 
जरात्र सिंहिका परोक्ता सातीसारे परशस्यते ॥ कुसुम्भ॑ रुचिकद्वातं हन्ति 
वद्यं रुचिप्रदम्‌ ॥ १० ॥ किश्िद्वातावहं खादु विपाके च कफापह 
म्‌ ॥ किश्िच्चाम्ल भवेत्षार प्रशस्तमग्रिमान्यके ॥ ११॥ मेदनं क्ष 
मधुरं कषायमतिवातलम ॥ 
कटेलीका शाक अतीसारमें श्रेष्ठ हे करुंभाका शाक रुचिकों करता है वातको हरता है 
ओर वलम हित हे प्रीति बहाताहै ॥ १०॥ कुक उद्रमं वातको करता है पाककालमें 
स्वादु है कफ़को हरता है कछुक खटा हे खाराहे ओर मंदाथिमे श्रेष्ठ हे ॥ ११ ॥ भेदन है 
रूखा है मधुर है कसैला है अति वातुल है 
अथ चूकाशाकके गुण ॥ 
उष्णा कषायमधुरा चाद्गेरीवह्धिदीपनी ॥ १२ ॥ 


९३ हारीतसंहिता « [ प्रथमस्थाने- 
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चकाशाक गर्म है कसैला हैं मधुर है ओर अधिको जगाता है ॥ १२॥ 
अथ दूसरे शाकोंके गुण ॥ 
कफादनी तथा फञ्जी तिरुपणीं तु सिंहिका ॥ 
चक्रमर्दन इत्यन्ये दुज॑रा वातकोपनाः ॥ १३ ॥ 


कफादनी, फंजी, तिरवन, कषंहिका, पएवाड, ये शाक दुर्जर है ओर वातकी के- 
पतेहें ॥ १६ ॥ 


अथ कफकारक ओर वातरु शाक ॥ 
पिण्डाटको बला भिण्डी चि्युकान्या बलादनी ॥ 
एते श्ेष्मकराः शाका वातला ग्रिप्रशान्तका: ॥ १४॥ 
श्वेतरताड़, खरैंहटी, भंडी, चिश्वुका, बलादनी ये शाक कफको करते हैं वातल हैं अभि- 
को मंद करते हैं ॥ १४ ॥ 
अथ शाकाके विशेष गण ॥ 
सर्वे शाका दशिहरा वीय्य॑त्वात्तण्डलीयकम्‌॥ तथेव शतपष्पञ्च जयन्ती 
कासमर्दकम्‌ ॥ १५॥ आटुषकच वेताग्रं गुडुची चापमर्दकम्‌ ॥ किरात 
तिक्तसहितास्तिक्ताः पित्तहरा मताः॥ १६॥. 
सब शाक दृष्टिको हरते है ओर वीय॑पनेसे चौखाई शैफ-जयंती-कास्िंदा ॥ १५ ॥ 


आल, वैतकी कोपल, गिलोय, चापमर्दक, विरायता, ये शाक कडुवे है और पित्तको हरने- 
वाले माने ह ॥ १६॥ 


अथ अन्यप्रकारके शाक ॥ 
कूष्माण्डकारिङ्कलिङ्चि भेटं पटोरुच पुष्पच तथा च तुण्डी ॥ 
बीजन्तु ककॉटककारवेल्लं कोशातकीवेछिफलानि चैव ॥ १७॥ 
कोहला, कर्टिगड, इंद्रजव, ठाठतंबी, प्रवर, मीठीतोरो, ककोडा, करेला, कडई तोरी 
वेलिफल येभी सव शाक कहे है ॥ १७॥ 
अथ कोहलाका गुण ॥ 
कूष्माण्डं चिविधं ज्ञेयं वास्यं मध्यं तथोत्तमम्‌ ॥ वातघ्नं रोचक वास्यं 
मध्यमं स्यात्रिदोषहत्‌ ॥ १८ ॥ शोफं वातकफौ हन्ति रक्तपित्त 
निबहंणम्‌ ॥ १९॥ 
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कहा ३ प्रकारका जानना एक बालक दूसरा मध्य तीसरा उत्तम-बाढक कोहरा 
वातको नाशृता है रुचिको उपजाता है मध्यम कोहला त्िदोषको हरता हे ॥ १८ ॥ उत्तम 
कोहडा शोजा, वात, कफ, इन्होको हरता हे ओर रक्त पित्तको दर करता है ॥ १९॥ 


अथ कुरुडुके शाकका गुण ॥ 
कलिङ्गः कफरूद्धातकरणं पित्तनाशनम्‌ ॥ २० ॥ 
कुरुदूका शाक कफको करता है वातको करता है ओर पित्तको नाशवाहै ॥ २० ॥ 
अथ करेलाका गुण ॥ 
कारवेष्टश्च वातघ्नः कफप्नः पित्तकारकः ॥ 
उष्णो रुचिकरः पोक्तो रक्तदोषकरो णाम्‌ ॥ २१॥ ` 


करेला वातको नाशता है कफको हरता है पित्तकों करता है गर्म है रुचिको करता है 
और मनुष्योके रक्तके दोषको करता है ॥ २१ ॥ 


अथ लालवृरीके पुष्पका गुण ॥ 
पुष्पञ्च चिभटश्चैव दोषच्रयकरं स्तम्‌ ॥ 
अपक्तं जीणकफकत्पक किचिद्िरिष्यते ॥ २२ ॥ 
तूंबाका फूल त्रिदोषकों करता है नहीं पकाहुआ अजीर्णैको ओर कफको करता है ओर प- 
काहुआ कटक विशेष होजाता है॥ २२॥ 
अथ तोरी ककोडा करेखा कडुई तोरीका गुण ॥ 
तुण्डीरममिरुचिकृद्वातपित्तनिवारणम॥कक ठक॑ त्रिदोषप्नं सुचिङ्न्मधुरं 
तथा ॥ २३ ॥ कोशातकीफलं खादु मधुरं वातपित्तनुत्‌ ॥ विपाके च 
कफं हन्ति ज्वरे शस्तं भदिश्यते ॥ २४ ॥ 
तोरीशाक अधिको ओर रुचिको करता है वातको ओर पित्तको दूर करता है ककोडा 


दोषको नाशता है रुचिको उपजाता है ओर मधुर है ॥ २३ ॥ कई तोरी स्वाद्‌ है पाक- 
में मधुर है वातको ओर पित्तको नाशवा है कफको हरती हैं ओर ज्वरमं श्रेष्ठ है ॥ २४ ॥ 


अथ परवलका गुण ॥ 
पटोलपत्र॑ विनिहन्ति पित्तं नार कफप्न प्रवदन्ति धीराः॥ फलश्च 
तस्यास्तु त्रिदोषशान्ति करोति नूनं ज्वरिणो हितं स्यात्‌ ॥ २५॥ 


५९ हारीतसंहिता. [ परथमस्थनि- 
परवलका पत्ता पित्तको हरता है ओर परवलका नार कफको नाशता है ओर परव- ` 
ठका फल तरिदोषको शांत करता है ओर उ्वरवाठेको निश्चय हित है ये सब वेलियोके 
शकं कहे ॥ २०॥ स 
अथ बेगनका गुण ॥ _ 
निद्राकरं प्रीतिकर गुरु स्थात्सवातर्ल कासविकारकारि ॥ भे 
सुदीर्घं कफवर्धनच सश्चासकासारुचिव्धनच ॥ २६ ॥ 


बैंगन नींदकी ओर प्रीतिको करता है भारा है वातल है खांसीके विकारकों करता है 
और सद्र लंबाबैंगन श्रेष्ठ हे कफको बढाता है ओर श्वास, खांसी, अरुचि; इन्होंको 
बढाता है ॥ २६॥ 


अथ बडी कटेरीका गुण ॥ 
तथा बृहत्याः फलमेव शस्तं सन्दीपनं स्याक्तफवातनाशनम्‌ ॥ 
कण्ड्विसर्पज्वरकामलानां तथारुचो शस्तमिदं वदति ॥ २७॥ 
बही कटेलीका फल श्रेष्ठ हे अभ्रिको जगाता है कफकों ओर वातको नाशता है ओर 
खान, विसर्प, ज्वर, कामला, अरुचि, इन्होंमें उत्तम है ये फलशाकके गुण कहे ,॥ २७॥ 
अथ कंदशाक ॥ 
कन्दशाकान्प्रवक्ष्यामि शृण पत्र पृथक पृथक्‌ ॥ सूरणः पिण्डपिण्डा 
लू पलाण्ड्गुअनस्तथा ॥ २८ ॥ ताम्बूलपर्णः कन्दः स्थाद्धस्तिकन्द्स्त 
थापरः ॥ वराहकन्दश्वाप्यन्थ: कन्दशाका इमे स्ताः ॥ २९॥ 
` कंदशाकोको पथक्‌ २ कहताहूं हे पच! खन. जिमीकंद, पिडशाक, आद, प्याज, गाजर 
॥ २८ ॥ रातालुं, हस्तीकंद, वराहकंद, ये कंद्शाक कहे है॥ २९॥ 
अथ जमीकदका गुण ॥ 
दीपनः सूरण रुच्यः कफघ्नो विशदो लघुः ॥ 
विशेषात्सवंपथ्यः स्याछरीहगत्मविनाशनः॥ ३० ॥ 


जमीकंद्‌ अधिको जगाता है कफको नाशता हैं रुचिं हित है संदर है हलका है विशेष 
करके पथ्य है तिष्ठीरोगको ओर गुल्मको नाशता है॥ ३० ॥ 


अथ आम्लिकाकंदका गुण ॥ 
.. आम्लिकायाः स्छतः कन्दो ग्रहण्यशोहितों रूघुः ॥ ३१ ॥ 
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.  आम्लिका कंद हटका है ग्रहणीदोष और ववासीरमें हित हे ॥ ३१ ॥ 
अथ पिंडशाकका गुण॥ 
पिण्डको वातलः श्छेष्मी ग्राही रष्यों महागुरुः ॥ 
पिंडशाक वातको करता है कफवारा हे वीर्थमे हित है बहुत भारा है- 
अथ आलूका गुण ॥ 
पिण्डालुकः शलेष्मकरः शुक्रटद्धिकरो खडः ॥ ३२॥ 
राता कफको करता है वीर्यको बढाता हे ओर कोमरा है ॥ ३२॥ 
| अथ प्याजका गुण ॥ 
पलाण्डुवांतकफहा शुक्रलः शूलगुल्मनुत्‌ ॥ 
प्याज वातको और कफको नाशता है वीर्यको बढाता है शूलको ओर गुल्मको नाशता हैं 
अथ रावालका गण ॥ 
ताम्बूलपर्णः कन्दः स्थाच्छुक्ररो विशदो षुः ॥ ३३ ॥ 
रताटूकंद वीयैको बढाता है संदर है ओर हटका ह ॥ १६ ॥ 
अथ हस्तिकदका शृण ॥ 
हस्तिकन्दो गुरु्याही शुक्रटद्धिपदों मतेः॥ 
 हस्तिकद भारा है कवृजको करता है वीर्थको बढाता है 
| अथ वाराहकंदका गुण ॥ 
वराहकन्दश्वाशेधिो बातगुस्मनिवारणः ॥ २४ ॥ 
वाराहकंद ववासीरको नाशता है वातको ओर गुल्मको दूर करता है ॥ ३४ ॥ 
अन्ये तेऽज्ञातकन्दाश्च ते न धोक्ता मयाऽनघ ॥ सर्वेषां कन्दशाकानां 
रणः श्रेष्ठ उच्यते ॥ ३५॥ दीपनोऽशस्तथा गल्मक्रि मिछ्ठीह विनाशने ॥ 
दद्रणां रक्तपित्तानां कष्टानां नं प्रशस्यते ॥ ३६॥ एते कन्दाः समाख्या 
ताः श्रीमन्तो हि भिषग्बर ॥ २७ ॥ इति आन्रेयभाषिते हारीतोत्तरे प्र 
यमस्थाने शाकवर्गो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
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अन्यभी कंद है वे अप्रसिद्ध है इसव से मेंनें नहीं कहे परंतु सब प्रकारके कंद शाकोंमें 


९६. हारीतसंदिता. [ प्रथमस्थाने- 


जमीकंद श्रेष्ठ हे ॥ ३५॥ ओर अग्निको जगाता है ओर ववासीर, गुल्म, छृमिरोग, तिद्लीरोग 
नहोंको नाशता है परंतु ददर ओर कृषटको अच्छा नहीं है॥ ३६॥ हेवैद्यवर ! शोभासे यु- 

क्त हुये कंद मैंनें अच्छीवरह कहेंहें ॥३७॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायसूनुवैध्रविदत्तशा- 

ख़्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने शाकवर्गों नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ ` 








सप्दशोष्ध्यायः ॥१७॥ 
अथ फलवर्ग॥ ` 
आमं जम्बृश्च कोलश्व दाडिमामरुकं तथा॥ खर्जुरश्व परूषश्व मातुलु 
दृपियालजम्‌ ॥ १ ॥ नागरं वाम्लिका चैव द्राक्षा च करमदकम्‌ ॥ क्षी 
रिक मधुराश्चैव फलवर्गे भकीत्तिताः ॥ २ ॥ 
बि, जामन, वेर, अनार, आमटा, छुहारा अथवा खजूरिया, फारसा, विजोरा चिरौं- 
जी॥ १।नारंगी, अमरी, दाल, करदा, खिरनी, संदर खजुर फठ~ये सब फलवर्गम कहेहें ॥२॥ 
अथ आंबके फलका गुण ॥ 
अपक्रमामरं फलमव शस्तं संग्राहि पित्तासृजि कोपनच ॥ त 
था विपक्ं मधुरथ चाम्लं भेयं सपित्तामयनाशनच ॥३॥ 
कछक पकाहुआ आंबका फट श्रेष्ठ हे कबजकी करता है पित्तको ओर रक्तको कोपता 
है ओर बिशेष पकाहुभा आंबका फल मधुर है खटा है दस्तावर है ओर पित्ते 
रोगको नाशता है ॥ ३॥ 
अथ जामन वेरं अनार चिरोजीके गण ॥ 
जम्बूयाही मधुरकफहा राचनो वातहारी कोरुचाम्र मधुरमथवा 
श्लष्मल ग्राहि शस्तम्‌ ॥ श्रेष्ठ वातादिकरुजहरं गाडिमिचामयघ्रं तसो 
धं मधुरमुदितं खादु राजादनञ ॥ ४ ॥ 
जामनका फल कबृजको करता है मधुर है कफको नाशता हैं रुविको करता है ओर 
वातकों हरता है-वेर लष्ठ है अथवा मधुर हैं कफको करता है कबूजको करता है संदर है 


अनारका फल श्रेष्ठ है वात आदिकी पीडके हरता है ओर रोगकों नाशता है-चिरौंनी 
मधुर है ओर स्वाद्‌ कहा है॥ ४ ॥ 
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अथ विशेषवणंन ॥ 


परूषककरहपीलुकानां पिथालसिंहीकरमर्दकानाम्‌ ॥ फटा 
नि मेहे विनिहन्ति पित्तं हन्ाच्च सर्वातुरसन्धिवातम्‌ ॥ ५ ॥ 
फाटसा, करहा, पीलू, चिरौनी, कटेडी-करोंदी-इन्होंके फल प्रमेहकों ओर पित्तको 
हरते हैं और रोगीका संपूर्ण शरीरके वातको हरता है ॥ ५॥ 
अथ विजोराका गुण ॥ 


स्थान्मातुझुड्रः कफवातहन्ता हन्ता क्रिमीणां जठरामयप्न॥संदूषितरक्त 
विकारपित्तसन्दीपनः शूलविकारहारी ॥ ६ ॥ श्वासकासारुचिहर त 
ण्णाप्नं कण्ठशोधनम्‌ ॥ दीपनं लघु रुच्यश्व मातुलुइमुदाहृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
लक्‌ तिक्ता दुजरा तिष्या क्रिमिवातकफापहा॥ खादु शीतं गुरु सिग्धं 
करहं वातपित्तजित्‌ ॥ < ॥ मध्यं श्टेष्मातकं छरदिकफारोचकनाशनम्‌ ॥ 
दीपनं लघु संग्राहि गुल्माशोप्रन्तु केशरम्‌ ॥ ९ ॥ पित्तमारूतहद्रातपित्त 
र बद्धकेशरम्‌ ॥ हयं वर्णकरं रुच्यं रक्तमांसबलरुप्रदम ॥ १० ॥ शूला 
जीर्णविरुद्धेषु मन्दाग्रो कफमारते ॥ अरुचौ श्वासकासे च सवरसोऽस्यो 
पदिश्यते ॥ ११ ॥ रसोऽतिमधुरो हयो वी्यं पित्तानिलापहम्‌ ॥ कफ 
कजरः पाके मातुटुङ्गकटाहकः॥ १२ ॥ चेतोहारी तेन पृथगतिकटुल 
चाभिधने ॥ हद्गोगानाहगुल्‍्मश्वसनकफकरो ग्रीष्मकालेड पहन्ता ॥१३॥ 
वीय्थकच्चाशहत्काले स्यात्तथा क्रिमिहन्मतम्‌ ॥ तिक्तं पुष्पच बीजं 
गुस्मनुरस्यात्तथापरम्‌ ॥ १४॥ 
विजोरा कफको ओर वाको नाशता है ओर छमिरोगके हरता है और पेटके रोगको दूर 
करता है दूषितहुये रक्तविकारको ओर वित्तको दूर करता है अधिके जगावा है ओर शूल- 
विकारकों नाशता है॥ ६ ॥ और विजोराका फल श्वास, खांसी, अरुचि, इन्होंकी नाशता 
है एषाको हरता है कंठको शोधता है अधिको जगाता है हलका है रुचिमें हित है ॥ ७॥ 
विजोराकी छाठ कड्ई है दुर्जर है संदर है भर छमि, वात, कफ,इन्होंको नाशवी है ओर 
विजोराकी केपल स्वाद है शीतर है भारा है चिकना है वातको ओर पित्तकों जीतता 


है॥ ८ ॥ ओर विशौराका गदा कफको नाशता है छर्दिको ओर कफके अरोचकको नाशता 
१३ 


९.८ हारीतसंहिता. [ प्रथमस्थाने- 


है ओर विजोराका केसर अथिको नगाता है हृटक। है कवजको करता है गुल्मको ओर 
ववासीरको नाशता हे॥९॥पित्तको ओर वातको हरता है और केसरसे संयुक्तहुआ विजोराका 
फल पित्तको आर वातको करता है संद्र है वण॑को करता हे रुकिम हित हे ओर रक्त, 
मांस, बल, इन्होंकों देता है॥ १० ॥ ओर विजोराका स्वरस शुट, अजीर्ण, मंदाभि, 
कफ, वात, अरुचि, श्वास, खांसी, इन्‍्होंमें उत्तम है ॥११॥ ओर विजोराका रस अति मधुर 
हे खंदर है वीकी देता है पित्तको ओर वातको नाशता है कफको करता है ओर पाकका््ये 
दुर्गर है॥ १२ ॥ ओर चित्तको हरता है तिस्से प्रथक्‌ अति चर्चरापनाकों धरता है ओर 
हद्दोग, अफारा, गुल्म,श्वास, इन्होंको अन्यकालम करता है ओर गर्मकालमें नाशता है॥१ ३॥। 
विजोराके फूल ओर बीज सुद्र काट वीर्यको करते हैं ववासीरको दूर करते हैं छमिको 
हसते हैं कहुवे है ओर गुल्मको नाशते हैं ॥ १४ ॥ 
अथ नीबूका गुण ॥ 
निम्बुकं क्रिमिसमूहनाशन तीदक्ष्णमुष्णमुदरगभहापहम्‌ ॥ वातपित्तकफशू 
लिनां हितं नट्टधान्यरुचिशो धनं परम्‌ ॥ १५ ॥ त्रिदोषप्रद्योज्वरपीडि ` 
तानां दाषाश्चितानाच स्रवज्जलानाम्‌ ॥ मलग्रहे बद्धगुदे हितच विसूचि 
कायां मुनयो वदन्ति ॥ १६ ॥ 
निंबू कीडेके समृहको नाशता है तीक्ष्ण हे गर्म हे पेटके कजवको हरता है और वात, 
पित्त, कफ, इन्होंके शुखषाटोको हित हे और नष्टअन्नमं रुचिकों शोधता हे ॥ १५॥ बि- 
दोष और वत्काल उपने ज्वरसे पीडितको ओर दोषसे आश्रित हुयोंकों ओर पानीकों झिरा- 
 तेहुयेको और विष्ठाके वधम और बद्धगुद्रोगमें ओर विसूचिका अर्थात्‌ हैजाके भेदम हित 
है ऐसे मुनिजन कहते हैं ॥ १९ ॥ 
अथ नारंगीका गुण ॥ 
नारहजं खादु गुणोपपन्नं सन्दीपनं रोचकमशेप्ताच ॥ जिदोषह 
च्छुलक्रिमीनिहन्ति मन्दाध्िकासश्वसनापहारि ॥ १७ ॥. 
नारंगीफल स्वादु है गुणवाला है अग्निकों जगावा है ववासीरमं रुविको उपजाता है ओर 
त्रिदोष, शूट, कमि, मंदामिरोग, खांसी, श्वास-इन्होंकी नाशता है॥ १७॥ 
अथ अम्लीका गुण॥ | 
अम्ली हि चाम्रफरुमविपक्ां तदस पित्तामकर विदाहि ॥ वा 


तामये शूलगदे प्रशस्तं पकं तथा शीतगुणोपपन्नम्‌ ॥ १८ ॥ 
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नही पकाहुआ अम्टीफर पित्तको ओर आमको करता है विशेषसे दाहको करता है 
वातरोगमं ओर शूलम शरे है ओर पकाहुआ अम्टीका फल शीतल होता हे ॥ १८॥ 
अथ दाखका गुण ॥ 
द्राक्षाफल मधुरमम्छकषाययुक्तं क्षारेण पित्तमरुतां कफहारि शीघरम्‌ ॥ 
श्रेष्ठ निहन्ति रुधिरामयदाहशोषम्‌च्छाज्वर्शसनकासविनाशकारि।॥ १ ९॥ 
कषायप्ना विपाके च द्वाक्षा चेव कफे हिता ॥ २० ॥ 
दाख मधुर है खटा है कसैठा है खरेपनेसे पित्त-वात-कफ-इन्होंकों शीघ्र हस्ता हे 
श्रेष्ठ हे ओर रक्तरोग-दाह-शोष-मर्च्छा-ज्वर-श्वासरोग-खासी-इन्होंको नाशता है 
॥१९॥ ओर पाककालम कसेलेपनेको नाशवा है ओर कफम हित है॥ २०॥ 
अथ नारियलका गुण ॥ 
नालिकेरं सुमधुरं गुरु ख्रिग्धिध् शीतलम्‌ ॥ हयं सबृहृणं बस्तिशो धन 
रक्तपित्तनुत्‌ ॥११ ॥ विष्टम्नि पर्के मतिमन्‍नपर्कं कफवातलम ॥ बृंहणं 
शीतर रष्यं नालिकेरफलं बिदु:॥ २२ ॥ 
नारियल मधुर है भारा है चिकना है शीवल है संदर है धातुओंको पष्ट करता है बस्ति- 
को शोधता है रक्तपित्तकों नाशता है ॥ २१ ॥ विष्टभी है ये सब पकेहुयेके गुण है हेषृद्धि- 
मन्‌ ! नहीं पकाहुआ नारीयछ कफको और वातको करता है धातुओंकी बढाता है शीतर है 
ओर वीरभ हित है ॥ २२ ॥ 
अथ केलाके फलका गुण ॥ 
हयं मनोज्ञं कफवृद्धिकारि शान्तच सन्तर्पणमेव बल्थम्‌ ॥ रक्तं सपित्तं 
श्वसन दाहं रम्भाफलं हन्ति सदा नराणाम्‌ ॥ २३ ॥ अपक्त संग्राहि 
च शीतर कषाथकं वातकफं करोति ॥ विष्टम्नि वस्यं गुरु इजरय 
आरण्यरम्भाफरुमेव तद्त्‌ ॥ २४ ॥ 
पकाहुआ केलाका फल सुद्र है मनोहर है कफको बढावा है शांतिको करता है तृषि- 
को करता है बलमें हित है और रक्तपित्त-श्वासरोग-दाह-इन्होंकी सबकाउमें नाशता है२ ३ 
नहीं पकाहुआ केलाका फल कबजको करता है शीतट है करटा है वावकों और कफफो 
करता है विष्टभी है वलम हित है भारा है दुजर है और वनके केटाका फलभी इन्हीं 
गुणौषारा है ॥ २४ ॥ 
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अथ केथका गुण ॥ 
कपित्थकाम्लं मधुरं कषायं विशदं गुरु ॥ कासातिसारहद्रोगच्छादि 
कफामयापहम्‌॥ २५॥ कपित्थं मधुरं शीते कषायं याहक॑ रूघु॥२ ६॥ 
केथफट सष्ठ है मधुर है कमलाह संदर है भारा है ओर खांसी, अतीसार. हृदोग, छर्दि, 
कफरोग, इन्होंको नाशता है ॥ २५॥ कञ्चकिथफट मधुर है शीतर है कटा है कबजको 
करता है ओर हठका है॥ २६॥ 
अथ खजूरिया अथवा छुहाराका गुण॥ 
अपके खर्जूरफल त्रिदोषशमनं मतम्‌ ॥ 
पक्तमेव हितं श्रेष्ठ त्रिदोषशमन परम्‌ ॥ २७॥ 
नहीं पकाहुआ खजूरिया अथवा छुहारा विदोषको शांव करता है ओर पकाहुआ हित हैं 
श्रेष्ठ हे ओर निश्चय त्रिदोषको शांत करता है ॥ २७ ॥ 
अथ सुपारीका गुण ॥ 
कषायमधुरं भेदि पृगं पित्तकफापहम्‌ ॥ २८ ॥ 
सुपारीफछ करेखा है मधुर है मरको पता करता है पित्तकों ओर कफकों नाशवाहै२८ 
अथ नागरपानका गृण ॥ क्‍ 
नागवल्लीदर्ु हयं सुगन्धि कफवातजितू॥ २९॥ 
नागरपान सुंदर है सगंधवाटा है कफको ओर वातको जीतता है ॥ २९ ॥ 
अथ कत्थाका गुण ॥ | 
खरिरः कफपित्तघ्नः कण्ठ्यः कुष्निवहंणः ॥ ३० ॥ 
कत्था कफको ओर पित्तके नाशता है कंठमें हित है कुष्टको दूर करता हे ॥ ६० ॥ 
अथ चुन्नाका गुण ॥ 
चूर्णक पित्तहत्तीक्ष्णं ताम्बूलं कफवातजितु ॥ ३१ ॥ संयोगात्तुरसं 
स्वादु मुखवेरस्पनाशनम्‌ ॥ दन्‍्तस्थेय्घकरं शोषपीनसरोगशान्तिकृत्‌॥ ३ २॥ 
चुना पित्तको हरता है तीक्ष्ण हे ओर नागरपान कफको ओर वातको जीतता है परंतु 


संयोगसे सुंदर रसवादा है स्वाद है ओर मुखम विरसपनेको करता है॥ ३१ ॥ ओर दंतोंको 
स्थिर करता है ओर शोष, पीनस इनको शति करता है ॥ ३२॥ 
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अथ कत्था कपूरसे संयुक्त नागरपानका गुण ॥ 

रोगपाटवसंशुद्धिखरकान्तिकरं मतम्‌ ॥ कण्ठ्यं रुच्यमुरस्यच फलकर्पू 

रसंयुतम्‌ ॥ २२ ॥ इति आन्रेयभाषिते हारीरोत्तरे प्रथमस्थाने फलवर्गों 

नाम सप्तद शोऽघ्यायः॥ १७॥ 

कत्था कपरसे संयुक्तं किया नागरपान रोगको शोधता हे स्वरको ओर कांतिको करता 

है कटं हित है रुचिको उपजाता है ओर छातीम गुणक करता है ॥ ३३ ॥ इति वेरीनि- 
वासिवुधशिवसहायसनुवेधरविदत्तशाद्यनवादितहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने फलवर्गो 
नाम सपदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


अदशोऽध्यायः|॥ १८ | 


अथ मधुवगं ॥ 
अतो वक्ष्यामि माक्षीकं चिविधं शृणु पुत्र॒क ! ॥ 
ग्रामरं सारघं क्षौद्रं तेषां वच्मि गुणागुणम्‌ ॥ १ ॥ 
अब शहदको कहूंगा हेपुत्र ! वह शहद तोन प्रकारका है सन भरामर१ सार २ क्षोद ३ 
तिन्हेंके गुणोंके ओर दोषोंकी कहताहूं ॥ ३ ॥ 
अथ शहदका गुण ॥ 
शीतं कषायं मधुरं लघ॒ स्यापससन्दीपनं ठेहनमेव शस्तम्‌ ॥ संशोधन 
च व्रणशोधनच संरोपणं हयतमयच बल्यम्‌ ॥ २ ॥ त्रिदोषनाशं कुरुते 
च पुष्टिं कासक्षये वा क्षतजे च छदो ॥ हिक्काभ्रमे शोषणपीनसानां 
रक्तप्रमेहे सरलातिसारे ॥ २॥ रक्तातिसार च सपित्तरक्ते तृण्मोहहृत्पा 
्वगदेऽपि शस्तः ॥ नेच्ामये वा ग्रहणीगदे वा विषे भशस्तं भ्रमरेश्वित 
यत्‌ ॥ ४ ॥ 


शहद शीतर है कसैंटा है मधुर है हलका है अधिको जगता है स्वादु हे संदर शोधता 
है घावकों शुद्ध करता है घावपे अंकुरको छता है अति मनोहर हे बलमें हित है ॥ २ ॥ 


[^ ७9 


त्रिदोषको नाशता है पष्टिको करता है खांसीमें, क्षयम, छातीके फठनेमे, छ्वमें ओर हिचकी 
भरम, शोष, पीनस, रक्तप्रमेह कोमल, अतीसार, इन्होंमें हित है ॥३॥ ओर रक्तातिसार, पित्तर- 
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क्त, तषा, मोह, हद्रोग, पसलीरोग, इन्होंमें श्रेष्ठ हे आमर शहद नेत्रोगमें अथवा संग्रहणीमे 
ओर विषमे हित है ॥ ४ ॥ 
अथ शहदकी विशेषता ॥ 

भ्रामरं सघनं जाल्यं भूयिष्ठं मधुर यत्‌ ॥ क्षौद्रं विशेषतो ज्ञेयं शीत 

लं लघु लेहनम्‌ ॥ ५ ॥ तस्माह्घुतरं ह्च सारघं नातिशीतलम्‌ ॥ कासे 

क्षये परशस्तं स्ात्कामला्शोदिनाशनम्‌ ॥ ६ ॥ नातिशीतं नच कक्ष 

दीपनं बरुकून्मतम्‌ ॥ अतीसारे नेचरोगे क्षते वा क्षतजं हितम्‌ ॥ ७ ॥ 

ग्रामरं वृक्षसंस्थाने विटपे सार्वं भवेत्‌॥ रन्ध्रे तु कोटरे वापि क्षोदं तच 

भशस्यते ॥ < ॥ इति आन्रेयभाषिते हारीतोत्तरे मधुवगो नाम अशा 

दशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 

भ्रामर शहद कठिन है मोर है मारा हे मधुर है ओर क्षोदसंज्नक शहद विशेषपनेसे 

शीतर है हका हे स्वादु हे ॥ ५॥ इस्सेभी अति हटका सारघ शहद है यह रूखा है अति 
शीतल नहीं है खासी ओर क्षयम अतिश्रेष्ठ है कामहाको और ववासीरको नाशता 
है॥ ६॥ क्षोद्रशहद्‌ अतिशीव नहीं है रूख़ाभी नहीं है अभ्िको जगाता है बलको 
करता है ओर अतीसार-नेभरोग-वाव-श्चतसे उपजारोग-इन्‍्होंमें हित है ॥ ७ ॥ वृक्षपे 
भ्रामर शहद होता है तृणके गुच्छेमें सारघ शहद होता है वृक्षेके छिद्रमे अथवा कोटरमें 
क्षेद्र शहद होता है॥ ८ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसनुवेद्यरविदत्तशाख्यनुवादिवहारी- 
तसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने मधुवर्गोनाम अष्टादशोध्यायः ॥ १८ ॥ 


एकोनर्विशोष्ध्यायः॥ १९॥ 


अथ मद्मवर्ग ॥ 
गोडी माध्वी तथा पेटी निर्यासा कथितापरा ॥ इति चतुर्विधा ज्ञेयाः 
सुरास्तासां प्रभेदकाः ॥ 9 ॥ भेदेन द्वादश प्रोक्ताः सुराः सौवीरकारसेः॥ 
सीधुगोडी च मत्स्यण्डी गुडेन प्रभवाख्रयः ॥२॥ माध्वीकं मधुकं माच्व 
मधुना संयुताः सुराः ॥ पेष्टीष्वरिष्टजातन्तु तण्डरुषश्नवाच्चयः॥द३॥ रूद्दी 
कारससम्भूता ताडमाडरसोड़वा ॥ नियांसा सा तु विज्ञेया ताप्तां वच्मि 
गुणागुणम्‌ ॥ ४ ॥ 


अ०१९ ] भापाटीकासमेता. १०३ 
गोडी, माध्वी, पेष्टी, निर्यासा, इनभेदेंसे मद्रि ४ प्रकारकी हे तिन्हेंके भेद ॥१॥ बारह १२ 
कहे है सीधु-गोडी-मत्स्यंडो-ये तीन मदिरा गुडे बनती हैं ॥२॥ माध्वीक, मधुक, माध्व, ये 
तीन मद्रा शहदसे बनती हैं पेशी, अरिष्ट, जात, ये तीन मदिरा चावे बनती हैं ॥ ३॥ 
ृद्रीका मदिरा रससे बनती हे ताइमदिरि ताइके रससे बनती है ओर वही निर्यासा मदिरा 
जाननी तिन्होंके गुण ओर दोषोंकी कहवाहूं ॥ ४ ॥ 
अथ सुधुमद्रिका गुण ॥ 
सीधुः कषायाम्लकमाधुरो वा सन्दीपनो भेदमरापमर्दः ॥ आ 
मातिसारानिलपित्तशूलश्लेष्माभयाशोंग्रहणीगद्घ्रः ॥ ५ ॥ 
सीधुमदिरा कसेली हे खदरी है अधिको जगाती है मेदक ओर मलफो नाशती है ओर 
आमातीसार, वात, पित्त, शुर, कफका रोग, ववासीर, ग्रहणीदोषः इन्होंकी नाशता है॥ ५५ ॥ 
अथ गोदी मदिराका गुण ॥ | 
गोडी कषाया मधुराम्कशीता सन्दीपनी शूलमलापहन्त्री ॥ हया 
त्रिदोषं शमयत्यजीर्णं पाण्ड़ीमथार्शंः श्वसनं निहन्ति ॥ ६ ॥ 
गोडीमदिरा कसैली है मधर है खटी है शीतल है अभिको जगती है शूठको ओर अफ 
राको हरती है संदर है ओर त्रिदोष, अजीर्ण, पांडरोग, ववासीर, श्वासरोग इन्होंकों शात 
करती है ॥ ६५ ॥ 
अथ मत्स्यंडी मदिराका गुण ॥ 
हरति मलमियश्च दीपनी पाण्डुमेहानू लचुमधुरसुशीता रोचना पित्त 
हन्‍त्री जरयति सकल वा पीतमम्लातिमात्र॑ श्वसनरुधिरकासानू हन्ति 
वा कामाच ॥ ७॥ 
राबकी मदिरा अम्नीको जगाती है ओर मर, पांहुरोग, प्रमेह, इन्हको हरती है हख्की है 
मधुर है संद्र शीतर है रुचिकों करती है पित्तको हरती है सब चीजोंको जराती हे पीनेंमें 
खटी है और श्वासरोग, रक्त, खासी, कामटा, इन्होंकों नाशती है॥ ७॥ 
अथ माध्वीक मदिराका गुण ॥ 
माध्वीकं शीतल चाम्र मधुरमपि तथा कषायोष्णकच हन्यालित्तामया 
शः श्वसनमपि तथा चातिसारं मेहान्‌॥ शूर नाहापमदं जरयति स्कर 
दीपयत्यथिसारम्ये तस्माद्भातामवातं वमनमपि तथा हन्ति सर्वाश्च रोगान्‌।<॥ 


१०४ हारीतसंहिता. [ प्रथमस्थनि- 


माध्वीक मदिरा शीतल है खटी है मधुर है केटी है गर्म है ओर पित्तरोग-ववासीर, 
श्वासरोग, अवीसार, प्रमेह, शूट, अफारा, इन्हौको नाशती है सब चीजको जराती है अभि- 
को जगाती है ओर वात-आमवात-वमन-सब प्रकारके रोग-इन्होंकों नाशती है॥ ८ ॥ 
अथ मदिरिका गुण ॥ 
कषाया मधुरा चाम्ला सुरा सन्दीपनी मता ॥ 
कासाशेग्रहणीसतन्धम्‌चरोगविनाशिनी ॥ ९ ॥ 
मदिरा कसेली है खटी है अथि जगाती है ओर खांसी-ववासीर-ग्रहणीदोष-दूधरोग- 
मृत्ररोग-इन्होंकी नाशती है ॥ ९ ॥ 
अथ पेष्टीमदिराका गुण॥ 
पेडटी सन्दीपनी रुच्या कफकद्वातनाशिनी ॥ 
पित्तला षाण्डुरोगोणां कारिणी बहधा मता ॥ १०॥ 
पैष्ठी मदिरा अधिको जगाती है रुचिमें हित है कफको करती है वाको नाशती है पि- 
तको उपजाती है ओर विशेष करके पांहुरोगोंको करती हे ॥ १० ॥ | 
अथ महुआ वृक्षकी मदिराका गुण ॥ 


वातपित्तकरो क्षः कषायो विशदो गुरूः ॥ 
श्लेष्मलो भेदनो याही मृ्रङच्ृरिरोऽन्तिनुत्‌ ॥ ११ ॥ 
महुआकी मदिरा वातको और पित्तको करती है छली है कसैली है संदर है भारी है 
कफको करती है मटको पतला करती है कबूजको करती है मृत्रकच्छूको ओर शिरके रो- 
गको नाशती है॥ ११ ॥ | 
अथ ताडकी मदिराकां गुण ॥ 
श्छेष्मदोषकरा वृष्या वातला श्लेष्मवर््धनी ॥ 
कासहल्लासविध्वंसकरणा ताडमण्डिका ॥ १२॥ 
ताकी मदिरा कफको करती है वीर्थमं हित है वायुको उपजाती है कफको बढाती है 
ओर खांसीको तथा थुकथुकीकों नाशती है ॥ १२॥ 
| अथ मदिरिकी विशेषता॥ | 
पूर्ण कषायपित्ते च योगयुक्ता सुरा हिता ॥ बडुदोषहरा चैव >लेष्मरोंगे 
विशेषतः ॥ १३॥ श्रमज्वरातुरे शोषे शोफपाण्डामये क्षये ॥ मतेः छ 


अ०१९।२ ०] भाषारीकासमेता. १०५ 


मेऽपस्मारे च पक्षाणाच्च भ्रमेषु ॥ १४॥ श्रान्ते वा विषपीते वा 
सर्षदषटे जरोदरे ॥ रक्तपित्ते तथा श्वासे वाहणी न हिता मता ॥ १५॥ 
इति आतन्रेयभाषिते हारीतोत्तरे म्यवर्गो नामेकोनविरोऽध्यायः॥ १९॥ 
कषायपनेसे युक्त हुआ पित्त जब पूर्ण हवै तथ योगसे युक्तकरी मदिरा हित है यह बहुत 
दोषोंकों हरती है ओर विशेष करके कफके रोगमें हित है॥ १३ ॥ परिश्रम ओर ज्वरसे 
पोडित ओर शोष, शोजा, पांदुरोग, क्षय, वृद्धिकी,लानि, मगीरोग, यशआदिसिं उपजा भ्रम 
इन्होंसे पीडितको ॥ १४ ॥ ओर शांवहुयेकों ओर विषकों पीयेहु्को ओर सर्पसे इसेको 
ओर जलछोद्र-रक्तपित्त-श्वासरोग, इन्होसे पीडितको मदिर हित नहीं है॥ १५॥ इति 
वेरीनिवासिबुधशिवसहायसनुवेधरविद्त्तशाख्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थान एको- 
नरविशोध्यायः ॥ १९ ॥ 





विशोऽध्यायः॥ २० ॥ 
47231 लक 
अथ चोपायोंका ओर दुपायोंका मांसवर्ग ॥ 
शूलिनः श्ङ्िणश्वेव नखिनोऽन्ये प्रकीतिताः ॥ श्वापदाः पश्षिणश्रान्ये 
मत्त्याश्वान्या: सरीरूपा:॥ १॥ जलेचरा जलाधारा ग्रामारण्यनिवा 
सिनः ॥ अनूपा जाइला जीवास्तथा साधारणोऽपरः ॥ २ ॥ म्टगरुरुचि 
बराङ्गास्तथा गण्डश्च वनगवयमहिषाः ॥ सूकराद्राश्व येऽपि भवनि वि 
विधवर्णा ग्रामवासिनश्व ॥ ३॥ ये ये वनगजाद्ाश्व मरामकाधाश्च शुं 
ङ्िणः ॥ शूकरच्लिक्कराद्याश्व शूरिणो वा भवन्त्यमी ॥ ४ ॥ 
शुखवाले, शिगवाटे, नखवाले, श्वापद्‌, पक्षी, मच्छ, सर्प ये जो कहे हैं ॥ १ ॥ जसम 
विचरनंवाठे, जलके आश्रितहये ग्राममें वसनेंवाले, वनम वसनेवाटे, आनूपदेशमे रहनेवाट- 
जांगलदेशंम रहनेंवाले, साधरणदेशमें रहनेंवाले ॥ २ ॥ शग, रोहिपम्ग, विलावभेद, गेंडा, 
रोझ, मैंसा, श्रआदि-ये सब अनेक प्रकारका वर्णवाले ग्राममें वसनेवाले है ॥३ जो जो व- 
नम रहनेवाले हस्तीआदि हैं ओर जो ग्राम रहनेंवाले शींगवाले हैं और शूर, छिक्कर इन- ` 
आदिभी ग्रामवासी है॥ ४ ॥ 
अथ पसरीरुूपवणन ॥ 


शशकः शद्की गोधा माजाराघा नखायुधाः ॥ 
९४ 


१०६ हारीतसंहिता. [ प्रथमस्थने- 


सपंमरस्यादिका ये च ते विज्ञेयाः सरीसृपाः ॥ ५॥ 
शशा, सेह, गोह, बिलाव, इन आदि नखरूपी श्खवारे है सपं ओर मच्छ आदि सरी- 
सुप्‌ संज्ञक जानने ॥ ५ ॥ 
अथ आनुपवर्णन ॥ | 
मत्स्यमदुरकाद्ा ये कच्छपा दुर्जरादयः॥ हंससारसचक्रायाः कपि 
अलकुमूदका:॥ ६॥आनुृपा स्तेषु विज्ञेयाः श्छेष्मला वातकोपनाः॥५॥ 
मच्छ.मंकुरक आदि कच्छप ये दुःखे जरनेवाले है ओर हंस, सारस, चकुषा, इन आदि 
ओर पपेयया, पडेरिआ पक्षी, ॥ ६ ॥ ये सब आनृपदेशम रहनेंवाले होते है ओर कफको क~ 
रते हे ओर वातको कोपते है॥ ७ ॥ 
अथ जाइलवर्णन ॥ 
शशलावकवाताटा गोधाहरिणकूटकाः ॥ लिक्ररायास्तथान्येऽपि तित्ति 
रा्याश्च कुच॑काः ॥ < ॥ भारद्ाजासथा श्येना मृषका वरवारणाः ॥ 
इत्येता जाइला जीवा ये जलेन विना स्थिताः ॥ ९॥ 
शशा, लावा, वाताट, गोह) हरिण, कृटक, छिकर आदि ओर तीतरभादि, जीवक पक्षी॥ 
॥८॥ काग अथवा मुर्गा विशेष, शिकरा, मृषा-माषीविशेष ये सब जांगरसंत्क है ये पानीके 
विनाभी स्थित रह सकते है ॥ ९ ॥ 
अथ जलचरजीववर्णन ॥ 
शूकरा मगशछायाः सलिलाशयमाश्रिताः ॥ मकराययाश्च गण्डाका गव 
याश्च तथापरः ॥ १० ॥ महिषाद्राश्व ये चेव ते च साधारणा मताः॥ 
कृररवकमकराः कङ्मचटकपिकभृङ्सारसाः ॥ ११ ॥ आडिदात्यूहहंसा 
जरुकरटिकपिङ्टिटिभायाश्च ॥ जलेचरा विहङ्गस्ते खञ्जशीटाश्च भास 
काः ॥ १२ ॥ इत्येते जलजा जीवाः स्थख्जाः स्थलचारिण: ॥ १३॥ 
शुर, हरण, श्ट अथाव गोहके आकार जीव इन आदि जीव पानीका आशयके आश्रित 
रहते है ओर मकर मच्छ आदि-गेंढा-रोझ॥१ ०॥मैंसा आदि जीव साधारणमाने है ओर प्ैया- 
बगला-मकरा- कंक- वत्तक-कोयल- भोरा-सारस- ॥ ११ ॥ आहीपक्षी-ठौंकरपक्षी- 
हंस-शंखकाजीव-रटिक-पिंगापक्षी-टिट्वीपक्षी इनआदि॥ ३ २॥जलमें विचरनेंवाले है खंज- 
रीर ओर भासपक्षीभी जलचारी हे ओर स्थम विचरनेवाले स्थलचारी जीव कहाते है॥ १३॥ 
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अथ ग्रामचारी पशुवर्ग ॥ 
गजवाजिनस्तथोष्टा माहिषा सीरआजकाः ॥ खरशूकरमेषाश्व श्वानो 
माजारमषकाः ॥ १४ ॥ इस्येते पशवो ज्ञेया ग्रामवासनिवासिन:॥ ` 


हस्ती, घोडा, ऊंट, भसा, बेल, बकरा, गधा, श्र, मढा; कृत्ता, विराव, मषा ॥ १४ ॥ 
ये सब जीव गाममें वसनेवाले हे ॥ 
ग्रामचारी पक्षी 
कुक्कुटकरविद्पारावतकपोतकाः ॥ १५॥ क्‍ 
पक्षिणो ग्रामचाराश्व बच्मि चेषां गुणागुणम्‌ ॥ १६ ॥ 
ओर मुगौ, चिमणापक्षी, परेवा, कबृतर,॥ १७ ॥ ये पक्षी गाममें विचरते है इन्होंके 
गुण ओर दोषको कहता ॥ १६ ॥ 
क्‍ हरिणोंके मांसका गण ॥ 
शद्ठिणां हरिणः श्रेष्टो वस्या रोचनदीपनः ॥ 
चिदोषघ्रो रूघः पाके मधुरों ज्वरिणां हितः ॥ १७॥ 
शिंगवालॉमें हरिण श्रेष्ठ हे बलमें हित है रुचीकों देता है अम्रिको जगाता हे त्रिदोषकों 
हरता है हका है पाककालमें मधर है ज्वरवाखोको हित है ॥ १७॥ 
अथ छृष्णरूगके मांसका गुण ॥ 
क्षते क्षयार्शसो: पाण्डावरोचकनिपीडिते ॥ 
कासश्वासातुराणाञ्व एणमांस सुखावहम्‌ ॥ १८ ॥ 
छातीका फटजाना, क्षय, ववासीर, पांडु, अरुची, खांसी, श्वास, इन्होंसे पीडित रोगियोंकों 
रृष्णमृगका मांस हित है ॥ १८ ॥ 
अथ चित्रांगक मांसका गुण ॥ 
 चिच्राद्धो वातशमनो बृंहणो वलकन्मतः॥ 
श्छेष्मलः कथितो वापि दुजरों मेदवदद्धनः ॥ १९ ॥ 
बिलावका मांस वातको शांत करता है धातुओंको पृष्ट करता है बरको बढाता है कफ- 
को करता है दजर है ओर मेदकी बढाता है ॥ १९ ॥ 
अथ छिक्करक मांसका गुण ॥ 
छिक्करो लघु बूंही च मधुरो दोषनाशनः ॥ 
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तुस्यो हरिणमां सस्य ज्वरेष्वपि शस्यते ॥ २० ॥ 
छिक्करका मांस हका है धातुओंको पृष्ट करता है मधुर है दोषको नाशता है शग- 
का मांसके समान है ओर ज्वरमें श्रेष्ठ हे ॥ २०॥ 
अथ रक्तम्टगके मासका गुण ॥ 
रोहितो बूंहणश्वेव विवन्धी दुर्जरो घनः ॥ 
उवरिणां विषमाग्रीनामतीसारेण चास्यते ॥ २१ ॥ 
रक्त मृगका मांस धातुओंकों बढाता है विशेष करके बंधाको करता है दुर्जर है क- 
हिन है ओर ज्वर, विष, अग्नी, इनरोगवारलोंकों अवीसार करके असित करता है ॥ २१ ॥ 
अथ गेडा रो्न, भसा, ऊट घोडा-उन्होके मांसके गण ॥ 
तथेव गण्डगवयमहिषाो्टतरङ्काः ॥ 
विबन्धिगुरवः लिग्धा वातालस्थ प्रकीत्तिताः॥ २२॥ 
डा, रोझ, मैंसा, उंट, घोड़ा इन पाचके मांस विशेष करके बंधाको करते है भारे हैं 
चकने हैं वातमें ओर आरस्थमे हित है ॥ २२ ॥ 
अथ शृरके मासका गुण ॥ 
वातप्न रोचनं वृष्यं इुजरं श्रमनाशनम्‌ ॥ 
वातर्‌ पित्तशमनं रुचिदं धातवद्धनम्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रका मांस वातको नाशता है रुचिमें हित हे वीर्थमे हित हे दुर्जर है परिश्रमको ना- 
शता है पित्तको शाति करता हे धातऔको बढाता हे ॥ २३ ॥ 
अथ शशाके मासका गुण ॥ 
शशको जाङ्गलश्रे्ठो रुघुवृष्यश्च दीपनः ॥ रुचिकृत्तपंणो बस्थचघिदो 
धशमनो मतः ॥ २४॥ उवरे च पाण्डुरोगे च क्षये कासे ग॒दामये ॥ 
राजयक्ष्मणि पाण्डो च तथातीक्षारिणां हितः ॥ २५॥ 


शशाका मांस जांगठजीवेकि मांसोम श्रेष्ठ हे हठका है वीर्यम हित है अथिको जगाता 
है रुचिको करता है ठृप्तिको करता है वलम हित है ओर तिदोषकों शांत करता है ॥२४॥ 
ओर ज्वर, पांदुरोग, क्षय, खांसी, बवासीर, राजरोग, पांदुरोग, आतीसार, इनरोगवालोंको 
हित है ॥ २५॥ 
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अथ शेहके मांसका गुण ॥ 
शछ॒की बृंहणो वल्यः स्निग्धो वृष्यो रुचिप्रदः ॥ 
वातश्लेष्महरो हयो मधुरो धातुवर्द्धनः॥ २६ ॥ 


शेहका मांस धातुओंको पृष्ट करता है वीर्यमें हित है बलको करता है चिकना है रुचि- 
को देता हे वातको ओर कफको हरता है संद्र हे मधुर है ओर धातुओंको बढाता है॥२६॥ 


अथ गाह सरीखा शल्यकनामवाला जीवके मांसका गुण॥ 
शल्यकों वृंहणो बल्यः स्निग्धो दष्यो रुचिप्रदः ॥ 
वातलः किश्विद्धात्‌नां वद्धनो मधुरो घनः॥ २७॥ 
गोह सरीखा जीवका मांस धातुओँको पृष्ट करता है बलमें हित हे चिकना हे वीर्यमें हित 
है रुचिको देता है वातको करता है धातुओकी कछुक बढाता है मधुर है ओर 
कठिन है ॥ २७॥ 
अथ गोहके मांसका गुण ॥ 
रक्तपित्तहरा टष्या छिग्धा मधुरशीतला ॥ 
श्वासकासहरा भोक्ता गोधा चार्शाहिता बला ॥ २८ ॥ 
गोहका मांस रक्तपित्तको हरता है वीर्थमं हित है चिकना हे मधुर है शीतल है श्वासको 
ओर खांसीको हरता है ओर ववासीरमं हित है ॥ २८ ॥ 
अथ मृषाके मां स्तका गुण ॥ 
लिग्धो बकर शुक्रवर्द्धनो मधुरो रघु॥दुर्नामक्रिमिदोषप्नो वातहारी 
च मूषकः ॥ २९॥ इति आनरेयजाषिते हारीतोत्तरे चतुष्पदानां मांस 
वर्गो नाम विशोऽध्यायः॥२०॥ 
मसाका मांस चिकना है बडको करता है वीप्यैको बढावा है मधुर है हठका है ओर 


ववासीरको और छमिदोषको हरता है ओर वावकोभी नाशता है ॥ २९ ॥ इति वेरीनि- 
वासिवुधशिवसहायसनुवेधरविद्त्तशाख्यनुवा दिवहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थानेमांसवर्गो नाम 


विंशोध्याय; ॥ २० ॥ 
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एकविंशोऽध्यायः ॥ २१॥ 


अथ स्थलम विचरनंवाले जीवोका मांसवर्ग॥ 
प्रथम लावापक्षीके मांसका गुण ॥ 


पक्षिणाच महाश्े्ठो खावको जाइललात्मजः ॥ संग्राही दीपनः प्रोक्तः 
कषायो मधुरो रघुः ॥१॥ तथा विपाके मधुरः सनिपातेऽतिपूजितः।॥२॥ 
खावाका मांस सब पक्षियोंके मांससे श्रेष्ठ है परंतु जांगलदेशम विचरनवाला खावापक्षीका 
1 व अ र क हे न 
मांस हो यह कबृजको करता है अग्निको जगाता है कभैटा है मधुर है ओर हटका है ॥१॥ 
ओर पाकंकाठमें मधुर है ओर सह्निपातमें अतिपूजित है ॥ २॥ 
अथ तीतरके मांसका गुण ॥ 
तथेव तित्तिरो वृष्यो मेधाभिबलवर्द्धः ॥ सर्वदोषहरों बल्यो बलाका 
समता गुणेः॥ ३ ॥ वात्ताको विशदो वृष्यो यथा लावस्तथेव च ॥ क 
णागोरपरभेदाश्व श्रेष्ठो गोरश्व तित्तिरः ॥ ४ ॥ तृतीयतित्तिरोऽन्योऽपि सा 
मान्यो गुणलक्षणेः ॥ सवातरोऽतिवरुकदनः किशिद्गसायनः ॥ ५॥ 
तीतरका मांस वीरयम हित है और बुद्धि, अभि, बल, इन्होंकों बढावा है सबदोर्षोंको 
हरता है बलम हित है ओर बगराका मांसके समान गणोवाटा है ॥ ३॥ वार्ताकसंज्ञक 
तीतरका मांस संदर है वोर्यमें हित है ओर ठावाका मांसके समान गुणोवाला है रृष्ण 
और गौर तीतरोमे गोर वर्णका तीतर श्रेष्ठ है ॥४ ॥ गुण ओर रक्षणो करके समान तीसरे 
रंगका तीतर अन्यभ होता है परंतु वह वातल है अतिबलको करता है तिका मांस कठिन 
है ओर कछुक रसायन है ॥ ५॥ 


अथ नीला मोरके मांसका गुण ॥ 


मेधावृद्धि सोतसाच करोत्युत्पाठनं शिखी ॥ 
सवातरोऽतिवलकूद्यनः किचिद्रस्ायनः ॥ ६ ॥ 


नीखा मोरका मांस बुद्धिको बढाता है ओर कनको उत्पाटित करता है वात है अ- 
तिबखको करता है कठिन है ओर कछक रसायन है ॥ ६ ॥ 
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अथ साधारण मोरके मासका गुण ॥ 
सुस्निग्धो श्छेष्मरो वृष्यो चनः शुक्रविवर्द्धनः ॥ 
मांसटद्धिकरो बत्यो हितीयश्च मयूरकः ॥ ७ ॥ 
साधारण मोरका मांस संद्र चिकना है कफको करता हे वीर्थमे हित है कठिन है वीर्थको 
वढाता हे मांसको बढाता है ब्म हित है ॥ ७॥ 
अथ मुगांके मासका गुण ॥ 
तथेव कुक्कुटो ज्ञेयो मधुरश्च गुणात्मकः ॥ < ॥ 
मुर्गाका मांसभी मोरका मांसके समान गृर्णोवारा है ओर मधुर है॥ ८ ॥ 
अथ कपोतके मांसका गुण ॥ 
कपोतो वृंहणो वस्यो वातपित्तविनाशनः ॥ 
 तपंणः शुक्रजननो हितो नृणां रुचिप्रदः ॥ ९ ॥ 
कपोतका मांस धातुओंको पुष्ट करता है बलमें हित है वातको ओर पित्तको नाशता है 
तृप्तिको करता है वीर्यको बढाता हैं ओर मनुष्योंके रुचिको देता है॥ ९ ॥ 
अथ परेवाके मांसका गुण ॥ 
तथा पारावतो ज्ञेयो वातन्छेष्मकरो गुरुः॥ बल्या वृष्यो रुचिकच्च तथा 
हारीतको मतः ॥ १० ॥ पोतका भङ्धिका शुद्धा तथाच कुनटी तथा ॥ 
एते तुल्यगुणा ज्ञेया लघुवातापहारिण: ॥ ११ ॥ 
परवाका मांस वाको ओर कफको करता है भारा हे बठमें हित है वीर्यम हित है रु- 
चिको करता है ओर ऐसेही गुणोवाटा विछजिरुपक्षीका मांस है ॥ १० ॥ ओर पीत्तक- 
इंद्रगोप-मधमाखी-कनटी इन च्यारोका मांस समान गणोंवाला है हठका है ओर वातको 
हरता है॥ ११॥ 
अथ ककेशके मासका गुण ॥ 
लघुश्व ककरो ज्ञेयः कायायिवद्धनो भृशम्‌ ॥ १२॥ 
केकेराका मांस हलंका है शरीरको अभिक बढावा है ॥ १२॥ 
अथ खाती चिडाके मांसका गण ॥ 
तथा रुचवांतहरः काष्टकृटोऽभिवद्धनः ॥ वातन्छेष्माधिको ज्ञेयः शी 
तरः शक्रवद्धनः॥ १ २॥ अश्मरी हन्ति विशदा वरुकून्मांसत्षणः॥१४॥ 
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खातीचिढाका मांस हलका हे वातको हरता है और जढराधिको बढाता है वात ओर क- 
फकी अधिकतासे संय॒क्त हे शीतल है ओर वीर्थको बढावा है ॥ १३ ॥ पथरीको हरता है 
सुंदर है बठको करता है मांसको काटता है ॥ १४ ॥ 


अथ चकार, तोता, मेना इन्हींके मांसका गुण ॥ 
चकारोऽथ तथा शारी समदोषौ गुणागणेः॥ १५॥ 
चकोर, तोता, मैंना, इन्होंकाभी मांस गुण ओर दोषों से समान है ॥ १५॥ 
अथ कुंजके मांसका गुण ॥ 
कचो टष्योऽतिरुचिकूदश्मरी हन्ति नित्यशः ॥ 
शोषमृच्छाहरो टष्यो हन्ति कासमरोचकम्‌ ॥ १६ ॥ 
कुंजका मांस वीर्यमें हित है ज्यादे रुचिको करता है निश्चय पथरीको हरता है और शो- 
प॒मूर्च्छा, खांसी, अरुचि, इन्होंकी नाशता है॥ १६॥ 
अथ कोयलके मांसका गुण ॥ 
कोकिलः श्लेष्मलो ज्ञेयः पित्तसंशमनो मतः॥ १७॥ 
कोयछका मांस कफको करता है बलम हित है ओर वीर्थको बढाता है॥ १७॥ 
` अथ विदताक्षके मांसका गुण ॥ 
विढताक्षघिदोषघ्रो बस्यः शुक्रविवर्द्धन॥ १८॥ 
विवृताक्षका मास विदोषको नाशता है बस हित है और वीर्यकों बढाता है ॥ १८ ॥ 
अथ घरका वत्तकके मासिका गुण ॥ 
ग्रहस्य चटको वृष्यों बलशुक्रविवर्द्धनः ॥ सवंदोषहरश्वापि दीपनो मां 
सवरधन: ॥१ ९॥ इति आन्रेयभाषिते हारितोत्तरे स्थरुचराणां मांसवर्गों 
नाम एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
घ्रके वत्तकका मांस वीर्यम हित है ब और वीर्थको बढाता है सब दोषोंकों हरता है 
अभिको जगाता है ओर मांसको बढाता है ॥ १९॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायस्‌नैध- 
रविदत्तशारूपनुवादितहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने, स्थछचराणां मांसवर्गोनाम एकावें- 
भोऽध्यायः ॥ २१॥ 
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दाविशोषध्यायः॥ २२॥ 





अथ जरचरोका मां सवर्ग 
प्रथम हंसआदि जलके पक्षियोंके मांसका गुण 
हंसः शकेष्मकरो बरातिरुचिदो दष्यो गुरः शीतलस्तद्वच्च कण्ठजाडय 
शुक्रजननो टष्योऽतिरुच्यो दुः ॥ ज्ञेयः सारसकः कफानिलहरो रष्यो 
गुरुश्वोच्यते ट्ष्यो वीर्य्यविवद्धनः कफहरः कट्टस्तथा भासकः॥ 9 ॥ 
हंसंका मांस कफको करता है बको ओर अति रुचिको देता हे वीर्थमे हित हे भारा 
है ओर शीतर है सारसका मांस हंसका मांसके समान गुर्णोवाटा है कंठम जइपनेको ओर 
वीय॑को करता है वीर्यम हित है रुचि हिः है ओर कोमल है कफको ओर वतको हरता 
हे ओर भारा है कंक ओर भासपक्षीका मासमे हित है ओर वीय्यैको बढाता हे ॥ १॥ 
आडी आदि पक्षीके मासका गुण ॥ 
आडी वातविकारकासहननी बल्या ठषा दीपनी कोची चासुरिशुकरदो 
हननी तुल्यस्तथा कर्कटः ॥ दार्यूहो मरुतस्य नाशनकरो टष्यो 
वरुःशुकरदस्तथा श्रे्ठगुणः श्रमोपशमनः शुक्रभरदो वातहा ॥ २ ॥ 
वातका विकार ओर खांसीको हरता हैं बलमें ओर वीर्यमें हित हे और अभ्रिको जगाता 
है कंजका मांस ओर आसुरीका मांस वीयके दोषको हरता है ओर इसीके समान गुणोंवाला 
कांकडपक्षीका मांस है ओर करढोंक पक्षीका मांस वातको नाशता है वीर्यमें हित है बडको 
ओर वीय्य॑को देता है ओर श्रेष्ठ गुणोंवाला है परिश्रमको शाति करता है॥ २॥ 
अथ मकर मच्छके मांसका गुण ॥ 
मत्त्थानां मकरः श्रेष्ठो दीपनो वातनाशनः ॥ 
रुचिप्रदः शुक्रकरश्चाश्मीदोषनाशनः ॥ ३ ॥ 
संबपकारके मच्छेकि मांसेमं मकरमच्छका मांस श्रेष्ठ हे अधिको जगाता है वातको 
नाशता है रुचिकों देता है वीय्यंको करता है ओर पथरी दोषको नाशते ॥ ३ ॥ 
अथ मच्लके मांसका गुण ॥ 
शृङ्गो वातविनाशनो रुचिकरो ट॒ष्घः कफघ्नो मतस्तस्माद्रोहितको 


हितो बलकरो वातात्मकःश्लेष्मकः ॥ ४ ॥ श्लेष्माकरी तु शफरी 
१५ 
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नलमीनः कफात्मकः ॥ शकुली च विशारा च ज्ञेयो वातकफाप्मको ॥ 
बिल विमरस्थं ज्ञेयच वातपित्तकफाकरम्‌ ॥ ५॥ 
श्रृंगीमच्छका मांस वातको नाशता है रुचिको करता है वीर्यम हित है वात ओर कफकी 
पररुतिवारा है ॥ ४ ॥ शफरी मछली कफको करती हे नलनामक मच्छ वातकी प्रकृतिवा- 
ठा है शकटी ओर विशाछानामवाटी दोनों मच्छटी वात और कफकी प्रूतिवाटी है 
बिल ओर विमत्स्यनामवाले मच्छ वात, पित्त, कफ, इन्होंकोी नाशते है ॥ ५॥ 
अथ कच्छुवाके मांसका गुण ॥ 
कच्छपो मधुरः स्वाः शुक्ररद्धिकरो मतः ॥ 
वातश्छेष्मभ्रजननो वृंहणो रूक्ष एव ॥ ६ ॥ 
कछुवाका मांस मधुर है स्वादु है वीर्यो बढाता है वाव ओर कफको उपजाता है 
धातुओंको पृष्ठ करता है ओर खा है ॥ ६॥ 
अथ खेंकडाके मांसका गुण ॥ 
कुरीरोऽतिवरो टष्यः पाण्डक्षयविनाशनः ॥ 
शोफानिसारग्रहणीस्थविराणां स्रियां हितः ॥ ७॥ 


=.“ 


तंकडाका मांस ज्यादै बठको करता है वीथम हित है धातुओंकों पृष्ठ करता है ओर 
हता है ओर शोज, अतीसारः, संग्रहणी दोष, इन्होंसे पीडित ओर बढा ओर ची इन्होंको 
हित है॥ ७॥ 
अथ मांसविशेषता 
मकरो दीपनो हथो याही चोष्णविकारहा ॥ 
मूचाश्मरोणां शमनो गुल्मातीसारनाशनः॥ < ॥ 
मकर मच्छका मांस अथिको जगाता हे सदर है कबजको करता है गर्म विकारको 
नागता हे मृत्ररोग ओर पथरोको शांत करता है गुल्म ओर अतीसारको नाशता है ॥ ८ ॥ 
क्‍ क्‍ अथ वर्जनीय मांस 
` बककाकारिश्यिनशूकरखरोष्टाश्वादयो भछुका व्यालाः सौरभेयप्रशृतय 
श्व ये चान्यं जीवा दृणाम्‌ ॥ मण्डूकाश्च सरीसृपादिकगणा यूकाः 
करि ङ्गश्च ये काकसारसशारिकाः शुका इमे भक्ष्या न शस्ता इमे॥ ९॥ 
गरहचटक चकोराः काकजात्याश्व श्येनाः पिकशुकमवरारीभृङगदाप्यू 
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हमाद्गः ॥ जलकरटकपोतपोटकीखअरीठाः कुकुरमघमरिड़्ग यूकपि 

दृगदयश्व ॥ १० ॥ एते भक्ष्या नैव भक्ष्या न चेष्टा ये चान्येऽप्यज्ञात 

नामाण्डजाश्च ॥ अन्ये चापि श्वापदा ये च निन्यास्ते च खाये वानि 

ताश्चाच सर्वे ॥ ११ ॥ इति आन्रेयभाषिते हारीतोत्तरे मांसवर्गों नाम 

द्वाविशो४ध्यायः ॥ २२॥ 

काक, वाज, शिकरा, गधा, शूर, उट, कृत्ता, रीछ, भेडिया, गाय, बेल, आदि ओर महक, 
सर्प आदि समूह, जुम, धृम्यादपक्षी, सारस, मेना, तोता, इन्होंके मांस खानेमें वर्जित है ॥ ९॥ 
ओर घरमे रहनेंवाली वत्तक, चकोर, काककी जातीके पक्षी, शिकराकी जातके पक्षी, कोयल, 
तोताकी जातीके पक्षी, मघा, शारी, भोरा,करढोकपक्षी, मांग, शंखका जीव, कबूतर, पोटकी, सं- 
जना, कुत्ता, मघ, मर्टिग, जूम, पिंगापक्षी ॥ १० ॥ इन्होंके मांस खानं ओर चेश्टके योग्य 
नहीं है ओर जो जो निंदित जीव है तिन्होंके भी मांस वर्जने चाहिये॥ ११ ॥ इति वेरी- 
निवासिबधशिवसहायसनुवेय रविदत्तशारूयनुवादितहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने मांसवर्गो 
नाम द्वार्विशाध्याय;॥ २२ ॥ 
त्रयीविशोषध्यायः ॥ २३॥ 
५0५ 
अथ अन्नपानवर्ग ॥ 
प्रथम मंडका गुण ॥ 

मण्डः परिस्रवों भक्तस्तपेणों वातनाशनः॥ मूत्रमेहसमीरप्तों रुचिकृन्मू 

चरो मतः॥ १ ॥ आशुमण्डो भवेद्‌ ग्राही मधुरो वा कफात्मकः ॥ 

तर्पण: क्षयदोषप्रः शुक्रटद्धिकरः परः ॥ २॥ 

मंड झिरानेंवाला है तृप्तिकों करता है वातको नाशता है मूत्र, मेह, ओर वातको नाशता 

है रुचिकों करता है ओर मृत्रको उपजाता है॥ १ ॥ शीधकिया मंड कवजको करता है म- 
धर है कफकी प्रकृतिवाला है तृप्तिको करता है क्षय दोषकों नाशता है ओर वीर्यको 
बढाता है ॥ २॥ 











अथ भातका गुण ॥ 
अप्रसाधितभक्तो युगन्धराणां भक्तश्च घनो विशदमाधुरश्व ॥ 
कफे त्रिदोषशमनश्व कथ्यते कासश्व श्वासात्मक एव स स्तः ॥२॥ 
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नहीं साधित किया ओर दो वरहसे मिलाहुआ भात कठिन है संदर है मधुर है कफम 
हित है त्रिदोषकों नाशता हे खांसीको ओर श्वासरोगको हरता है ॥ ३ ॥ 
अथ यवाग अभ्रात्‌ गडषाणीका गण ॥ 
सन्दीपनी स्वेदकरा यवागः सम्पाचनी दोषमलामयानाम्‌॥ 
न्तर्पणी घातबलन्द्रियाणां शस्ता भवेत्स्याज्बररोगिणाच ॥ ४ ॥ 
यवाग प्रसीनाको खाती है अको जगाती है ओर दोष, आम, बल, इन्हौको पकाती है 
ओर धात्‌, बल, इंद्रिय, इन्होंको ठि करती है ओर ज्वररोगवाको श्रेष्ठ है॥ ४ ॥ 
अथ यवागका लक्षण ॥ 
फागेकथ भवेत्‌ तञ्च द्विभागेन जरं क्षिपेत्‌ ॥ चित्रक॑ पिप्पली मल 
पिप्पली चन्यनागरम्‌ ॥ ५ ॥ धान्यकस्य समांशानि पिल्ला श्वेतासित 
ण्डुलानू ॥ संशुद्धा शिथिला किंचित्‌ सा यवागूर्निगद्यते ॥ ६ ॥ यवागू 
मुपभुञ्जानो जनो नारुचिमाचरेत्‌ ॥ शाकमाषफलेयुक्ता यवागूः स्या 
च दुर्जरा ॥ ७॥ | 
एक भाग द्रव्य ओर दो भाग पानी मिलावे ओर चीता, पीपछामूल, पीपल, चब्य, संह 
॥५ ॥ धनियां, ये सब समभाग लेने सफेद ओर दसरे रंगके चावल इन सबको पीस मिछा- 
के पकावै कछक पतली रंहे तिसको यवागू कहतेहे ॥ ६॥ यवागुको भोजन करताहुआ 
नृष्य अरुचिको नहीं प्राप्त होता ओर शाक, उड़द, फ, इन्होंसे युक्तकरी यवागू 
दुर्जर होती है ॥ ७ ॥ 
अथ मंडका गुण ॥ 
पचकोरुकधान्याकैर्युक्तो रासान्वितः पुनः ॥ 
मण्डखिदोषशमनो ज्वराणां पाचनः परः ॥ < ॥ 
. पीपल, पीपलामूल, चब्य, चीता, सूंठ, धनियां, रायशन, इन्होंसे युक्त किया मंड त्रिदोष- 
को नाशता हैं ओर ्वरौको पकाता है ॥ ८ ॥ 
अथ खीरका गुण ॥ 
पायसं गुरु विष्टम्कजननं >लेष्मवातलम्‌ ॥ 
पित्तसंशमनं वद्यं रष्यं श्रेष्ठ ससायनम॥ ९ ॥ 
खीर भारा है विष्टरंभको करती है कफ ओर वातकों करता है पित्तको शांत करवा है 
वरम ओर वीय्मे हित है श्रेष्ठ हे ओर रसायन है ॥ ९ ॥ 
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अथ खीचडीका गृण ॥ ` 
गुरुविष्टम्भजननो वात्रेष्मकरः स्तः ॥ पित्तसंशमनों बल्यो दष्य 
श्वैव बलप्रद: ॥ १० ॥ मुहुस्तण्डलुसंयुक्तों माषतण्डुलवानू पुनः ॥ 
अन्यथा धान्यगुणवान्‌ लक्ष्यते च भिषग्बर! ॥ ११ ॥ तिलानां संयुतो 
हयो धातुपु्टिविवरद्धनः ॥ गुरुर्विशम्नमल क्‌ दुर्जरः श्ेष्मकोपनः॥१२॥ 
खीचडी भारा है विष्टो करती है वातको ओर कफको करती है पित्तको शांत क- 
रती है बलमें ओर वीर्यम हित है ओर बलकों देती है॥ १० ॥ चावोसे युत हुई अथवा 
चावल ओर उददोंसे यतहुई खीचढीके ये गुण है अन्यतरहकी खीचडो अनके गुणको 
देती है ॥ ११ ॥ तिर्ठोकी खीचडी संद्र है धातुओंकी पृष्टिको बढाती है भारा है वि्टभको 
ओर मलको करती है दर्जर है कफको कोपती है॥ १२ ॥ 
अथ दालका गुण 
डे हि. है): स [४ 
सुपश्वोक्तच्िरोषघ्रा व्यसितेश्वेव सपिषा ॥ 
धातुपष्टिकरः भ्रष्टो वृंहणो बलवर्द्धनः॥ १३ ॥ 
दाल तरिदोषको नाशती है ओर घृतम भनी अथवा छौकीहुई दाल धातुजंकी पष्टिको 
करती है श्रेष्ठ है धातुओंको ओर बलकों बढाती है ॥ १३॥ 
अथ खलका गुण ॥ 
वातकफकरो हयः खलको बरुकारकः ॥ १४ ॥ 
तिढोंका खर वातको ओर कफको करता है सुंदर है ओर बढको करता हे ॥ १४ ॥ 
अथ अनारका पन्ना ॥ 
~ क रे 
कफानिलहरो हया दीपना दाडिमाम्लकः ॥ १५॥ 
अनारका पन्ना कफको और वातको हरता है सद्र है ओर अग्निको जगाता है ॥१५॥ 
अथ पापडका गुण ॥ 
पर्पटस्तेलसंभूटों दोषाणाञ्व ज्वरापहः ॥ 
रुचिरूद्ररुरुचेव दाहशोषतृषापहः ॥ १६ ॥ 


७७५ 


लगे भनाहुआ परापड दोषों उपने ज्वरको नाशता है रुविको ओर बढको करता है 
ओर दाह, शोष, ठषा, इन्होंको नाशवा है॥ १५॥ क्‍ 


११८ हारीतसंहितां, [ प्रथमस्थने- 
अथ संडाकीका गुण ॥ 
सण्डाकी च गुरुल्निग्धा दुजरा गुरुशीतला ॥ 
पित्तश्टेष्मकरा वस्या धातूनाच बलप्दां ॥ १७॥ 
संडाकी भारी है चिकनी है दर्जर है अति शीतल है पित्तकों ओर कफको करती है ब- 
लगें हित हैं ओर धातुओँके बको देती है।। १७ ॥ | 
अथ उडद्‌ आदिके वडोका गुण ॥ 
इर्जरा मधुरा रुच्या वटिका माषकादिभिः॥ १८ ॥ 
उइद्‌ आदिके वड दुजैर हैं मधुर हैं रुचिमें हित हैं ॥ १८ ॥ 
अथ शिखरणका गुण ॥ 
गुडदधिधमुदिता हिता शिखरिणी नृणाम्‌ ॥ 
धातुदद्धिकरा टष्या वातपित्तविन।शिनी ॥ १९॥ | 
गुड ओर दहसे बनीहुई शिखरण मनुष्योंको हित है धातुओंको बाती है वीरथमे हित 
है वावको ओर पित्तको नाशती है ॥ १९ ॥ | 
अथ शीधुका गुण ॥ 
शीतलः पित्तशमनो भ्रममृच्छातृषापहः ॥ | 
खण्डेन संयुतः भ्रे्ठो घृतयुक्तो जराधिकः॥ २० ॥ 
शीधु शीतर है पित्तको शांत करता है ओर भ्रम, मृच्छा, तृषा, इन्होंकों नाशता है ओर 
खड तथा वृतसे संयुक्त ओर पानीकी अधिकतासे संयुक्त ऐसा शीधु श्रेष्ठ है ॥ २०॥ 
अथ मंथका लक्षण ओर गुण ॥ 
शक्तवः स्पिषाभ्यक्ताः शीतवारिपरिछ्ठता: ॥ नातिद्रवा नातिसान्द्रा मन्थ 
इत्यभिधीयते ॥ २१ ॥ मन्धः सयो बरुच्छर्दिपिपासादाहनाशनः ॥ 
साम्छः सेहश सगडो मृत्रकच्छुस्थ साधनः ॥२२॥ 
ुतम भुनेहुये सत्तुओंमे पानी मिलाकै ऐसा बनि जो न अति पतला और न अति क- 
ठिन हो तिसको मंथ कहते हे ॥२१॥ वत्कालका बनाया मंथ वर, छर्दि पिपासा, दाह, 
इन्टको नाशता है खदा है सेहन है ओर गड सहित मथ मूचरुच्छृको साधता है ॥ २२॥ 


अ० २३ ] भाषाटीकासमें ता ११९, 


अथ मांसका गुण ॥ 
सिद्धं मांसं बेसवारेण युक्तं बल्यं श्रेष्ठ खादु संदीपनच ॥ चिदोषशमनं 
गुरु खवणस्नेहयुक्तं इजंरं दीपनं स्तम्‌ ॥ २३॥ 
सिद्ध किया ओर वेसवारसंज्ञक मसाठासे संयुक्त किया मांस बलम हित है श्रेष्ठ हे स्वा- | 
इ है अधिको जगाता है त्रिदोषकों शांत करता हे भरारा है नमक ओर लेहसे संयुक्त कि- 
या मांस दुजैर हे ओर अभिको जगाता है ॥ २३॥ 
अथ मांसकी भ्रेठता ॥ 
नेहि मांससमं किंचिदन्यद्ेहमहसकत्‌ ॥ 
मांसादमांसं मांसेन संभृतत्वाह्विशिष्यते ॥ २४ ॥ 
शरीरकै बढनिकेवास्ते मांससरीखा दूसरा कोई पदार्थ नहीं हे. तिसमांसमेंभी जो प्राणी 
मांस खाते हैं उनप्राणिओंका मांस मासते भरा रहता है. इसवास्ते वह बोहोत अच्छा 
होता है ॥ २४ ॥ 
अथ भूंजेहुए मांसका गुण ॥ 
अद्रिः परिपक्थ दीपनं श्टेष्मनाशनम्‌॥ 
बत्य स्नेहसंयुक्तं घनं चनगुणात्मकम्‌ ॥ २५॥ 
माँस अमिंकी जगाता है हका है "ष्मक नाशता है. बलमे हित है ओर सहसे सं- 
युक्त किया यही मांस कठिन है ओर कठिन गुणवाला है ॥ २५ ॥ की 
अथ मंडका गुण ॥ 
अत्युष्णं मण्डकं पथ्यं लघु चेव यथोत्तरम्‌ ॥ त्रिकशूलपाश्व॑शूलपरि 
णामापहंतथा ॥ तृष्णामारुतछदिप्रमामाशधकरं तथा ॥ २६ ॥ 
मंद अति गर्म है पथ्य है, हटका है यह त्रिकशूछ, पसलीशूल, परिणामशूल, इन्होंकों 
नौशता है ठष्णा, वायु,.छार्दि इन्होंको नाशता है. आमको बढाता है॥ २६॥ 
अथ मांडाका गुण ॥ 
तम्रकंपेरपका था रोचनी मधुरा घना ॥ 
कफटद्धिकरी बल्या पित्तरक्तप्रदाथिनी ॥ २७॥ 
तप्तकिये तवेपर पकांया मांडा रुचिको करता है मधुर हे कठिन है कफको बढाता है ब- 
ठम हित है पित्त ओर रक्तको देता है ॥ २७॥ 


१२०  हीरीतसंहिता. [ प्रथमस्थने- 


अथ पूरी ओर घेवरका गुण ॥ 
 पुरिका घृतप्रन्तु दोषशमनं परम्‌ ॥ 
टष्यं संबूंहणं स्वादु क्षतक्षयनिवारणम्‌ ॥ २८ ॥ 
प्री और पेवर विदोषको शांत करता है वीरम हित है धातुओंको पृष्ट करता है साट है क्ष- 
व और क्षयको नाशता है॥ २८ ॥ ह. 
अथ गञ्च मारूपुवाका गुण ॥ 
गरूण्णो इर्जरो ज्ञेयो वातच्ेष्मकरो गुरः ॥ 
पृपकः >लेष्मको हयो टष्यो वातानुरोमतः ॥ २९॥ 
मालपुआ भरारा है दर्जर है वातको ओर कफको करता हे कफको करता है खंदर हे वी 
यमं हित है ओर वातकों अनुलोमता हे ॥ २९ ॥ व 
अथ सोमालिकाका गुण ॥ 
सोमालिका घना स्याद्‌ रोचनी बलवर्द्धनी ॥ 
दुर्जरा दोषशमनी वृथानुकरणी मता ॥ ३० ॥ 


 सोमाचिका प्क्रान कठिन है स्वाद है रुचिको उपजाता है बटको बढाता हे दुर्जर है 
दौषको शांत करती है ओर वीयमं हित है ॥ ३० ॥ 


अथ फनीका गुण ॥ 
बूंहणी वातपित्तप्नी पथ्या रूघुतरा मता ॥ 
फेनिका रोचनी वस्था सर्वधातुबरभ्रदा ॥ २१ ॥ 
फेनी विषट॑गको करती है रुचिकों उपजाती है वयै हित हे ओर सब धातुओंमें 
बलको देती है ३१ ॥ 
अथ भिन बडाकां गण ॥ 

विष्टम्भी मधुरो हयो घनो वातकफात्मकः ॥ 

स सिक्तो वा चिदोषध्रो दुर्जरो जायते पुनः ॥ ३२ ॥ 
 मिनकिया षडा विष्टेभकों करता है मधुर है संदर है कठिन है वातकी और कफकी प- 
कृतिवाला है ओर सेचितकिया वडा त्रिदोषको नाशता है फिर द्र होजाता है ॥ ६२ ॥ 


अ०२३ ] भाषाटीकासभेता « १२१ 


अथ अभिन्नवडाका गुण ॥ 
अभिनो दुर्जरो बस्यो घनतृष्णाप्रदः स्वतः ॥ 
तीक्ष्णो विपाके विष्टम्भी दुर्जरो जायते पन, ॥ ३३ ॥ 
नहीं भिन्न किया वडा दुर्जर है बलमें हित है ज्यादे तृषाको देता हे तेज है पाककाटमं 
विष्टंभी है फिर दुजैर होजाता है ॥ ३३ ॥ 
अथ लडका गुण ॥ 
कटुकास्तर्पणा वस्या इुर्जराःशोषकारकाः ॥ मन्दारो न प्रशस्यन्ते 
मादका बहुवर्णकाः ॥ इव्यं गुणविशेषेण सारखादेन वा पनः॥३४॥ 
ठ्डु चरे है, ठपिको करते है बलमें हित है दुज॑र है शोषको करते है और मंदा 
हित नहीं है बहुत वर्णवाले है अथवा दर्यका गृण विशेष करके-व-सारस्वादं करके खड 
कहे है ३४॥ 
अथ यवपोलिकाका गुण ॥ 
पोलिका कथिता बल्या कफदोषकरी मता ॥ 
टष्या वीर्यभदा ज्ञेया दोषला वीर्य्थवरद्धनी ॥ २५॥ 
विदरानस्य या पर्णा सिद्धा कर्षरकेण तु ॥ 
रुच्या वान्नविशेषेण दोषान्‌ सर्वानू विभावयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
जवेकी पोली बलमे हित है कफदोषको करती हे वीर्यमें हित हे वीयको देती है दोषों- 
| उपजाती है ओर वीर्यकों बहाती है ॥ ३५ ॥ ओर तंद्रपर पकाईहुई रोर रुचिमें हित 
है ऐसेही अनका दोषके अनुसार सब पदार्थोकों विचरे ॥ ३६॥ 
अथ अनके गणोंका उपसंहार॥ 
अन्यानि चान्नपानानि नेवोक्तानि महामते !॥ 
ग्रन्थविस्तारभीरुश्व रोको वक्तु न च क्षमः॥ ३७॥ 
हे महामते ! अन्य अन ओर पान नहीं कहे है क्योंकि ग्रंथको बढजानेसे संसारके रो- 


क विचारनेंको समर्थ नहीं हो सकेंगे॥ ३७ ॥ 
१६ 


१२२ ` हारीवसंहिता [ प्रथंमस्थीने- 
अथ थकेहुए मनुष्यको भोजननिषेध ॥ 
श्रमात्तु भोजनं यस्तु पानं वा कुरुते नरः ॥ 
स्वरः संजायते तस्य छर्दिवां ततक्षणाद्भषेत्‌ ॥ २८ ॥ 
जो मनुष्य परिश्रमसे भजनको अथवा पानको करता है तिसके शीधही ज्वर अथवा 
छर्दि उपजती है ॥ ६८ ॥ 
9 ५ र) कप 
अथ भोजनके उपरांत मेहेनत ओर सुरतका निषेध ॥ 
कूत्वा तु भोजनं सद्यो व्यायामं सुरतं तथा ॥ 
यः करोति विपत्तिः स्यात्तस्य गाचस्य निश्चितम्‌ ॥ ३९॥ 


जो मनुष्य भोजनको करके तत्का कसरतको अथवा भेथुनको करता है तिसके श- 
रीस निश्चय दुःख होजाता है ॥ २९ ॥ 


अथ थंडा ओर गरमभोजनका निषेध ॥ 
न चातिशीतं भुज्जीत नात्युष्णं भोजने हितम्‌ ॥ 
कुय्यद्वातकफो शीतमुष्णं भवति सारकम्‌ ॥ ४० ॥ 


अतिशीतरपदार्थको ख़बिनहीं ओर अतिगं भोजनभी हित नहीं है क्योंकि शीवल 
प अं हे न 6 1 
श्ोजन वातको भौर कफको करता है ओर गर्म भोजन दृस्तावर है॥ ४०॥ 


अ्मितआदिकोंके भोजनका निषेध॥ 
न श्रान्तो भोजनं कुथ्यान व्यायामसमाकुछः॥ 
विषमासने न भोक्तव्यं करोति विविधान्‌ गदान्‌ ॥ ४१॥ 
` परीक्षमसे थकाहुआ और कसरतसे थकाहुआ मनुष्य भोजनको करे नहीं और विष- 
म आसन बेठके भोजनको करे नहीं ये अनेक प्रकारके रोगोंको करते हैं॥ ४१॥ 
भोजनमं फलादिकोंका नियम ॥ 
आदो फलानि भुञ्जीत वर्जयित्वा तु कर्कटीम्‌ ॥ 
न नक्तं दधि भुञीत भोजनादे न घावनम्‌॥ ४२॥ 


` क्ाकडीके विना सब फर्लोंको आदिमे खव रातिम दहोको नहींबवै और आधा 
भोजन करके कुछ्लोंको नहीं करे ॥ ४२॥ 


०२३] भाषाटीकासमे ता १२६ 


भोजनके पीछे वेठनेका नियम ॥ 
काक्तोपविशति स्थोल्यं बलमत्तानशायिनः ॥ 
आयुर्वामकटिस्थस्थ सस्युधांवति धावति ॥ ४३॥ 


जो भोजनको करके बैठता है वह स्थल्पनेंको प्राप हो जाता है ओर भोजन करके सीधा 
शयन करनेंवालेके बल बढता है ओर भोजन करके वामे करवट शयन करनेंसे आयु बढता 
है ओर भोजन करके दोडनेंसे मृत्यु दोहता है ॥ ४३ ॥ 


भोजनम पानीका नियम ॥ 
नवादो सलिलं पेयं भोजने पानमाचरेत्‌ ॥ अर्द्धाहारेण भुञीत तृतीयं 
ग्यञ्जनेन तु ॥ ४४ ॥ चतुर्थं तोयपानेन पूर्णहारः सजायते ॥ ४५ ॥ 


भोजनकी आदिं पानोको नहीं पीवे भोजन करतेहुये पानीको पीव दो भागके कोष्टको 
भोजनसे परितकरे ओर तीसरे भागको व्यंजने प्रित करे ॥ ४४ ॥ ओर चोथे भागक 
पानीसे प्रित करे ऐसे पणं भोजन होता हैं ॥ ४५॥ 


भोजनके ऊपर व्यायाम ॥ 
भोजनोर्थ्व चंक्रमते शतपादं शनेः शनैः ॥ 
पश्चादुत्तानशयनं ततो वामे क्षणं वपेत्‌ ॥ ९६ ॥ 


और भोजन करके सौं १०० पैर हों २ चले पीठे सीधा शयनकर पीछे वामि करवट 
दो घडी शयन करे ॥ ४६॥ 


अथ भोजनके उपरांत नेचादिकांका माजन ॥ 
भुक्त्वोपरि समाचम्य मार्जयेदक्षिणाकरेः॥ 
पुनर्दक्षिणहस्तेन मार्जयेदुदर सुधीः ॥ ४७॥ 
भोजन करके पीछे आचमनले दाहिने हाथसे मृखको शुद्ध करे पीछे दाहिने हाथ 
करके वुद्धिमान्‌ पेटको शोधित करे ॥ ४७ ॥ 
अथ अडकारका नियम॥ 
उद्गीरयेत्समुद्धारं चोदरस्य धारणा ॥ ४८ ॥ 
अड़कारको अच्छी तरह ठेवे क्योंकि अडकारको धारित करना अच्छा नहीं ॥ ४८॥ 


१२५ ` हारीवसंहिवा. | प्रथमस्थाने भ ०२३] 


अथ व्यायामादिकोका नियम ॥ 

व्यायामच व्यवायश्च धावनं पानमेव च ॥ युद्धं गीतच पाट क्षणभु 

क्तो विवर्जयेत्‌ ॥ ४९॥ न सद्यःपीते पठनं गमनं न च कारयेत्‌ ॥ न 
वा वाहनमारोहं विवादं न च कारयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

ओर भोजन करके दो षडीतक कसरत, मैथुन, देतधावन आदि शुद्धि जलआदिका पान 
इन्होंको ओर कुशती आदि युद्ध, गाना, पढाना, इन्होंको वर्ण ॥ ४९ ॥ ओर तव्कार 
पानीको पीके पठन और गमनको न करे भोजन करके वोक्षाको उठावे नहीं ओर सवारी 
आदिपर चदे नहीं ओर विवाद्को केरे नहीं ॥ ५० ॥ 
अथ दिनमे शयन करनेका निषेध ॥ 

दिवाखयापं न कुर्यात्तु भुक्त्वोपरि च विश्रमेत्‌ ॥ अकारुशयनाच्छर 
ष्मा प्रतिश्यायः प्रपीनसः ॥ ५१ ॥ क्षयशोफशिरोऽत्तिश्च जायते चा 

मदन्ता ॥ ५२ ॥ । | 
ओर दिनम शयनको करे नहीं किंतु भोजनकरके विश्राम करे अकाले शयन करनेंसे 
कफ, चेहर, पीनसरोग ॥ ५१ ॥ क्षय,शोजा, शिरमें पीडा- मंदाप्नि ये उपजते हैं ॥ ५२॥ 

अथं दिनमं शयन कशनं लायक मनुष्य ॥ 

मयपीते परिश्रान्ते हिक्राश्वासातुरेषु च ॥ भयशोकक्षुधात्तानां पटनान्मे 

थुनेन च ॥ ५३ ॥ तथैव टद्धबाले च भाराक्ान्ते तथातुरे ॥ अतीसा 

रे च शोफे च तृष्णापानाव्ययेऽपि च ॥ ५४ ॥ यीष्मे बास्ये निशाद्त 

दिवाख्छप्र हितं भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ इति आन्रेयभाषिते हारीतोत्तरे अन्नपा 

नवर्गो नाम चयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ प्रथमस्थानं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 

मद्यपान करनेमें, परीक्षमसे थकनेंमें, हिचकी और श्वासकी पीडा, भय, शोक, भूख, 

= इन्होंमें पठन ओर मेथुनमें ॥ ५३ ॥ वृद्धपना ओर बालकपनामें, वोझासे थकेहुयेमे, रो- 
गमे, अतीसार ओर शोजामें, तृषा ओर पानात्यय रोगं ॥५४॥ भीप्मक्रतुम राजिके जाग- 
नेम दिनिको शयन करना हित है ॥ ५५॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायसूनुवेरविदत्तशा- 
संयनुवादितहारीततंहिताभाषायां प्रथमस्थाने अजपानवर्गों नाम तयोविंशो5 ध्याय; ॥ २३ ॥ 


--यहां प्रथमस्थान समाप्त हुआ--- 


"य 





[अ० १] भाषारीकासमेता, १२५ 


अथ द्वितीयस्थान ॥ 
ग्र न्मोे 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
क. 

आच्रेय उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि हितीयस्थानमृत्तमम्‌ ॥ शुभा 
शुभानि खमानि खास्थ्यारिशानि मानुषे ॥ १ ॥ शृणु पुत्र ! समासेन 

यथा बस्स ! प्रकाश्यते ॥ २॥ 

अथ आत्रेयजी कहते हैं-अब उत्तमरूपी द्वितीयस्थानको कहताहूं मनुष्योंके शुभ, 

अशुभ, स्वम, स्वस्थपना, अरिष्ट ॥ १॥ इन्होंको हे पृत्र ! विस्तारसे सुन जेंसे हे वत्स ! प्रका- 
शितकिया जाता है ॥ २॥ 
` हारीत उवाच ॥ ज्ञातं मया महाभाज्ञ ! अनलपानं तथोत्तमम्‌ ॥ इदानी 

ज्ञातुमिच्छामि रोगाणां रोगविज्ञताम्‌ ॥ ३ ॥ कर्मजा व्याधयो ये च 

तान्वद्‌ तं महामते ! ॥ ४॥ 

अथ हारीत पछता है-हे महाप्राज्ञ ! अनपानकी विधि भेन जानी अब रोगवालेकि 

रोगोको जाननेंकी इच्छा करताहूं ॥३॥ हे महामते ! कर्मसे जो व्याधि उपजती है तिन्हौको 
आप कहो ॥ ४ ॥ 

आन्नेय उवाच ॥ कर्मजा व्याधयः सर्वे भवन्ति हि शरीरिणाम्‌ ॥ सर्वे 

नरकरूपाः स्थुः सा ध्यासाध्या भवन्त्यमी ॥ ५ ॥ अज्ञातं यच्छतं पापं 

पश्चात्कच्छे समाचरेत्‌ ॥ प्रायश्चित्तवरेनापि साध्यरूपो भवेद्रदः ॥ ६॥ 

क्रियते ज्ञातरूपेण यक्‍श्वात्कच्छुमाचरेतू॥ प्रायश्चित्तेन भान्ते तु कष्ट 

साध्यो भवेद्रदः ॥ ७ ॥ ब्रह्मप्रगोप्नधरणीपतिघातकश्व आरामतोयधर 

नाशकपारदारा: ॥ खाम्यङ्गनागुरुवधृकुलजाभिगामी एते त्रयोदश भव 

लरूपधरा गदाश्च ॥ < ॥ पाण्डुः कुछ राजयक्ष्मातिस्तारों मेहो मूर्् 


"द करे 


चाश्मरी मृच्रकृच्छुम ॥ शूलः शासः कासशोफव्रणाश्च दोषाश्चेते पाप 


१२६ हारीतसंहिता [ द्वितीयस्थाने 


रुपा नृ्णा स्युः ॥ ९॥ ज्वरो जीर्णे तथा छर्दिभ्रममोहाभिमान्यताः ॥ 
यकर्ीहार्शःशोषाश्च एते चेबोपदूषकाः ॥ १० ॥ बणं शुरु शिरःशूलं 
रक्तपित्तं तथोद्धगम्‌ ॥ एते रोगा महाभाज्ञ ! अभिशापाद्भवति हि ॥११॥ 
अन्येऽपि बहधा रेगा जायन्ते दोषसम्भवाः ॥ अतो वक्ष्ये समासेन 
शृणु लश्च महामते ॥ १२॥ | 
अथ आत्रेयी कहते है-शरीरधारियेकि कर्मसे उपजनेवाटी सव व्यापि है ओर सब 
दुःखरूप है साध्य ओर असाध्यरूप व्याधि है ॥५॥ विनाजानें जो किया हुआ पाप है वह 
पीछे रच्छ चांद्रायणको करे परंतु प्रायश्चित्तवा बलसे वह पाप साध्यरूप रोग हो जाता है 
॥ ६ ॥ जो जानके पाप किया जाता है वह पीछे रच्छ चांद्रायणफो करता है इस प्रायश्रि्त- 
करके कष्टसाध्य रोग होजाता है ॥ ७ ॥ ब्राह्ञणको मारनैवाखा, गायको मारनेंवाला, राजक 
मारनेंवाठा ओर बाग, तथा जलके स्थानको नाशनेंवाला ओर पराई ख्रीको अपनी सरी 
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बनानैवाटा ओर स्वामीकी भाय्या, गुरुकी नाय्य, अपने कुलमें उपजी ऐसी लियोसे भोग 


करनवाला ऐसे मनुष्योंके तेरह प्रकारके रोग होते है ॥ ८ ॥ पांडु, कुष्ठ, राजरोग, अवीसार, 


मुर्च्छा, मृरोग पथरीरोग, मृच्छ, शूल, श्वास, खांसी, शोजा, घाव ये पापरूपरोग तिन 


मनुष्योंके उपजते हैं ॥ ९ ॥ ओर जवर, अजीर्णं, छर, श्रम, मोह, मंदाप्नि, यरुवरोग, तिली- 
रोग, ववासीर, शोष, ये उपरोग कहाते है ॥ १० ॥ घाव, शुर, शिरका शूल, शरीरके ऊपरले 
अगम प्राधतहुआ रक्तपित्त-ये रोग हेमहाप्ाज्ञ! अभिशापसे होते है ॥११॥ अन्यभा बहुतसे 
ते वेः ® खरे च = भे [1 भ 
रोग दोसे उपजते हैं इसवास्ते विस्तारसे में कहूंगा हैमहामते ! तू सुन ॥ १२ ॥ 

अथ कमंविपाक ॥ 


ब्रह्ममो जायते पाण्डुः कुष्ठी गोवधकारकः॥ राजप्नो राजयक्ष्मी स्याद 
तिसाय्योपघातकः ॥ १३॥ साम्यङ्गनाभिगमने मेहा रोगा भवन्ति हि॥ 
गुरुजायापसद्ेन मृत्ररोगोऽश्मरीगदः ॥ १४ ॥ छखकुरुजाभसङ्गाच जाय 
ते च भगन्दरः ॥ शूली परोपतापी च पेशून्याच्छासकासिनः ॥ १५॥ 
माग विघ्रकरा ये तु जायन्ते पादरोगिणः॥ अभिशापाद्रणोलत्तियकद्दा 
पि भजायते ॥ १६ ॥ सुरालये जले चापि शक्रं करोति यः ॥ गुदर 
गा भवन्त्यस्य पापरूपातिदारुणाः ॥ १७॥ परतापिद्टिजानाच जायन्ते 


हि महाज्वराः ॥ परान्नविघ्रजननादजीर्णमपि जायते ॥ १८ ॥ गरद्श्छ 


1 
| 
। 


| 
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दिरोंगी स्थात्पादाष्विश्वमी तथा ॥ धूत्ताःपस्माररोगी स्थात्कदन्न 
दोऽत्रिमान्यके ॥ १९॥ यकूक्छीहो भवेद्रोगो थ्रूणणातकपातकात्‌ ॥ 
बणं शरु शिरःशूलं परतापोपकारणात्‌ ॥ २० ॥ अपेयपानरतको रक्त 
पित्ती प्रजायते ॥ दावाश्निदायको यस्तु जायते च विस्तपवान्‌ ॥ २१ ॥ 
व इटक्षोपच्छेदी च जायते च बहूव्रणः॥षरद्रन्यापहाराच्च जायते मह 
णीगदः ॥ २२ ॥ कुनखी खर्णस्तेयाच्च प्रसूतिस्तस्थ जायते ॥ रोप्य 
स्तेयाचचिघकुष्टं तामचौराहिपादिका ॥२२ ॥ अपुश्वोरः सिध्मलश्व मु 
खरोगी च सीसहत्‌॥ वर्वरो रोह चोरः स्याशक्षारचोरोऽतिम्‌जरः ॥२४॥ 
घूतचौरोऽन्बरोगी च तेरचौरोऽतिकण्डुकः ॥ एतैश्हिद्रैस्तु काणाक्षों व 
करोक्तौ वक्ररोचनः ॥ २५॥ दोषवान्स्याच्छयावदन्तो दुष्वाकुष्दूष 
णः ॥ रसनाशाजिहरोगी गोहा लूतिकाब्रणी ॥२६॥ एते चैव म 
हादोषा अतो वक्ष्यामि निष्कतिम्‌ ॥ कच्छ्रेण येन सिध्यन्ति पापरू 
पा इमे गदाः ॥ २७॥ 


ब्राह्मणको मारनेंवाला पांडुरोगी होता है गायको मारनेवाटा कृष्टी होता है राजाको मार- 
नेंवाला राजरोगी होता है मनुष्यको मारनेमें सराह देनेंवाला अतीसाररोगीहोवा है॥1३॥ 
सवामीकी ख्रीसे भोग करनेंसे प्रमेह रोग उपजता है ओर गुरुकी ख्रीसे भोग करनेंमें मूत्र 
रोग ओर पथरी रोग उपजता है ॥ १४ ॥ अपने कृटसे उपजी च्ीके संग भोग करस भ- 
गंदर रोग उपजता है प्राये सुखको देख दःखपानेवाटकिं शूलरोग होता है चुगली करनेंसे 
श्वासरोग और खांसी उपजती है ॥ १७ ॥ मार्गम विघ्रकरनंवारोके पेरोंमें रोग उपज- 
ता है अभिशाप्से घावकी उतत्ति अथवा यकृत रोग उपजता है ॥ १६ ॥ देवतेकि 
स्थानम और पानी जो विष्टाको गेरता है तिके पापरूपी ओर दारुण ऐसे गुदांके रोग 
उपजते है ॥ १७ ॥ बाह्मणकों दुःखदेनेंसे महाज्वर उपजता है और पराये भोजन 
विध्रको करनेंसे अजीर्णरोग उपजता है ॥ १८ ॥ विषको देनेंवालेके छर्हिरोग उप- 
जता है अथवा वह रोगी घुटनोंसें आठ दिशातेक अ्रमनेंवाला होता है धूर्तं मनुष्यके श्गीरोग 
उपजता है ओर कुत्सित अनको देनेंबाला मंदाभिसे पीडित होता है॥ १९ ॥ गर्भको गि- 
रानेवाठा यकृतरोगसे और वि्लोरोगसे पीडित होता है दूसरेको देख दुःखंपानेंसे घाव, शूल, 
शिरका, शूल ये उपजते हैं॥ २० ॥ नहीं पीनेके योग्य चीजको पीनेवाला रक्तपित्तसे पीडित 
होता हैं और वनमें अधिको छगानेवाला विसर्ष्परोगी होजाता है ॥ २१ ॥ बहुतसे वृक्षको 
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छेदनेंवाटा बहुत घावोंसे पीडित होता है ओर पराये द्रव्यको हसे हणी रोग उपजता 
है॥ २२ ॥ सोनाकी चोरी करनेंसे कत्सितनखोंवाला होजाता है चांदीको चोरनेसं चित्र- 
कृष्ठ उपजता है तांबाको चुरानेसे विपादिका कुष्ठ उपजवा है॥ २३ ॥ रांगको चुरानेंसे 
सेपरोग होता है सीसाको चुरानेंसे मुखरोग उपजता है छोहाको चुरानेसे वर्वर संज्ञक रोग- 
को प्राप्त होता है क्षारको चोरनेंवालाके अतिमृत्ररोग उपजता है ॥ २४ ॥ घृतको चोरनेंसे 
आंतरोग होता है वेढकों चोरनेसे खाजरोग उपजता है दसरोंमें छिद्रको काढनेवाला नेत्रोंसे 
काणा होता है और टेढा बोलनवाला टेढे नेवाडा होता है॥ २५॥ दोषवालाके काले दैत 
हेते हैं दृष्कर्मकी करनेंवाला कुष्टरोगी होता है रसको नाशरनेवाखा जीभरोगी होता है गोज्रके 
मनुष्योंकों नाशनेंवाठा भूव ओर घावसे पीडित होता है ॥२६॥ ये सब महादोष हैं इसवास्ते 


= च 


इन्होंकी निष्छतिको कहताहूं जिस रूच्छुसे ये पापरूपी रोग सिद्ध होते है ॥ २७॥ 
अथ पापदोषध्रतिकार ॥ 


गोदानं भूमिदानच खर्णदानं सुराचनम्‌ ॥ कत्वा पश्चात्रतीकारं कुर्या 
स्माण्डयशान्तये ॥ २८ ॥ महापापेषु सर्ववं तदद्धमुषदोषजे ॥ आ 
तरेयादशषष्टांशातकर्प्यं व्याधिवरावलम्‌ ॥ २९ ॥ नवषशिकतं कमं 
कुष्टरोगोपशान्तये ॥ गो हिरण्यभधरदानच तथा मिथ्टानभोजनम्‌ ॥ ३० ॥ 
चतुर्विधं दानमिदं इचा कुर्यस्रतिक्रियाम्‌ ॥ कदाचिदपि सिन्येत आ 
युषश्व बलक्रियाम॥ ३ १।॥ मेहे सुवर्णदानच शूर श्वासे भगन्दरे ॥ अश्वा 
नह॒ह॒दानेन श्वासकासाहिमुच्यते ॥३२॥ ज्वरे चेश्वरपूजा च रुद्रजाप्यं 
समाचरेत्‌ ॥ अतिपानान्नदानच शचखदानं भ्रमातुरे ॥ ३३ ॥ अध्रिहो 
मं चाभिमान्ये कन्धादानच गुस्मके ॥ मेहार्मरीविनाशाय लवणश्च 
प्रदीयते ॥ ६४ ॥ ब इ भोजनदानेन शूलरोगाहिमुच्यते ॥ महाज्वरे शा 
न्तिकथ्च सहस्तं गण्डुकं शिवम्‌ ॥ ३५॥ स्रापयेत्तेन सिद्धिः स्या 
ज्वररोगाद्विमुच्यते ॥ घृतमधुप्रदानेन रक्तपित्तं भशाम्यति ॥ ३६ ॥ 
वनस्पतिसिथनेन विसपांत्परिमुच्यते ॥ विटपिसिचनेनाऽथ नात्र याति 
बहूबणः॥ ३७॥चतुर्विधेन दानेन साध्यः स्याद्रुहृणीगदः ॥ सुबर्णदाना 
त्कुनखी श्यावदन्तः सुखी भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ रोप्यदानाचित्रकुएं साध्यं 
वापि भरदिश्यते ॥ सिध्मटे जपुदानच बर्बरे लोहदानकम्‌ ॥ २९ ॥ मुख 
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व्रणे नागदान गोदानं बहुपुननके ॥ नेचरोगे घृतं दयास्सुमन्धं नासिकाग 
दे ॥ ४० ॥ तेलदानअञ्व कण्ड्के रसदानञ जिहके ॥ श्यावदन्तेन देवानां 
सत्कृतिः प्रविधीयते ॥ ओष्ठरोगेऽपि तद्वच झूतारोंगे ददेत गाः ॥ 9१ ॥ 


गोदान, परथिवीदान, सोनादान, देवतोकी पूजा इन्होंकों करके पीछे पांडुरोगकी शांतिक 
लिये चिकित्साको केरे ॥ २८ ॥ महापापोमें सर्वस्वका दान करे ओर उपदोषमें घरके धनसे 
आधा दान करे अत्रेयके मृतसे व्याधिकि बठ ओर अलबको देख घरके धनसे सोलहवां हि 
स्सा दानको करें ॥ २९ ॥ कृष्टरोगकी शांतिके लिये उनहत्तर ६९ प्रकारका कर्म्म करना 
लिखा है परंतु गाय ओर सोनाका दान ओर मिष्टअन्नका भोजन ॥ ३० ॥ इन चार 
प्रकारके दानोंको देकर पीछे कुष्ठकी चिकित्सा करनी क्योंकि आयुकी शेषतासे कदाचित्‌ 
चिकित्सा सिद्धभी हाजाती है ॥ ३१ ॥ प्रमेह, श्वासरोग, खांसी, भगंदर, इनरोगेंमिं सोना- 
का दान करना घोडा ओर बैलके दानकों करनेसे मनुष्य श्वासरोग ओर खांसीसे छुटजा- 
ता है ॥ ३२ ॥ ज्वररोगम महादेवकी पूजा और महादेवके स्तोत्रका पाठ करावै ओर भम- 
रोग॑म पानीका ओर अलका दान श्रेष्ठ है॥ ३३ ॥ मंदाग्मिम अग्नमिका होमकरे गुल्मरोगमे 
कन्याका दान करे ओर प्रमेह-तथा पथरीरोगको दूर करनेके लिये नमकका दान करना॥३ ४॥ 
बहुतसे भोजनका दान करनेंसे मनुष्य शूढरोगसे मुक्त होता है महाज्वरमं शांतिकर्म करावे 
ओर हजारधारावाले कलशेसे शिवको स्नान करावै॥ ३०॥ तिस्ते सिद्धि होती है ओर 
महाज्वर दूर होता है घृत और शहदके दानसे रक्तपित्त दूर होता है॥ ३६॥ वनरपतिको 
सीचनेंसे विसर्परोग दूर होता है वृक्षको सौंचनेंसे घावरोग दूर होजाता है ॥ ३७ ॥ च्यार 
प्रकारका दानसे ग्रहणीरोग साध्य होजाता हे सोनाके दानसे कनखी ओर काले दंतोंवालो 
सुखी होता है ३८ ॥ चांदीके दानसे श्वित्र कुष्ठ साध्य कहा है सींपरोगमे रांगका दान ओर 
वर्वररोगेम छोहाका दान श्रेष्ठ हे ॥ ३९ ॥ मुखके घावमें हस्तीका द्‌।न हित हे ओर पापडी- 
रोगम गोका दान हित हे नेत्ररोगमें घृतकों देवे नासिककि रोगमें सुगंधका दान करना॥४ ०॥ 
खाजमें तेटका दान ओर जीरके रोगमें रसका दान करना कालेदृतोके रोगमें देवतोंका स- 
तकार करना और ओष्ठरोगमेभी यहीविधि है और लवारोगम गाका दाने देना ॥ ४१ ॥ 


अथ अन्य २ रोगोंका कारण ॥ 
अन्यांश्च कथयिष्यामि मनुष्याणां शरीरगान्‌ ॥ रुजितः परनिन्दाथां 
परतर्कैण काणगः ॥ ४२ ॥ खुरहा स्याद्रक्रनाप्तः पक्षाचातेन पक्षहा ॥ 


वामनः स्वप्रशंसायां परदर्टातिपिङ्लः ॥ ४३ ॥ परस्य कव्यकर्ता च 
१.७ 
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जायते विकूतात्मकः ॥ एते महागदाश्वान्ये जायन्ते ` पापसम्भवाः ॥ 
॥ ४४ ॥ यदिवात्र न सिध्येत्तु परभावों भवेन्न च ॥ अतो हि प्रायश्वि 
तं तु कारयेद्भिषजां वरः॥४५॥ भूयो जन्मान्तरे यावत्पापं रोग्यथ भुञ्ज 
ति॥ भरायश्ित्ते कत्ते वापि न पुनर्जायते भवे॥४ ६॥ इति आच्रेयभाषि 
ते हारीतोत्तरे दिती यस्थाने पापदोषप्रतीकारों नाम ध्रथमोऽध्यायः॥ १ ॥ 
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मनुष्योंके शरीरमें प्राप्हुये अन्य रोगोकाभी कहूंगा पराई निंदा करनेवाला मनुष्य टा- 
जवाला होता है दूसरेको तकं करनेवाला मनुष्य काणा होता है ॥ ४२ ॥ गधाको 
मारनेंवाला टेढी नासिकासे संयुक्त होता हे दूसरेके पक्षफो कार्टनेंवाला मनुष्य अधौग रो 
गसे पीडित होता है अपनी प्रशंसा करनेमें मनुष्य वामनाकी योनीको प्राप्त होता है दूसरोंसे 
वैर करनेवाला मनुष्य अतिपिंग शरीरवाला होता है ॥ ४३ ॥ दूसरेके रृत्यकों करनेंवाला 
मनुष्य विदत शरीरवाला होता है ये सब औरभी अन्य महारोग पापसे उपजनेंवाले है॥ 8 ४॥ 
जो रोग सिद्ध नहीं होवे तो वेचवरनें प्रायश्रित्त कराना उचित है॥ ४५७ ॥ किये हुये पापको 
दूसरे जन्ममें भी रोगी भोगता है परंतु प्रायश्वित्तके करनेंमें फिर वह पापरूपी रोग नहीं उप- 
जता है ॥ ४६ ॥ इति वेरीनिवासिबधशिवसहायसनुवेयरविदत्तशारुयन॒ुवादितहारीवर्स- 
हिताभाषायां द्वितीयस्थाने पापदोषप्रतीकारोनाम प्रथमोऽध्यायः॥ १ ॥ 





दितीयोऽध्यायः॥ २॥ 
अथ खम्माध्यायका वर्णन ॥ 
 आन्रेय उवाच ॥ शृणु पुत्र ! समासेन यथा वत्स ! पका 
श्यते ॥ तथारिष्टपरिज्ञानं भेषजं संप्रवक्ष्यते ॥ १ ॥ 
आत्रेयजी कहते है-हे पुत्र ! विस्तारसे सुन जैसे प्रकाशितकिया जाता है और अ- 
रिष्ठके परिज्ञाकको ओर ओषधको कहूंगा ॥ १ ॥ 


अथ वज्यं खप्न॥ 


वातिकः पेत्तकश्रेव भयाद्धीनबरादपि ॥ 
 मृत्रानिे सपित्ते च षटृखमानि च वर्जयेत्‌ ॥ २ ॥ 
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वात, पित्त, भय, हीनबल, मृत्रकी शंका, पित्तका संयोग~-इन्होके संयोगसे उपजे ये छः 
स्वप्न वाजित हैं ॥ २ ॥ 
अथ कालसे खम्तफल ॥ 
संवत्तरेण फलदो हि भवेनिशायां यामे तु दृष्प्रथमे फलदः शुभस्य ॥ 
स्थाहइत्सराद्धमतियाममथ द्वितीय मासत्रयेण फलदो भवति तृतीये ॥२॥ 
निशावसाने प्रवरन्ति किश्चिदशाहकः स्थात्फलदो मनष्ये ॥ वर्षादिनं 
स्यात्तमुशन्ति शान्ताः षाण्मासिको मध्यदिने प्रदिष्ट: ॥ ४ ॥ 
रात्रिमें आयाहुआ स्वम एकवधैमे फठको देता है रात्रिके प्रथम पहरमें आया स्वप 
शुभफलको देता है ओर दूसरे पहरमें आया स्वम छः महीनेमिं फलको देता है ओर 
तीसरे पहरमें आया स्वप तीन महीनोंमें फठकों देता है ॥ ३॥ रात्िके अतम आया स्वप्न 
दश दिनम फलकों देता है ओर दुपहरीके समय आया स्वप्न छः महीनेमिं फठको देता है 
वर्षाके दिनमें आया स्वम शांतिको करता है ओर स्वम देखेहुये सफेद चीज शुभ कहे 
हैं॥ ४ ॥ | 
अथ सममं शुजद्रन्य ॥ 
स्वमेषु शुभ्राणि शुजानि धीराः सर्वाणि चेमानि विवजयित्वा ॥ का 
पासभस्मास्थिकपालशूल क॒य्यान्नराणां विपद्‌ स्जं वा ॥ ५॥ 
इन सव अच्छे पदाथि वर्जकर कपास, भस्म, हड्डी, खोपरी, इन्होंका दशन स्वप 
होवे तो मनष्योंके दःख अथवा रोग उपजता है ॥ ५ ॥ 
अथ अशुभद्रभ्य ॥ 
सर्वाणि कृष्णानि विनिन्दितानि मे नराणां विपदं रुज वा ॥ कुर्व 
न्ति चेतानि हि वर्जयिता गोवाजिगाजद्िजहस्तिमस्स्यान्‌ ॥ ६ ॥ 
ओर स्वम सब प्रकारकी काटी चीज निंदित है जो स्वम काटी चीज दीखजावे 
तो मनुष्यौको दुःख अथवा रोग उपजता है ॥ ६ ॥ 
| अथ शुभ स्वमोंका वर्णन ॥ 
मुकुरकुसुमभुद्गारातपत्र॑ ध्वजं वा दधि फलमथ वं चाननताम्बूलवस्त 
म्‌ ॥ कमऊलकलशशहूं भूषणं काथचनस्य भवति सकलसंपच्छेयसे रो 
गिणाञ ॥ ७ ॥ | 


१३२ हारीतसंहिता. | द्वितीयस्थाने - 


गाय, घोडा, राजा, पंडित, हस्ती, मछली, शीशा, फूल, सोनाका पात्र, छर, ध्वजा, दहीं' 
फल, वख, अन, नागरपान कमल, कटश, शंख, सोनाका गहना, इन्होंकों स्वध्में देखना सब 
प्रकारका सुख ओर रोगियोको कल्याण प्राप्त होता है ॥ ७॥ 


अथ शुभश्वम ॥ 
दिनिकरनिरिनाथं मण्डर तारकस्य विकचकमलकुञैः पूर्णपद्माकरं 
वा ॥ तरति सरिरुरारिप्रोटनयाश्व पारं घनसुखविभवास्निव्यांधिनां रो 
गमुक्तिः ॥ < ॥ देवो द्विजो वा पितरो नृपो वा स्वरेषु वाक्यं वदते यथे 
व ॥ तथेव नान्यच्च भवेन्मनुष्ये ययस्य सौख्यं विपदो रुजो वा ॥ ९॥ 
गोवाजिकुञ्जरनृपाः सुमनः परशस्तं स्वमेषु पश्यति नरः सरुजः सुखाय ॥ 
रोगान्वितश्च रुजनाशनस्म्भवाय बद्धोऽपि वे सपदि बन्धविभोचनाय 
 ॥ १० ॥ यो भूषणं पश्यति मन्दिरं वा कन्यां दधि मीनकुमारकं वा ॥ 
पृष्पवल्छी पलित॑ द्रुमं वा स्वस्थे धनानि रुजनाशनाय ॥ ११ ॥ स्वम ` 
पयःपानमतिभ्रशस्तं पान सुराया अजभोजनं बा ॥ घते यवाग्‌ःकुसरोद्‌ 
न वा क्षेरयिक भोजनक सुखाय ॥ १२ ॥ सितो भुजो दशति कराय 
नरस्य सुप्तस्य शरीरकेषु ॥ पुरस्य लाभ वदते धनं वा नाशं विदध्यादचि 
राद्रजां वा ॥ १३ ॥ सश्वेतवस्रां रमणी सुरम्यां स्वप्रे समालिङ्गति यो 
मनुष्यः ॥ तस्य भकर्षण सुखं श्रियः स्थात्छुपुत्र॒छाभश्व स्जां विना 
शः ॥ १४ ॥ यो घान्यपुञं तिछतण्डुलानां गोधूमसिद्धार्थयवादिकाना 
म्‌ ॥ धान्धास्निरस्यामयनाशहेतुः स्वमेषु शीध्रं मनुजे सुखाय ॥ १५॥ 
सफर धनस्म्पत्तिर्दम्ति रोगविनाशनम्‌ ॥ सुखच पुष्पिते ज्ञेयं सम्पूर्णं वा 
ज्छितं फलम्‌ ॥ १६ ॥ 
आर सुर्य, चंद्रमा, तारागण, इन्होंके मडटको देखे ओर खिलेहुये कमछोंके समहसे 


परितहआ वलावकों देखे ओर पानीके समहसे भरीहई नदीको रिरे ओर ज्यादे रुखकों 


हे = ७ 


तथा विभवको प्राप्त होव ऐसे स्वभे आप तो रोगको गया जानना ॥ ८ ॥ देवता, पंडित, 
पितर, राजा, ये सब स्वपम्‌ वाक्यका कहदेंवे॑ व॑सेही मनुष्यको होता हे चाहे सुख हो चाहे 
दुःख हो या रोग हो ॥ ९ ॥ गा, घोढा, हस्ती, राजा, फूट, इन्होंको जो मनुष्य स्वपमं 
देखता है तिसरोगीको सुख होता है ओर इसस्वप्रको देखनेसे बंधे प्रापहहुआ मनुष्य 


आ०२ | भाषाटीकासमेता. १३३ 


शीघ्र छट जाता है ॥ १० ॥ जो मनुष्य स्वम गहनाको ओर मंद्रिको देखता हे 
अथवा कन्या, दही, मछली, बाठक, इन्होंको देखता हे अथवा फूल ओं व वेलसे 
फलित हुये वृक्षकों देखे ये स्वम खस्थ मनृष्यको आवे तो धनकी प्राति होषै ओर रोगी- 
मनुष्यके रोगका नाश होवे ॥ ११ ॥ स्वप्तामें दूधका पीना अतिश्रेष्ठ हे मदिराका पीना अ« 
थवा बकराके मांसका भोजन, घत, गृडयाणी, खीचडी, चावड, दधका भोजन इन्होंको 
स्वपाम देखे तो सुखकी प्राप्ति होगे ॥ १२ ॥ मनष्यका दाहिने हाथके अग्रभागकों अथवा 
शरीरकों सफेद सर्प सोवेहये मनष्यको उशता है ऐसा स्वपासे प्रका ओर धनका ट 
होता है अथवा शीघही रोगका नाश होता है ॥ १३ ॥ सफेद वखोवारी ओर मणीक 
ओर संद्र ऐसी ख्रीसे जो मनष्य मिलाप करता हे तिसको अत्यंत सुख ओर धनकी प्राप्ति 
होती हे ओर पत्रका लाभ तथा धनकी प्राप्ति होती हे ओर रोगोंका नाश होता है ॥१४॥ 
जो मनुष्य ती, चावल, गेहूं, सरसों, जव, अनका समूह इन्हौको स्वप्नामें देखता है तिसको 
अननक प्राप्ति और रोगका नाश होता है भर सुख़भी मिलता है ॥ १५॥ जो मनुष्य स्व- 
परमे फलकरिकि सहित वृक्षकों देखे, तौ उसकं धनसंपत्ति प्राप्त होती है. ओर जलवाहुआ 
देखे, तौ रोगका नाश होता है. पृष्पकरिके युक्त वृक्षकों देखें, तँ सुख होता है. ओर पत्र 
पुष्प, फल ओर शाखा आदिकॉकरिक युक्त वृक्षको देख तो मनवांछित फर मिलता हे॥१६॥ 


अथ अशुभस्वमोका वर्णन ॥ 

काकः कई; करभभुजगेः सूकरोटकगघरर्जम्बृकैर्वा टकखरमहिष्या 
तिरक्षेः श्वभिश्व ॥ व्याम्रयहिमकरकपिभिर्भक्ष्यमाणं स्वकायं पश्ये्योऽ 
सी भजति नितशं हानिमापट्टठजं वा॥ १७ ॥ योऽभ्यञ्चितं स्वं मनुजः 
प्रपश्येत्सर्पिवेसातेलविशेषणेन ॥ शीघ्र सुजापिर्भवतीह्‌ तस्य वदनि 
धीरा निपुणं विधेयम्‌ ॥ १८ ॥ व्याघोष्टखरसंयुक्ते रथे सौरभसंयुते ॥ 
उद्चमानो दिशं याम्यां गच्छेच्च स खतिं भजेत्‌ ॥ १९ ॥ रक्तवखां क 
प्णवघ्रां मुक्तकेशां विक्षपिणीम्‌ ॥ याम्यां स्थितां सदन्त वा गायन्तीम 
थ पश्यति ॥ २० ॥ अथाहयति संकरद्धां समालिङ्गति चर्वति ॥ यः 
पश्यति सुखी स स्याद्ाधितो खव्युख च्छति ॥ २१॥ यस्यस्वमे च नि 
प्कुछ्दन्तपातः परदृश्यते ॥ शीर्ष्यन्ते केशरोमाणि स सुखी चापदं बजेत्‌ 
॥ २२ ॥ यस्य खटू। भज्येत तोमरादिप्रहारतः ॥ रक्त दृश्यते देहे स 
स्वस्थो व्याधिदच्छति ॥ २३ ॥ शून्यागारं पश्यति यो मनुष्यः भासा 


१३४ हारीतसंहिता. [ द्वितीयस्थाने- 


दे वा देवहीनच पश्येत्‌ ॥ तापश्थानद्रे पुष्पितानां दुमाणां तस्यानिष्ट ख 
स्युमाशु प्रषद्मयेत्‌ ॥ २४॥ नरः पश्येद्रिन्नदेव॑ घटं वा भग्रशाखं तरं 
मन्दिर वा ॥ विशीणं विपश्येतसुखी व्याधि भ्रपग्रेद्रजागरस्‍्त आशु 
॥ २५ ॥ यस्थाहयन्ति पितरो दिशिं दक्षिणस्थामाश्रित्य चाशु 
तनुते मनुजस्य म्त्युम ॥ यस्थास्ति शूलऊकुटोग्रतपाशपाणिराहय 
तिस मृतिमाशु तनोति कष्टम्‌ ॥ २६॥ कार्पांसभस्मास्थिकपालशूल 
चक्रश्च पाशअ स्वमे प्रपश्येत्‌ ॥ तस्यापदो रोगधनक्षयो वा रोगी मृतिं 

` वा तनुतेऽतिकष्टम्‌ ॥ २७ ॥ इति प्रदिशनि शुभानि तानि निशासु सुपे 
मनुजे विशेषात्‌॥ तथाशु विज्ञाय महामते ! लं गदस्य नाशाय विधेहि 
मन्तम्‌ ॥२८॥ सानच दान सुरार्चनच होमं तथा भाग्यविधानतश्व ॥ 
दुःस्वप्रमेतेषु विनाशमेति शुच सोख्यञ्च तनोति शीघ्रम्‌ ॥२९॥ इति 
अआन्ेयभाषिते हारीतोत्तरे द्वितीयस्थाने स्वमाध्यायो नाम द्वितीयो$ 
ध्यायः ॥ २॥ 


काक, कंक,उंट, सर्प, सूकर, उल्ल,गीध, गीदड, भेडिया, गधा, मैंसा, तिरस्‌, कुत्ता, भगेरा, 
गाह, मच्छ,वानर, इन्होंसे भक्षित हुये अपने शरीरको देखे तिसको हानिदुःख, रोग,इन्‍्होंकी 
प्राप्ति होती है ॥१७॥ जो मनुष्य अपने शरीरको घृत, वसा, तेल, इनआदिसे भीजाहुआ देखे 
तिसको रोगकी प्रापि शीघ्र होती है ऐसे वेनं कहा है वहां अरिष्टनाशकशांति वगैरह करे 
॥१८॥ सिंह, उंट,गधा, षेट-इन्हंसे जुडेहुये रथमे बेटके जो मनुष्य दृक्षिणदिशाको गमन करे 
तिसको स्यु जानना ॥ १९ ॥ रक्तवक्ञौको पहननेंवाली ओर रृष्णवर्त्नोकी पहननेंवाली 
और छुटेहये वार्लोवाडी ओर दौडवीहुई ओर दक्षिणद्शामें स्थित हुई और रोती हुईं 
ऐसी खीकों जो देखता है॥ २० ॥ ओर कोधको प्राप्तहुई विस ख्रीको बुछाता है अथवा 
तिस्से मिलता हे ऐसा स्वमा सुख़ीको अवे तो रोगकी उत्पत्ति होती ओर रोगीको अवि 
तो वह रोगी मरजाता है ॥ २१ ॥ स्वम जिन्त छख मनुष्यके दंत, बाल, रोम, ये गिर 
प विसके रोगकी उत्पत्ति होती है ॥ २२ ॥ जिस छली मनुष्यकी स्वम शय्या टूटजावे 
ओर भालाआदि शके प्रहारसे देहमें रक्त दिखे वह मनुष्य व्याधिको प्राप्त होता है॥२३॥ 
शून्य हुये स्थानको ओर देवतासे रहित मंद्रिको जो स्वम देखे ओर जो स्वम चंद्रमार्मे 
तापको ओर फूले हुये वृक्षेमं तापको देखे तिस मनृष्यकी शोष सत्यु कही ॥ २४ ॥ जो 
मनुष्य स्वप्में देवतासे रहित मंदिरको ओर पानीसे रहित कलशेको ओर ट्टीहुई शाखाओं- 
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ाठे वृक्षको देखे अथवा स्थानके नाशको देखे तब रोगी मनुष्यकी शत्य होजाय ओर सु- 
वी मनुष्य रोगको प्राप्त होंवे ॥ २० ॥ स्वप्रमं जिसको दक्षिणदिशं आभरिहुये पितर 
तिह तब तिस मनुष्यकी मृत्यु जानो ओर जिसको स्वम शूल, राठी, फांसी, इन्होंको 
हाथमे धारनेवाडा मनुष्य बुटाता है तब तिसकी शीध मव्य जाननी ॥ २६ ॥ जो स्वपे 
कपास, हड्डी, भस्म, खोपरी, शूल, चक्र, फांसी, इन्होंकों देखे तिस मनुष्यके रोग, दुःख, 
धनका नाश-ये उपजते हैं और ऐसा स्वप रोगीको आवे तो मृत्यु अथवा अत्य॑त कष्ट होता 
है ॥ २७ ॥ रा्रीम सोते हये मनुष्यको विशेषकरके ऐसे अशुभ स्वपभी कहे हे महामते! 
तैसेही जानके रोगका नाशके लिये म॑त्रविधिको करना उचित है ॥ २८ ॥ खान, दान, 
देवताको पूजा, होम, इन्होंसे भाग्यके विधान करके दुःखम नाशको प्राप्त होता है शुभ 
ओर खख शीघ्र प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसह।यसूनुवैधरविद्त्तशारूप- 
नुवादितहारीतसंहितायां द्वितीयस्थाने स्वप्राध्यायो नाम द्वितीयो5ध्यायः ॥ २ ॥ 





तती योऽध्यायः॥ ३॥ 


1 
अथ क्स्थ्यारिषटम्‌ ॥ 
अश्रेय उवाचं ॥ 
शृणु पत्र! महाप्राज्ञ! सर्वदेहार्थसाधकम्‌ ॥ 
वेयशाघस्य सारं यत्छास्थ्यारिशिच मानवे ॥ १ ॥ 
अथ सखस्थमनुष्यके अरिषटव्णन-भात्रेयजीं कहते है-हे महापाज्ञ! हे पु! सपण 
देहके प्रयोजनकी साधनेवाटा और वैद्यकशासत्रका सार ऐसे स्वस्थमनुध्यके अरिष्टको सुन ॥१॥ 
अथ धुवादिक न देखनेका अरिष्ट. 
यो न पश्येद्‌ धुवं सम्यक्श्वण वा मनुजो बुधः ॥ 
तस्थ षण्मासमध्ये तु खतिश्चेवोपपदयते ॥ २ ॥ 
जो मनुष्यं ध्रवताराको अथवा ध्रुव अर्थात्‌ नासिकाके अग्रभागको ओर सोनाको 
अच्छी तरह नहीं देखता है तिसका छः महीनोंके मध्यमे मृत्यु होता है॥ २ ॥ 
अथ द्वितीयाचंद्रका अदर्शनका अरिष्ट. 
यो वे ह्ितीयां हिमधामरुखां नरो न पश्येद्षिजहानिरस्थ ॥ 
 मासच्यं भाष्य शरीरमाशु जीवो बजेत्तस्य यमस्य लोकम्‌ ॥ ३॥ 
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- जो मनुष्य किरनोंसे व्यापहुआ द्वितीयाका चंद्र नहीं देखे 


भनुष्यका तीन महीनोंमें मृत्यु जानना ॥ ३॥ . 
अथ कणंघोष न सुननेका अरिष्ट ॥ 

यः कर्णचोष॑ न शृणोति दृप्ता ताश्च युकाः प्रपतन्ति लाभातू ॥ _ 

यो वैपरीत्यं विशृणोति शब्दं मास्यं प्राप्य जहाति जीवम्‌ ॥ ४॥ 

जो मन॒ष्य कानमे शब्दको नसने ओर गर्वितहृई और मतहुई जम ओर टी शरीरमें 

पठजवे ओर जो विपरीतपनेसे शब्दको विशेष करके सने वह दो महीनोंमें म्रव्युको 

प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


ओर जिसके दंत गिर पै तिस 


अथ मुखश्वासादिकका अरिष्ट ॥ 
यः स्वस्थदेहः श्वसते मुखेन नेत्रे5रुणे श्यावमथेव वक्रम्‌ ॥ 
जिह्वा विशीणा दशनाश्च कृष्णाः खस्थांऽपि शीघ्र यभरोकगन्ता॥५॥ 
जो स्वस्थ शरीरवाला मनुष्य मुख करके श्वासको ठवै ओर छाठनेत्र होजावै ओर 
काठामुख हो जवि ओर फटीहुईं जीभ होजावै ओर काले देत होजावे ऐसा स्वस्थ मनुष्यभी 
मृत्युको प्राप्त हो जाता है॥ ७॥ 
अथ प्रभातमें मस्तकशूटका अरिष्ट ॥ 
यस्य पभ्नाते च शिरोव्यथा स्यादीपे परीवेषमवेक्ष्यमाण:॥ ` 
विपश्यते यः पटलच रेणोः स वे तिं याति न दीर्घमायुः ॥ ६ ॥ 
जिसके प्रभातम शिरं पीडाहो ओर जो दीपककी ज्योतिमें मंडठको देखे और जो 
आकाश धूलीके समृहको विशेष करके देखे वह शीध मरजाता है ॥ ६ ॥ ` 
अथ सूर्थाबिंबादिकके दर्शनका अरिष्ट ॥ 
घः सूर््यबिम्बे शशिनं भ्रपश्येद बिना परीवेषमवेक्ष्यमाणः॥ 
धूमारतं वा रविमण्डरुञ्च भपश्यते शीघशतिं स गन्ता ॥ ७॥ 
जो सूर्यके विषमं चंद्रमाको देखे ओर विनाचंद्रहुयेही मंडलको देखे ओर धूमासे आच्छा- 
द्तिहुआ सूर्यका मंडल दीखे तिसकी शीघ्र झत्यु जानना ॥ ७॥ 
अथ इंद्रधनुष्य देखनेका अरिष्ट ॥ 
सस्थे निरभे गगने च पश्येयः शक्रचापं विदिशादिशासु॥ 
` तथेव विद्यानयनायतो यः स शीघ्रमेव यमलाकगन्ता ॥<॥ 
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जो स्वस्थ ओर वादस रहितहये आकाशम ओर दिशा तथा विदिशाओंमें इंद्रके ध- 
नुषको देखे अथवा नेत्रेंकि आगे इंद्रके धनुषको देखे वह मत्युको प्राप्त होता हे ॥ ८ ॥ 
अथ विपरीत देखने सुननेंका अरिष्ट ॥ 
यो नेत्रे मीलितेःपि युतिमथ चपलां पश्यते यः पुरस्ताकर्णे रन्ध्रं 
निरुध्याद्धनिमथ मनुजा न शृणोति कथचित्‌ ॥ ९ ॥ तिक्तादीनां रसता 
नां कथमपि रसनाखादमान्न॑ न वेत्ति रद्र वैवक्यतस्य भतिगमनमथो प 
श्यते मानुषश्वच ॥ १० ॥ 
जो मीलेहुये नेत्रेंमिभी अपने आगे चपलरूपी ज्योतिको देखे और जो कानके छिद्रुको 
रोकलेवे और जो कदाचित्‌ ध्वनिको नसुने ओर जो कड! आदि रसोंके स्वादमात्रको नहीं 
जाने वह मनुष्य मृत्युको प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ जिस मनुष्यका शरीर अत्यंत गर्म ओर शी- 
तल ओर कोल्सेसे संयुक्त रेसा होजावै ओर शीतको जाने नहीं ओर शीतलपानीके छिडके 
देनेंम रोमहर्ष होवे नहीं वह मनुष्य मरजाता है ॥ १० ॥ 
अथ शरीरके स्पशंसे अरिट्टकथन ॥। 
यस्याप्युष्णं शरीरं शिशिरमथ मनुजस्य यस्थाविलशञ्व शीतं नो चेति 
यस्य हिमजरसिकते रोमहर्ष न यस्य ॥ दण्डाघातेन राजा न भेवति 
स पुनः श्राद्धदेवस्य काके लोकानां दशनाय द्वुतमतिरुचिरां स्वस्थतां 
न पयाति ॥ ११ ॥ 
जिस मनुष्यका शरीर अतिशय गरम होय, ओर तुरतही ठढा होजाय, जो पुरुष टंढीकों 
ओर गर्मीको जानसक्ता नहीं, जिस मनुष्यके शरीरकों शीवछजलके बिंदुओंका या ठंढेवादूरे- 
तका स्पशं होनेसे रोमांच नहीं खड़े रहते है. वह पुरुष यमराजके ईडसँ माराजाता है, अर्थात्‌ 
मृत्युकों प्राप्त होता है. यमराजके छोककों देखनेके वास्ते जलदी करता है. ओर अत्यंत सुं- 
दूर ऐसे स्वस्थताको वह पुरुष प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ 
अथ प्रतिबिंब नदेखनेसं अरिष्ट ॥ 
तैसे जले दर्षणके घृते वा परस्य नेतरे पतिविम्बभातनः॥ पश्येन योऽसौ 
यमखोकगन्ता जानीहि तं जीवविहीनमेव ॥ १२ ॥ इति आन्रेयजा 
षिते हारीतोत्तरे द्वितीयस्थाने खास्थ्यारिष्ट नाम तृततीयोऽध्यायः॥ ३॥ 


जो मनुष्य तेल, पानी, शोशा, दूसरोके नेत्र, इन्होंमें अपने प्रतिबिंबकों नहीं देखता 
१८ 
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हे तिसकी म्प्य जाननी ॥ १२ ॥ इति वेरीनिवासिवृधशिवसहायसूनुवेधरविदत्तशाश्यन्‌वा- 
दितहारीतसंहिताभाषायां स्वास्थ्यारिष्ट नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोध्यायः ॥ 9७॥ 


अथ व्याध्यरिष्टका लक्षण ॥ 
आज्रेय उवाच ॥ उपद्रवेश्व ये पृष्टा व्याधयो यान्ति वार्यताम्‌ ॥ 
. रसायनादिना वत्स | तान्ममेकमनाः शृणु ॥ १ ॥ 
. उपव्रवोंसे युक्तहुये रोग रसायनआदिसि निवारण कियेजाते हैं हे पृत्र ! तिन रोगोंको 
एकमनवाटा होके सुन ॥ १ ॥ | 
| अथ अष्टमहाव्याधियोका नाम, 
वातव्याधिः प्रमेहश्च कष्ठमशा भगन्दरम्‌ ॥ अश्मरी मृठ्गभश्व तथा चों 
द्रमष्टमम्‌ ॥ २ ॥ अ्टावते प्ररृत्थेव इुश्चिकिस्स्या महागदाः ॥ ३ ॥ 
वातव्याधि, प्रमेह, कृष्ट, ववासीर, भगंद्र, पथरी, मृढगभं, आमां उद्ररोग ॥ २ ॥ 
ये आ प्रति करके महारोग दुश्चिकित्स्य है ॥ ३॥ 
अथ आठमहारोगाके उपद्रव. 
प्राणमांसक्षयश्वासतृष्णाशो षवरमिज्वरे: ॥ म्‌ च्छातिसारहिद्छाजिः पुनरेते 
रुपद्रुताः॥ ४ ॥ वर्जनीया विशेषेण भिषजा सिद्धिमिच्छता ॥ ५॥ 
रक्षय, मांसक्षय, श्वासरोग, तृषा, शोष, छर्दिं ज्वर, मर्च्छा, अतीसार, हिचकी, इन 
उपद्रवोंसे युक्तहुये पर्वोक्तं महारोग ॥ ४ ॥ सिद्धिकी इच्छा करनेवाले मनुष्यनें वजन 
चाहिये ॥ ५॥ | 
अथ ज्वररोगीके अरि ॥ 
यस्थ जिह्वा भवेत्तीवा पीता वा नीलसम्भवा ॥ श्वासो भवत्यतीवोष्ण 
शरीरं पुलकाङ्कितम्‌ ॥ ६ ॥ नीलनेचन्रे5रुण पीते कण्ठो घुरघुरायते ॥ न 
जीवति ज्वरात्तस्तु लक्षणं यस्य चेदृशम्‌ ॥ ७ ॥ मृखे शासतो भवेय 
स्य श्यावा दन्तावरी पुनः ॥ स्तब्धनेत्रो बरायः स्थाज्वरातों नैवं जी 
वति ॥ < ॥ बडुमृत्री बडुश्वासी क्षामोऽरोचकपीडितः ॥ हतप्रभेन्द्रियो 
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यश्च ज्वरी शीग्रं विनश्यति ॥ ९ ॥ सस्यास्ये श्रयते रक्त शिरोत्तिर्यस्य 
दृश्यते ॥ अन्तर्दाहो बहिः्शीतो ज्वरस्तु मृत्युम्‌ च्छति ॥ १० ॥ यस्ताम्य 
ति वि्षञनज्ञस्तु शेते विपतितोऽपि वा॥शीतार्दितोऽन्तरुष्णश्च ज्वरेण म्रिय 
ते नरः ॥ ११ ॥ सो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हृदि सइगतशूलवान्‌ ॥ नित्यच 
वक्रेणोच्छास: स ज्वरो हन्ति मानवम्‌ ॥ १२ ॥ हिक्काश्वासपिपासात्ते 
मूढ विश्रान्तलो चनम्‌ ॥ सन्ततच्छरासिनं क्षीणं नरं क्षपयति ज्वरः॥१३॥ 
आविलाक्षं प्रताम्यच तन्द्रायुक्तमतीव च ॥ क्षीणशोणितमां सथ नरं 
नाशयति ज्वरः ॥ १४ ॥ घनं निष्ठीवनं नेच प्रावारोचक पीडितम्‌ ॥ अ 
न्तदाहोऽस्िता जिह्वा शीघ्रं नाशयति ज्वरः ॥ १५ ॥ 


जिसकी तीक्ष्ण ओर पीटी ओर नीटी ऐसी जीभ हो जावे ओर अत्यंत गर्म श्वास आव 
ओर हर्षित हुये रोमोंकरके युक्त शरीर हो ॥ ६ ॥ नीडे ओर ढाल और पीले नेत्र होजावे 
और कंठ घुधुर करे ये रक्षण जिस ज्वररोगीके होवें तिसका जीवना नहीं है ॥ ७ ॥ जिसके 
ममे शीघ्र श्वास अवि ओर दंतोंकी पंक्ति कारी होजाबे ओर गव॑ युक्त नेत्र होजावे और 
बलसे युक्त होजावे ऐसा ज्वरसे पीडित रोगी नहीं जीवता है ॥ ८ ॥ बहत मृत्रकों करनेंवाला 
ओर बहुतश्वासको लेनेंवाठा ओर छश और अरुचिसे पीडित ओर नष्ट हुई इंद्रियोंकी कां- 
तिवाला एसा ज्वररोगी शीघ्र मरजाता है॥ ९ ॥ जिसके मखम रक्त झिरे ओर जिसके 
शिरं पीडा होवै ओर भीतर दाह और बाहिर शीत लगे ऐसे ज्वरवाटा मरजावा है ॥१०॥ 
जो मोहको प्रहे ओर संतज्ञासे रहितहुआ सेवै अथवा निरंतर पतितहुआ जावे ओर 
बाहिर शीतसे ओर भीतर गर्मीसे पीडितहोंवे ऐसा मनुष्य ज्वरसे मरजाता है॥ ११ ॥ 
जो हर्षितहये रोमोंवाठा हो ओर छालनेत्रोवाला हो ओर हृदयम दारण शूलवाढा हो और 
निरंतर मुखसे ऊंचे श्वासको लेता हो ऐसा ज्वररोगी मरजाता है ॥ १२.॥ हिचकी ओर 
श्वाससे पीडित ओर मूढ ओर विशेष करके भ्रमते हुये नेत्रॉवाडा ओर निरंतर ऊंचे श्वास- 
को लेनेवाला ओर क्षीण-ऐसे रोगीके ज्वर मारदेता है ॥ १३ ॥ इँघे अथवा धृश्नवर्णवाले 
नेत्रोवाठा ओर मोहको प्रापहुआ ओर तंद्रासे अत्यंत युक्तहुआ क्षीणहुये रक्त ओर मांस- 
वाला ऐसे मनुष्यको ज्वर मार देता है ॥ १४ ॥ बहुत छर्दिवाढा ओर नेत्रोंसे पानीको झिरा- 
नैवाटा ओर अरोचकसे पीडित और भीतर दाह तथा काली जीभसे युक्त ऐसे मनुष्यको 
ज्वर शीघ्र मारदेता है ॥ १५॥ 


अथ दारण उपद्रवका अरिटि॥ 
यश्वेकोपद्रवस्यात्तें: शाम्यता नोपद्श्यते ॥ दारुणोपद्रवाश्वान्ये भूयिष्ठं 
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व रूपवान्‌ ॥१६॥ तेन सत्योर्वशं याति सिद्धि नेच्छति दारुणः॥ १७ 
जिसके एक उपद्रवभी शांत नहींहोंवे किंतु अन्यभी बहुतसे उपद्रव उपजते रहे ओर 
बहुतसे ह्पोको धारण करे ॥ १६ ॥ ऐसा मनुष्य सत्यु प्राप्त होजाता हे ॥ १७॥ 
अथ अतीसारका अरिष्ट ॥ 
यस्थादो दृश्यते चैवाप्यतीसारस्तथापरः॥ श्वासः शोषश्च यस्य स्या 
सोऽपि शीघं मृतिं जेत्‌ ॥ १८ ॥ श्वासशूलपिपासात्तें क्षीणं ज्वरनिपी 
डितम्‌ ॥ विशेषेण नरं उद्धमतीस्ारो विनाशयेत्‌ ॥ १९ ॥ यस्यातिप्तार 
शोफाः स्थुस्तथारोचकशूलवान्‌ ॥ साऽपि शीघ्र मृति याति बहुभिः प्र 
तिकममिः॥ २० ॥ 
जिसके आदिमं अतीसार उपजे पीछे श्वास ओर शोष उपजे वह मनुष्य शीध मरजाता 
हे॥ १८ ॥ श्वास, शूल, तृष्णा, इनकरिक पीडित, क्षीण, ज्वरसं बास पायाहुआ एसे वृद्ध- 
मनुष्यको विशेषकरके अतीसारसे अनिष्टकर्‌ देता है ॥ १९ ॥ जिसके अतीसार, भोजा 
अरुचि, शूल, ये उपने तिस मनुष्यकी बहुतसी चिकित्सा करनेसेभी श्रत्यु हेजाती है ॥२०॥ 
अथ सूजनका अरिष्ट ॥ 
वारस्य चातिरद्धस्य विकटस्य नरस्य च ॥ 
सर्वाङ्गे जायते शोफः शोफी स मियते ध्रुवम्‌ ॥ २१॥ 
वारक, अतिवृद्ध, विकल, ऐसे मनुभ्योके संपूर्ण अंगम शोजा उपजै तो वह निश्चय म- 
रजाता है ॥ २१ ॥ 
अथ शूलका अरिष्ट ॥ 
यस््याध्मानच शू श्वासरतृष्णा बिमूर्छना ॥ 
शिरोऽत्तियंस्य दृश्येत शूली मृत्युमबाप्नयात्‌ ॥ २२ ॥ 
जिसके अफारा, शूट, श्वासरोग, तृषा, मृच्छ, शिरं पीड़ा ये उपजे विसको शृतयु हो 
जती है ॥ २२॥ 
पांड्रोगीका अरिष्ट ॥ 
पाण्ड्दन्तनसो यश्च पाण्डुनेचश्च मानवः ॥ पाण्डुसङ्क(तिवांश्रेव पाण्डरो 
गी विनश्यति ॥ २३॥ पाण्ड्त्वक्पाण्डुनेन्ने च मूत्र वा पाण्डुरं भवेत्‌ ॥ 
पाण्ड्सइातवांश्वेव पाण्डुरोगी विनश्यति ॥ २४॥ 
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(क मीट... 


पीले दंत और नखेोवाटा ओर पीटेनेकरौवाडा ओर पीलेपनकों सब जगह देखे ऐसा 
पांदरोगी नष्ट होजाता है॥ २३ ॥ पीली खाट हेव पोले नेत्रहोवें ओर मृत्रभी षीठाही हेये 
और पीडेपनको सब जगह देखे ऐसा पांदुरोगी मरजाता है ॥ २४ ॥ 
अथ क्षयरोगका अरिष्ट ॥ 
शुक्काक्षमनह्वट्टारमू ध्यश्वासनिपी डितम॥कूच्छेण बहुमेहंत॑ यक्ष्मा हन्तीह 
मानवम्‌ ॥ २५ ॥ धातुहीनो भवेग्रस्तु शोफन्वसिनिषी डितः ॥ बद्धो 
ज्यो घृणावांश्व राजयक्ष्मी विनश्यति ॥ २६ ॥ 
सफेद्नेत्रोवाठा ओर अनसे वैर करनेंवाला ओर ऊंचे श्वाससे निरंतर पीडितहुआ ओर 
कष्टसे बहुतवार मृत्रकों करताहुआ ऐसा राजरोगी मरजाता हैं॥ २५॥ धातुओंसे हीन 
हुआ शोजा ओर श्वाससे पीडितहुआ ओर बहुतसे भोजनकी करताहुआ ओर दयावाला 
ऐसा राजरोगी मरजाता है ॥ २६॥ 
अथ श्वासरोगका अरिष्ट ॥ 
हकारः शीतलो यस्य एूत्कारस्योप्णता अवेत्‌ ॥ शीघम्रनाडी न निर्वाहः 
शीघ्र याति यमारुयम्‌ ॥ २७ ॥ अङ्गकम्पो गनेशङ्गो मुखं वा कुद्दम 
प्रभम्‌ ॥ उच्चारे च भवेद्रायुः सच याति यमाख्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
जिसके मुखसे हाके निकसनेमें शोतटता होवै ओर फूत्कारमं गरमाईपना हेव और ना- 
दी शीघ्र चडे चलनेकी सामथ्यं नहीं होवे ऐसा रोगी शीघ्र मरजाता है ॥ २७ ॥ जिसके अंग 
कापि ओर चराजवे नहीं ओर केसरके समान मुख होजावे ओर दस्तजानेंके समय वायु 
निसरे वह मरजाता है ॥ २८ ॥ 
अथ बहातदिनतकके रोगका अरिष्ट ॥ 
चिरं प्रटद्धरोगस्तु भोजनेऽप्यक्तमर्थकम्‌ ॥ भग्नगात्रमुपेक्षेत भेषजो. 
प्यरहस्थकम्‌ ॥ एतादृशं नरं ज्ञालोपचारः करियते बुधैः ॥ २९ ॥ 
बहुत दिनोंसे बढेहये रोगवारा ओर भोजनक नहीं करनेवाटा ओर भम्नहये अंगेंको 
देखनेवाला ओर ओषधको नहीं ढेनेंवाला ऐसे रोगीके जानिके उपचार करना ॥ २९॥ 
अथ उद्ररोगका अरिष्ट॥ 
विध्वंसश्वासशो फाच्च तथा ज्वरनिपीडनातू ॥ 


गम्भीरं सघनं तस्य तदुरः क्षयते नरम्‌ ॥ ३०॥ 


१४२ ५. हारोतसंहिता [ द्वितीयस्थने- 
विष्ठाके क्षयसें, श्वास और शोजासे तथा ज्वरकी पीढासे गंभीर और कठिनहुईं छाती 
तिसको मारदेती है ॥ १० ॥ 
अथ गृत्मरोगका अरिष्ट॥ 
श्वासशूलपिपासात्तिविंदषो सन्थिमठता ॥ 
भवति दुर्बरुत्वच गुस्मिनो मृत्युमेष्यतः ॥ ३१ ॥ 
श्वास, शूल, अत्यंततृषा, ये उपजैं ओर अनम वैर रहै ओर गाढ तथा मूढपनाहों और 
दुबंछपनाहो ऐसा गुल्मरोगी मरजाता है ॥ ३१ ॥ 
| अथ रक्तपित्तका अरिष्ट ॥ 
नेच जिह!धरो यस्य रक्तो वा रुधिरं वमेत्‌ ॥ रक्तमत्री रक्तसारी रक्त 
वित्ती विनश्यति ॥ ३२ ॥ रोहितं छदयेयस्तु बहशो रोहितेक्षणः ॥ ` 
रक्तानाच दिशां द्रष्टा रक्तपित्ती विनश्यति ॥ ३३ ॥ 


जिसके जीभ, दोन ओष्ठ, नेर, ये खाट होजावैं अथवा रक्तको झिरावे ऐसा रक्तमू्वारा 
और रक्तातीस।रवाटा ओर रक्तपित्तवाला मनुष्य मरजाता है ॥३२॥ जो रोहूकी छर्दि करे 
ओर बहुत करके रालनेतरौवाराहो ओर ढालरूपसे संयक्तहुई दिशाओको देखे ऐसा रक्तपि- 
त्तरोगी मरजाता है ॥ ३३॥ 
अथ बवासीररोगका अरिष्ट ॥ 
मुखशोफो भवेद्यस्य श्रमारोचकपीडितः ॥ 
विबन्धोदरशूली च उदयाच्च विनश्यति ॥ ३४ ॥ 


जिसके मुखपर शोजाहा भ्रम ओर अरुचिसे पीडितहो बंधा ओर उदरशटसे संयक्तहो 
ऐसा रोगी मरजाता है ॥ ३४ ॥ 


अथ विद्रधिरोगका अरिष्टि ॥ 
आध्मानबद्ध निष्पन्द छर्दिहिक्कारुगन्वितम्‌ ॥ 
रुजाश्वाससमा विष्ट बिद्रधिनाशयेन्नरम्‌ ॥ ३५॥ 


जो अफारा और नहीं करकनेंसे सयुक्तहो ओर छर्दि, हिचकी,' शृ, इन्हेसि समन्वितहो 
ओर श्वासरोगसे संयुक्तहो ऐसे मनुष्यको विद्रधिरोग नाशता है ॥ ३० ॥ 


अथ भमरोगका अरिष्ट ॥ 
यस्य वृष्णा भवेद दाहो वापि वमिभवेत्‌ ॥ 
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भ्रमोपपन्नो भवति न स जीवति मानवः॥ ३६ ॥ 
जिसके दारुणत॒षा ओर दाह तथा छर्दिं उपने ओर भ्रमसे संपन्नहों वह रोगी जीवता 
नहीं हैं ॥ ३६ ॥ 
अथ आतंबका अरि ॥ 
अपूर्णे दिवसे नारी ज्वरात्ता पुष्पमामुयात्‌ ॥ 
सा न जीवेन्महाप्राज्ञ | यस्या हि सारणा भवेत्‌ ॥ ३७॥ 
जो ज्वरसे पीडितहुई नारी नहीं पूर्णहये दिनम पुष्प अर्थात्‌ योनिसे रक्तके वहनेको 
प्रापहोवे हे महाप्राज्ञ जो वह रक्तझिरताही रंहे तो वह नारी जीवे नहीं ॥३७ ॥ 
अथ कामला ओर पांड्रोगका अरिष्ट ॥ 
यः शोफश्वाप्तसंयुक्तस्तृष्णायुक्तोऽथ शूलवान्‌॥ 
कामरूापाण्डरोगात्त। नरश्च स विपद्यते ॥ ३८ ॥ 
भो शोजा ओर श्वाससे पीडितहो तृषा ओर शुठसे सेयक्तहो कमरा और रपाइरोगसे 
संयुक्तहो वह मनुष्य जीवतानहीं है ॥ ३८ ॥ 
अथ भगद्रका अरि ॥ 
वातम्‌ज्नपुरीषाणि क्रिमयः शुक्रमेव च ॥ 
भगन्‍द्रात्प्न॒वन्ति यस्य तं परिवर्जयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
जिसके भगंद्रके धावसे अधोवात, मृष, विष्ठा, कीडे, वीर्य, ये झिरतेहों विस रोगीके। 
असाध्य जानो ॥ ३९ ॥ 
अथ अश्मरीरोगका अरि ॥ 
परसुननाभिदषणं रुद्धमृत्र॑ रुगन्वितम्‌ ॥ 
अश्मरी क्षपयत्याशु घिकताशकरान्विता ॥ ४०॥ 
नाभि ओर पोतोंपर शोजासे संयुक्तहो मृत्र रुकजावे शृ चले ऐसे मनष्यको पथरी 


= ॐ खो 


सिकता, शकरा ये रोग मारदृते हैं ॥ ४०॥ 
अथ मूढगभका अरि ॥ 
गर्णकोषस्तमापन्नो मकुष्टो योनिसङ्गतः ॥ 
हन्ति खिं मृढगर्भ घथोक्ताश्वाप्युपद्रवाः ॥ ४१ ॥ 


१४४ हारीतसंहिता « | [ द्वितीयस्थाने- 
गरभैकोषमे समापलनहआ बालक योनिके छिद्कों बंधकरे ओर यथोक्त सब उपृद्रवभी 
उपजे तब मढगभ खीको मारदेता है ॥ ४१ ॥ 
क्‍ अथ अपस्माररोगका अरिष्ट ॥ 
पाशभङ्गाम्नविद्धेषशोफातीसारपी डितम्‌ ॥ बहुशोऽपस्मरन्तन्तु क्षीणच 
बलितभुवम॥४ २।नेन्नाभ्याच विकुवांणमपस्मारो विनाशयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
पसलीका भग, अनसे पैर, शोजा, अतीसार-इन्होंसे पीडिवहुआ और बहुतवार 
विस्मरणको प्रापहुआ ओर क्षीण ओर टेढीभ्रुकुटियोंवाला ॥ ४२ ॥ ओर नेत्रेंसि विकारको 
क्रताहुआ ऐसे मनुष्यको शगीरोग मारदेता है॥ ४३ ॥ 
अथ वातव्याधिका अरिष्ट॥ 
शूलं सुप्रलचं भश्रमाध्मानेन निपी डितम्‌॥ 
रुजात्तिमन्तञ्व नरं वातव्याधि्विनाशयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
शूल ओर सोतीहुई खालसे संयक्तहो ओर भग्नहों ओर अफारासे निरंतर पीडिवहो भोर 
दुःखम संयक्तहो ऐसे मनुष्यकों वातव्याधि नाशता है॥ ४४ ॥ 
अथ प्रमेहका अरिष्ट ॥ 
यथोक्तोपद्रवावि्टमतिभसुतमेव च ॥ 
पिडकापीडितं गाढे प्रमेहो हन्ति मानवम्‌ ॥ ४५ ॥ 
यथोक्त उपद्रवे व्यापहो ओर अत्यंत क्िरताहुआहौ ओर फुन्सियोंसे अत्यंत प¶ीडितहो 
ऐसे मनुष्यको प्रमेहरोग नाशता है ॥ ४५॥ | ै 
अथ कुष्टरोगका अरिष्ट ॥ 
प्रभिन्नं पसुताङ्गच्च रक्तनेचं हतशवरम्‌ ॥ ` 
पञ्चकममगुणातीतं कुष्ट हन्तीह कुष्ठिनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रभिनहुआ ओर िरतेहये अंगोवाला ओर छारनेतरौवाटा ओर नष्टहुआ स्वरवाला 


और वमन, विरेचन, नस्य, निरूहबरित, अनुवासनवस्ति, इनपंचकर्मोके गुणोंसे वर्णित 
ऐसे कुष्टिको कृष्ठरोग मारदेता है॥ ४५ ॥ 
अथ उन्माद्रोगका अरिष्टि ॥ 


अवाह्युखस्तृन्मुखो वा क्षीणमांसबलोत्तरः ॥ जागरूकरत्वसन्देह मुन्मा 
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देन विनश्यति ॥ ४७ ॥ इति आजन्रेयभाषिते हारीतोत्तरे दितीयस्थाने 
व्याध्यरिष्ट नाम चतुथो४ ध्यायः ॥ ४ ॥ 


नीचेकों मुख रखनवाला अथवा उपरको मुख रखनेंवाला ओर क्षीणहुये मांसवाट। ओर 
बलसे युक्हुआ ओर दिनरात जागनेंवाला ऐसा उन्मादरोमी निश्चय मरजाता है॥ ४७॥ 
इति वेरीनिषासिबरधशिवसहायस्‌नुवैयरविदत्तशाल्यनुवादितहारोतसंहिताभाषायां द्वितीयस्था- 
ने व्याध्यरिष्ट नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


पंचमोऽध्यायः ५॥ 


न्व ~= ---------- ---~ 


अथ पञ्चेन्द्रियविकारवर्णन ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ यः शीखवान्कोधनतामुपेति यः कोधवाज्छीरगुण 
च धत्ते ॥ द्ववेव स्यु तनुतो विधिज्ञ ! स्थूलो नरः शीघ्रतरं कशाइद॥ १॥ 
आश्रेयजी कहते है-जो शीलवान मनुष्य कोधपनेको परप्हेवे ओर जो कोधी मनुष्य 
शीरपनेको धारण करे हे विधिज्ञ ! ये दोनों मनुष्य मृत्युको शीघ प्राप्त होते है ओर जो मोग 
मनुष्य शीघ्र माड़ा होजावे ओर माडा मनुष्य शीघ्र मोढ। होजावे येभी दोनों सृत्युो प्राप 
होजाते हैं ॥ १ ॥ 
यो धर्मशीरो भवतीह पापी पापात्मकों धमरतरो यदि स्यात्‌ ॥ 
स त्यु भाजी भवतीह शीघं यश्च भरकत्या विकतिं भयाति ॥ २॥ 


जो धर्मशीट मनष्य पापी होजवे ओर जो पापी धर्मको करनंखग जावे ओर जो प्रक- 
परिकर विकारको प्राप्तहोजावै ये मनुष्य शीघ्र भृरयुको प्राप्त होते हे ॥ २॥ 


(१ 


या गोरबणां विदधाति काष्ण्ष कण्णो(तिगारत्वमपेति सूश्च | तथा 
मृतिं याति नरः प्रक॒त्या शीघ्रं विकत्या भजते वियोगम्‌ ॥ ३ ॥ 
जो गौरवर्णवाल्ा मनुष्य कालावर्णको प्राप्त होजावे ओर जो कालावणैका मनुष्य गोरप- 
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को प्राप्त होजावे ओर जो अपनी प्ररृतिको शीध त्यागर्दव ऐसे मनुष्य शीघ्र सृत्युको प्राप्त 
होते हैं ॥ १ ॥ 


६.१ 


यो वेपरीतं श्रवणेऽपि शब्दं गृह्णाति वान श्यणुते स शीघ्रम ॥ स 


ध 


त्रै मतिं पश्यति यो न पश्येच्छायां खकीयां धरणीप्रपन्नाम्‌ ॥ ४ ॥ 
१९ 
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जो शब्दको विपरीतपनेसे ग्रहण करे अथवा शब्दको नहीं सुने ओर जो प्रथिवीमें प्राप्त 
हुई अपनी छायाको नहीं देखे वे मनुष्य मृत्युकी शीघ्र प्राप्त होते है ॥४ ॥ 
यो वेन्द्रियेः प्रतिहतः शतां प्रयाति स्थूलो5तिनिष्प्रभवपुर्मरणं विपश्येत्‌॥ 
यो विसख्रगन्धिच रसच कचिन्न वेत्ति स वै शतिं प्रियतमां भजते मनुष्य:॥५॥ 
जो इंद्रियोंसे प्रविहतहुआ रुशपनेको प्राप्त होजावै ओर जो छशमनुष्य अत्यंत मोटेपन- 
को पराप होवे वह जिसका शरीर छशपनेको प्राप्त होवे जो दुरगैधभो ओर रसको कहींभी 
नहीं जाने वह गत्युको प्राध होता है ॥ ५ ॥ 
यस्यास्यगन्धमाघ्राय भजन्ते नीलमक्षिकाः ॥ नासिकायां शरीरे वा स 
चैव यमलोकगः ॥ ६ ॥ इति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे ह्वितीयस्थाने 
पञ्ेन्द्रियविकारों नाम षचमोऽधष्यायः ॥ ५॥ 
जिसका मुखके गंधको सूंघके नीलमक्षिका अर्थात्‌ भेरि नासिकामें अथवा शरीरम वास 


करनं लगजावै तिसकी शृत्यु होती है ॥ ९ ॥ इति वेरीनिवासिवुधरिवसहायस्‌नुवेधरविदत्त- 
शाड्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां द्वितीयस्थाने पंचेंद्रियविकारों नाम पैचमोऽध्यायः ॥५॥ 





पष्टोएध्यायः ॥६॥ ` 


न 
अथ नक्षत्रज्ञानवर्णन ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ अथ नक्षत्रयोगेन व्याधिय॑स्य प्रजायते ॥ 
साध्यासाध्यच साप्यं च वक्ष्यामि शृणु प्रक | ॥ 9 ॥ 
आत्रेयजी कहते हैं-जिसके नक्षत्रके योगसे व्याधि उपने तिसको साध्य, असाध्य, 
इनभेदोंसे कहताहूं हे पृत्र ! सुन॥ १ ॥ | 
अथ खात्युयोगोंका वर्णन ॥ 
आदित्ययोगेन मघा विशाखा चन्द्रेण युक्ता कुज आईया तु ॥ मूलं 
प्रबुद्धे गुरुकत्तिका च शुक्रेण रोहिण्यसितेन हस्तः ॥ २॥ एतान्वदन्ति 
निपुणा यमचघण्टयोगान्व्याधिप्रपन्नमनुजो यदि पुण्ययोगात्‌ ॥ जीवे 
यदा कथमतो धनदत्तयन््रघोरान्तरेण तपनेन कथं सुखं स्यात्‌ ॥ ३॥ 
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आदित्येनानराधा वसतिं हिमरुचिश्रोत्तरासंप्रयुक्तो भोमः पित्र षियु 

क्ता बुध इति तुरगीयुक्त एतत्सुखं न ॥ तस्माजीवेन युक्तो खगशिरस 

हितोऽश्टेषथा भागसूनुः संयुक्तो हस्तसज्ञेन तु वदति शुभं शाघविद्यो 

गयुक्तः ॥ ४ ॥ 

विवारसे यक्त मघानक्षत्र ओर सोमधारसे यक्त विशाखानक्ष्र ओर मंगलवारसे युक्त 

आदानक्षत्र ओर बुधवारसे युक्त मूलनक्षत्र ओर वृहस्पतिवारसे संयुक्त रुत्तिकानक्षत्र ओर 

कवारसे युक्त रोहिणी ओर शनिवारसे यक्त हस्तनक्षत्र ॥ २॥ इन्होंकी पंडित यमघंट 
योग कहते हैं, इन्होंमे रोगको प्रापहुआ मनुष्य पुण्यके योगसे कदाचित जीवता है अन्यथा 
रुखकी प्राप्ति नहीं है ॥ ३ ॥ रविवारसे संयुक्त अनुराधा ओर चंद्रवारसे संयक्त उत्तरानक्षत्र 
ओर मंगलवारसे यक्त मघा ओर बधवारसे यक्त अश्विनी ओर बहस्पतिवारसे यक्त भ्रग- 
शिर ओर शुक्रवारसे युक्त आश्लेषा ओर शनिवारसे संयुक्त हस्तनक्षत्र ये मृत्ययोग हैं इन्हों- 
में रोगकी उत्पत्ति हवे तो शुभ नहीं होताहे ॥ ४ ॥ 


अथ अशतयोगकथन ॥ 


दिनिकरकरयुक्तः सोमसोम्येन वापि तुरगसहितभौमः सोमपुजोऽनुराधा ॥ 
सुर गुरुरपि पुष्ये रेवती शुक्रवारे दिनकरसुतयुक्ता रोहिणी सोख्यहेतुः॥५॥ 
रविवारसे युक्त हस्त ओर सोमवारसे यक्तमरगशिर ओर मंगलवारसे संयुक्त अन्विनी ओर 
बधवारसे संयक्त अनुराधा ओर बृहस्पतिवारसे यक्त पष्य ओर शुक्रवारे यक्त रवती ओर 
शनिवारसे युक्त रोहिणी ये शुभयोग हैं इन्हेमिं रोग उपजे तो सुख होता है ॥ ५॥ 


अथ क्रयोगवर्णन ॥ 


शूरे वज्येऽतिगण्डे वा व्याघाते व्यतिपातके॥ विष्कम्भयोगयुक्ते च 
नक्षत्रे क्रूरदैवते ॥ ६ ॥ एतेरसाध्या उ्वरिणस्तस्मायोगान्‌ परीक्षयेत्‌ ॥ 
मोगे ऋक्षे तथा वारे करे भ्राप्रे न जीवति ॥ ७॥ 
शूल, वज्र, अतिगंड, व्याघात, व्यतीपातः विष्केभ, इन योगेमिं जव ऋरनदेवतोवाले अ- 
थात्‌ आश्लेषा मघाआदिनक्षत्र होवे तिन्हौको ऋरयोग कहते हैं ॥ ६ ॥ इन्‍्होंमें ज्वर उपजे 
तो रोगी असाध्य होजाते हैं इसवास्ते योगोंकी परीक्षा करनी ओर यह कूरयोगभी हो ओर 
तिम ऋरवारहो तब रोग उपने तो रोगी जीवता नहीं ॥ ७॥ 
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अथ योगविज्ञान ॥ 
पिद्धिः शुद्धः शुभः पी तिर्वायुष्मान्सोभगश्ववे ॥ 
धृतिटद्धिरभवो हर्षः सुखसाध्या इमे स्मताः॥ < ॥ 
सिद्धि, शुक्र, शुभ, पीति, आयुष्मान, सा भराग्य, धृति, वृद्धि, धुव, हर्ष, ये योग सुखसाध्य 
कहे हैं ॥ ८ ॥ 
अथ विशेषवर्णन ॥ 
मघा विशाखा भरणी तथाद्रा मू्ल तथा रूत्तिकहस्ततिष्या:॥ 
एते न शस्ता मनयो वदन्ति वारक्रमेणेब विचिन्तनीया:॥ ९ ॥ 
मघा, विशाखा, भरणी, आद्रा, मूल, छृत्तिका, हस्त, पष्य, ये रोगकी उत्पत्तिमें श्रेष्ठ नहीं 
हैं ये सब वारके ऋमसे चिंतमन करनं चाहिये ॥ ९ ॥ | 
अथ असाध्य नक्षत्र ॥ 
मघाभरणिहस्तेषु मूले वा ज्वरितोऽपि वा ॥ 
सखत्युमापद्यते सोऽपि नात्र कार्यां विचारणा ॥ १०॥ 
मघा, भरणी, हस्त, मृ, इन नक्षत्रम ज्वरितहुआ मनुष्य मरजाता है इसमें विचार 
नहीं ॥ १०॥ 
ध अथ साध्यं नक्षत्र ॥ 
अशिनीरोहिणीपुष्यग्धगय्येष्ठाः पुनवसू ॥ 
एते साध्याश्च विज्ञेया ज्वरिणाच विशेषतः ॥ ११॥ ` 
अश्विनी, रोहिणी, पुष्य, म्रगशिर, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, ये इननक्षत्रेंमें हुआरोग साध्य कहा है 
और इन्होंमें उपजा ज्वर विशेषकरके साध्य है ॥ ११ ॥ 
अथ कष्टसाध्य नक्षत्र ॥ 
पूर्वातय खातिर्थापि चित्रा तथा चयाद्राश्रवणाधनिष्टाः ॥ मृं वि 
शाखा सह कत्तिकाणि: सार्प्याऽनुराधा सह ज्येष्या च ॥ १२ ॥ एते 
सकारा रुजपी डितानां तिष्या सुयाप्या कस्ते नरस्य ॥ तस्मात्त वि 
ज्ञाय बुधाश्च सम्यग्‌ रुजां विनाशं भ्रतिकमणा च ॥१३॥ «४ 
तीनोंपूर्वा, स्वाती) चित्रा, आद्र, पुनव॑सु, पष्य, अवण, धनिष्ठा मूर, विशाखा, र्तिका, 
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आश्लेषा, अनुराधा, ज्येष्ठा॥१ २॥इन्होंमें उपजा रोग कष्टको देता है ओर इन्हेंमेंसे पष्यनक्ष- 
चमे उपजा रोग कष्टसाध्य कहा है तिसकारणसे जान चिकित्सासे रोगको दूर करना ॥ १३॥ 
अथ नक्षत्रोंके पीडाकी मर्यादा ॥ 
अखिन्यायेकराचन्त॒ भरण्यां रूत्युमीक्षते ॥ नवरात्र कत्तिकायां रोहि 
ण्यान्तु दिनत्रयम्‌ ॥ १४ ॥ सगेण बहुपीडा स्थादार्द्रायां स्युरेव च ॥ 
पुनवेसों च पुष्ये च सप्तराजन्तु पीड्यते ॥ १५ ॥ नवरात्रं तथाश्लेषा 
मधा चेति यमारुयम्‌॥ पूर्वा मास्यं ज्ञेयमुत्तरा पचचकच्चयम्‌॥१६॥ 
प्वा्रये चयांशाश्च शुजा ज्ञेया मनीषिभिः ॥ एतेषां तुर्य्थगे चान्ते य 
दि रोगस्तदा खतिः ॥ १७ ॥ हस्तेन पराप्यते सौख्यं चिचा पचदशाहक 
म्‌ ॥ स्वातिः षाडशराचन्तु विशाखा विंशरात्रकम्‌ ॥ १८ ॥ अनुराधा 
= ^ ९ = = 
पक्षमेकं ज्येष्ठा दशदिनानि तु ॥ मूलेन रत्युमामोति आषाढासु रिष 
अकम्‌ ॥ १९ ॥ उत्तरा विंशरात्रेण श्रवणे मासकद्ठयम्‌ ॥ मासद्वयं ध 
निष्ठा स्याच्छतक्च दिनविंशतिः ॥ २०॥ नवरात्र भवेत्पूर्वा उत्तरा 
पञ्चकचयम्‌ ॥ दशाहं रेवती पीडा मुच्यते व्याधिभिस्तत॥ २१॥ 
श्विनीमें रोग उपजे तो एकरात्रिं आरामहो, भरणीमें रोग उपजे तो रोगी मरजाता है 
करृत्तिकामें रोग उपजे तो नवरात्रीमं आराम होता है रोहिणीमें रोग उपने तो तीनदिनोंमें 
आराम होता है ॥ १४ ॥ श्गशिरमं रोग उपने तो बहुतसी पीडा रहती है आद्रौमिं रोग 
उपज तो रोगी मरजाता है पनर्वसुर्मं ओर पृष्यमम रोग उपजे तो सावराजितक पीडा रहती है 
॥ १५ ॥ आश्लेषामं रोग उपजे तो नवरात्रितक पीडा रहती है मघामे रोगहो तो रोगी 
मरजाता है प्वोफाल्गुनीम रोगहो तो तोनमहीनातक पीडा रहती है उत्तराफात्गनीमे रोग- 
हो तो पंद्रह दिनतक पीडा रहती है॥ १६ ॥ ओर तीनों पूर्वा अर्थात्‌ पूर्वाफाल्गुनी, परवाषा- 
, पूर्वाभाद॒पद्‌ इन्होंके पहले तीनभाग शुभ है ओर अंतका एकभाग बुरा है तिसमें रोग हो 
तो रोगी मरजाता है ॥ १७ ॥ हस्तमें रोग हो तो शीघ्र आराम होजाता है चित्रामें रोग हो वो 
पंद्रह दिनेमिं आराम होजाता है स्वातीमं रोग हो तो सोलहरात्िम रुख होजाता है विशाखामे 
रोग हो तो बीस रातिम आराम होजाता है॥१ ८॥ अनुराधा रोग हो तो प॑दरहदिनमें आर- 
म होता है ज्येष्टामें रोग हो तो दशदिनमें आराम होजाता है मूलमें रोग हो तो रोगी मरजाता 
है पर्वापाढमें रोग हो तो पंद्रहदिनोमें आराम होता है ॥ १९ ॥ उत्तराषाढमें रोग उपजे तो 
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बीसरात्रिमं आराम होता है श्रवर्णम रोग उपजे तो दो महीनोंमें आराम होता है धनिष्ठामें 
रोग उपने तो दो महीनेमिं आराम होता है शतभिषामे रोग उपजे तो बीसदिनोंमें आराम 
होता है ॥ २० ॥ पूर्वाभादपदम रोग उपजै तो नवरात्रिमं आराम होता है उत्तराभाद्पदमें 
रोग उपज तो पेद्रहदिनेमं आराम होता है रेवतीमं रोग उपजे तो दशदिनमं आराम होता 
है ऐसे रोगकी निवृत्ति कही है ॥ २१ ॥ | | 
अथ नक्षत्रोके भागानुसार रोगोकी मर्यादा ॥ 
कत्तिका नक्षत्र॥ 
ङत्तिकासु ज्वरस्तीवो व्याधिभवति वेत्तिकः ॥ दिनानि दश प्रथमे चर 
णे च विनिर्दिशेत्‌ ॥ २२ ॥ दशेव द्वितीये भागे तृतीये दिनपश्चकम्‌ ॥ 
रुत्तिकानक्षत्रम दारुण ज्वर ओर पित्तकी व्याधि उपजती है ओर रृत्तिकाके प्रथम 
भागम रोग उपने तो दृशदिन पीडा रहती है॥ २२. ॥ ओर दूसरेभागमें रोग उपजे तोभी 
दृशदिनि पीडा रहती है ओर तीसरेभागमे रोग उपजे तो पांचदिन पीडा रहती है ॥ 
अथ रोहिणी नक्षत्र ॥ 
रोहिण्यां नवरातन्तु प्रथमेंडशे प्रकीत्तितम्‌ ॥ २३ ॥ ढितीये द्विगुणं 
प्रोक्तं तृतीये दशरात्रकम ॥ 


रोहिणीके प्रथमभागमें रोग उपज तो नवरात्रि पीडा रहती है ॥ २३ ॥ ओर दूसरेभा- 


गम अठारह दिन और तीसरेभागमें दशदिन पीडा रहती है ॥ 
अथ खग नक्षत्र ॥ 
नक्षत्रे चन्द्रदेवसये पीडा वे जायते धुवम्‌ ॥ २४ ॥ प्रथमांशे पचचराचं 
मध्ये द्वादशवाकतरान्‌ ॥ तृतीयांशे तथा ज्ञेयं खत्यर्मासतादनन्तरम्‌ ॥२५॥ 





मृगशिरके प्रथमभाग्गम रोग उपजै वो पांचरात्री पीड़ा रहती है ॥ २४ ॥ और दूसरेभा- | 


गेम बारहदिन ओर तीसरेभागमें १ महीनातक पीडा रहके पीछे त्यु होजाता है॥ २५॥ । 


अथ आद्रा नक्षत्र ॥ 
नक्षते रुद्रदेवत्ये पक्षं स्यास्रथमईशके ॥ 
द्वादशाहं द्वितीये च तृतीयांशे न जीवति ॥ २६॥ 


आद्रौनक्षत्ेके प्रथम अंशम रोग उपज तैं वह रोग एक पखवाडेतक रहता है, दूसरे अं 


र्मे हुआ व्याधि बारह दिनतक रहता है. तीसरे अंशम रोग उत्तन्न हुआ होय तैं वह मनुष्य 
जीता नहीं ॥ २६५॥ 





| 
| 

| 
| 
| 
पर 
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अथ पुनर्वसु नक्षत्र ॥ 
पुनर्वसौ ज्वरं विद्यात्मथमांशे चिपक्षकम्‌ ॥ 
मध्यमे दिवसान्सप्त तृतीये पंचविंशतिम्‌ ॥ २७॥ 
पुनवसुनक्षत्रके प्रथम अंशम आयाहुआ ज्वर तीन पखवाडेतक रहता है. दूसरे अंशम सा- 
तदिन रहता है. ओर तीसरे अशम आयाहुआ ज्वर पच्चीस दिनतक रहता है ॥ २७॥ 
अथ पष्य नक्षत्र ॥ 
पुष्ये स्यास्रथमे सप्त द्विके विंशतिवास्तरान्‌ ॥ 
तृतीयांशे तथा विंद्यादिवसानेकविंशतिम्‌ ॥ २८॥ 
पृष्यनक्षत्रके प्रथम अंशम आयाहुआ रोग सातदिनतक रहता है. दूसरे अंशम वीतं 
दिनतक रहता है. ओर तीसरे अशम इक्टीसदिनतक रहता ह ॥ २८ ॥ 
अथ आःश्लेषा नक्षत्र ॥ 
आश्लेषायां च नक्षत्रे यस्य संभवति ज्वरः॥मासत्रयेण प्रागंशे कष्टाज्जी 
वति मानवः ॥२ ९॥ द्वितीये च तृतीये च ग्त्युरेव संशयः ॥ 
जिस मनुष्यकं आश्लेषानक्षत्रमें ज्वर उन होता है उसकूं प्रथम अंशम ज्वर्‌ उलन 
होस वह मनुष्य बढ़े कष्टर जीता है ॥२९ ॥ ओर दूसरे तथा तीसरे अंशम ज्वर उलन 
होनेंस उसमनुष्यक्‌ मृत्यही प्राप्त होता है इसमें संशय नहीं ॥ 
अथ मघा नक्षत्र ॥ 
नक्षत्रे पितृदेवत्ये रोगो यस्य प्रवर्तते ॥ २० ॥ भथमेशे सम्तरात्रि द्वितीये 
घिष्ण्यतुल्यताम्‌ ॥ विंशत्तृतीये दिवसान्पीड्यते कर्मणो बलातू॥ ३१॥ 
मघानक्षत्रम जिस मनुष्यक रोग उन होता है ॥ ३० ॥ उसका रोग प्रथम अंशम 
सातरात्ितक रहता है. दूसरे अंशम उपन होवे तों घरसरीखा हमेशां बनाही रहता है, 
और तीसरे अंशम होवे तैं वह मनुष्य अपने कर्मके बलसें वीस दिनतक बहोत पीडको 
प्राप्त हेता है ॥ ३१ ॥ 
अथ पृवांफालुनी नक्षत्र ॥ 
नक्ष भगेदेवत्ये यस्य संजायते ज्वर:॥३२॥भप्रथमेंशे पंचरात्रिं मध्ये द्वा 
दशवासरान्‌ ॥ तृतीयांशे तथा ज्ञेयं खत्युमांसादनंतरम्‌ ॥ २३ ॥ 
पवाफाल्गुनीनक्षत्रम जिसक ज्वर उत्पन्न होवे ३२ ॥ उस मनुष्यका जवर प्रथम अ- 
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शमे पांच राजितक रहता है. दसरे अंशम बारह दिनतक रहता है. ओर तीसरे अंशम र 
उत्न्न होवे, उस मनुष्यका एक महीनेके पीछे म्प्य होगा ऐसा जानना ॥ ३३ ॥ 
अथ उत्तराफात्गनी नक्षत्र ॥ 
उत्तराया आगद्यभ्ागे वासराणि चतुदश ॥ 
द्वितीये सप्तराजन्तु वतीये दिवसान्‍नव ॥ २४॥ 
उत्तराके प्रथमभागमें रोग उपने तो चोदहदिन पीडा रहती है ओर दूसरेभागमें सात 
रात्रि ओर तीसरेभागंम नव दिन पीडा रहती है ॥ ३४ ॥ 
अथ हस्त नक्षत्र ॥ 
यदि हस्ते भवेद्रोगः प्रथमे सप्तरात्रकम्‌ ॥ 
चल्वाय्थहानि हितीये तृतीये दिनपञ्चकम्‌ ॥ २५॥ 
हस्तके प्रथमभागमें रोग उपज तो सात रत्री पीडा रहती है ओर दसरेभागमें च्यार दिन 
ओर तीसरेभागम पांच दिन पीडा रहती है॥ १७ ॥ 
अथ चित्रा नक्षत्र ॥ 


£ ®) 


रत्युं विद्यात्तथा पूर्व वाटो यस्य भवेज्वरः ॥ तिभिमसिद्वितीयांशे 
रोगो भवति दारुणः ॥ ३६ ॥ तृतीयांशे तथा ज्ञेयं वासराणि त्रयोदश ॥ 


चित्राके प्रथमभागम जिसके ज्वर उपने तिसका मृत्यु होजाता है ओर द्सरेभागमं रोग ` 
दारुणरूपी हाक तीन महीनोंमें दूर हाता है ६९५ ॥ ओर तीसरेभागमे तेरहदिनि पीड 


रहती है ॥ 
अथ खाती नक्षत्र ॥ 
वायव्ये भाक्‌ सप्तदश द्वितीये चेकविंशतिः ॥३७॥ अस्थेव तु तृतीयां 
शे रूत्युमेब विनिर्दिशेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्वातीके प्रथमभागमें रोग उपजे तो सतरह दिन पीडा रहती हे ओर दसरेभागम रोग 
उपजे तो इक्की सदिन पीडा रहती है॥३७॥ओरे तोसरेभागम रोग उपजे तो सृत्युही जानना॥३ ८॥ 
अथ विशाखा नक्षत्र ॥ | 
प्रथमांशे विशाखायां जिगुणाः षोडश स्खताः॥ 
ढ्वितीये द्वादश परोक्तास्तृतीयेऽपि तथेव च ॥ २९॥ 


विशाखकि प्रथमभागमं रोग उपजे तो अठतालीस ४८ दिन पीडा रहती है ओर दसरे- 
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भागम रोग उपजे तो बारह दिन पीडा रहती है ओर तीसरभागमें रोग उपज तोभी बारह 
दिन पीडा रहती है ॥ ३९ ॥ 
अथ अनुराधा नक्षत्र ॥ 
मेत्रांशे प्रथमे सप्त द्वितीये पक्षमादिशेत्‌ ॥ 
तृतीयांश चतुःषश्टिवॉसराणां महामुने! ॥ ४० ॥ 
अनुराधाके प्रथमभागम रोग उपने तो सात दिन पीडा रहती है ओर दूसरेभागमें रोग 
उपजे तो पंद्रह दिन पीडा रहती है ओर तीसरेभागमे पीडा उपजे तो हे महाम॒ने! चौंसट६ ४ 
दिन पीडा रहती है ॥ ४ ० ॥ 
अथ ज्येष्ठा नक्षत्र ॥ 
निपक्षमेन्द्रे पथमे द्वित्रिभागे षोडश ॥ ४१॥ 
ज्येष्ठाके भथम, भागमें रोग उपजे तीं ४५ दिन पीडा रहती है. द्वितीय, और तृतोय, 
इन भागोंमें रोग उपजे तो सोलह दिन पीडा रहती है॥ ४१ ॥ 
अथ मूल नक्षत्र ॥ 
मूलेंडशे वृतीये ज्ञेयः पक्ष एव मनीषिभिः ॥ 
आये पूव॑त्रयो मासा मध्यमेऽहानि षोडश ॥ ४२ ॥ 
ओर मृखके तीसरेभागम रोग उपजे तो पंद्रहदिन पीडा रहती है ओर मलके प्रथमभा- 
गमे रोग उपजे तो तीन महीने पीडा रहती है ओर मूलके दूसरेभागमें रोग उपजै तो सोलह 
दिन पीडा रहती है॥ ४२॥ 
अथ पूवा नक्षत्र ॥ 
प्वीऽशे द्वितये ज्ञेयः पक्ष एव मनीषिजि: ॥ 
तृतीयांशे पुनर्णयुरतीराचात्‌ प्रजायते॥ 8३॥ 
ूरवाषाढके प्रथम ओर द्वितोयभागम रोग उपजे तो पंद्रह दिन पीडा रहती है ओर 
तीसरेभागंम रोग उपजे तो रोगी मरजाता हे ॥ ४३ ॥ 
अथ उत्तराषाढा नक्षत्र ॥ 
विश्वेशे प्रथमे पक्षे मध्ये द्वादशरात्रिकम्‌ ॥| 
दिनानां विरतिः भोक्ता तृतीयांशे महामुने ! ॥ ४४॥ 
उत्तराषाढके प्रथम ओर द्विती पभागमे रोग उपजे तो बारह रात्रि पहा रहती है हे महा- 


मने! उत्तराषाढके तीसरेभागमं रोग उपज तो बीस दिन पीडा रहती है ॥ ४४ ॥ 
२७ 
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अथ श्रवण नक्षत्र ॥ 
सप्राहमादो श्रवणे विंशतिर्मध्यमे मता ॥ 
षोडशाहं तृतीयांशे सत्यमेतद्रवीम्यहम्‌ ॥ ४५॥ 
प्रवणके प्रथमभागे रोग उपजे तो सातदिन पीडा रहती हे ओर द्वितौयभागमं रोग उ- 
पजे तो बीसदिन पीडा रहती है ओर तीसरेभागम रोग उपजै तो सोरहदिन पीडा रहती है 
यह में सत्य कहताह ॥ ४५॥ 
अथ धनिष्ठा नक्ष ॥ 
विंशतिवांसवे पुर्व मध्यमे मासयुग्मकम्‌ ॥ 
मासस्तृतीये विज्ञेयो देवज्ञेश्च निवेदितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
धनिष्ठाके प्रथमभागे रोग उपजै तो बीसदिन पीडा रहती है और दूसरेभागमें गेग उप- 
जै तो दोनमहीने पीडा रहती है और वीसरेभागमें रोग उपने तो एकमहीना पीडा रहती है 
ऐसा ज्योतिषीनिं कहा है॥ ४६ ॥ 
अथ पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र॥ 
वारणे दारुणो रोगस्रिपक्ष प्रथमांशके ॥ 
द्वितीये मासषट्कं तु षोडशाहं तृतीयके ॥ ४७॥ 
पर्वाभादपदाके प्रथमभागमें दारुण रोग उपजे तो पहतालीसदिन पीडा रहती है 
ओर दसरेभागर्म रोग उपजे तो छ/महीनें ओर तीसरेभागमेँ रोग उपजे तो सोलहदिन 
पीडा रहती है॥ ४७॥ 
अथ उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र ॥ 
अहिबेहथे पक्षमादी मध्ये मासं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
अन्तेश्शविशतिज्ञेया पीडात्स्थापापकर्मणि ॥ ४५ ॥ 
उत्तराभादके प्रथमभागम रोग उपजै तो पंद्रहदिन पीडा रहती है ओर दूसरेभागर्म 
रोग उपजे तो एक महीना पीडा रहती है ओर तीसरेभार्गम रोग उपने तो अठाईसद्निपीडा 
रहती है ॥ ४८ ॥ | 
अथ रेवती नक्षत्र ॥ 
रेवत्याः प्रथमे चाटौ द्विभागे तु च षोडश ॥ 
अन्ते त्रिंशदिनान्येवं पोक्तानि पूर्वसूरिभिः ॥ ४९॥ 
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रेवतोके प्रथमभागे रोग उपजे तो आदिन पीडा रहती है ओर दसरेभागमं सोलह- 
दिन पीडा रहती हे ओर तीसरेभागमें रोगी मरजाता है अथवा तीसदिन पीडा रहती है॥ ४ ९॥ 
अथ अश्विनी नक्षत्र ॥ 
अश्िन्याः प्रथमे भागे दिनमेकं प्रकीत्तितम ॥ 
द्वितीये पच्चराचन्तु तृतीये सप्तके तथा ॥ ५० ॥ 
अश्विनीके प्रथमभागम एक दिन पीडा रहती है ओर द्सरेभागमे पांचरात्रि ओर तीस- 
रेभागेमं सातरातरि पीडा रहती हे ॥ ५० ॥ 
अथ भरणी नक्षत्र ॥ 
भरण्याः प्रथमे चांशे सप्तवासरमेव च ॥ 
मध्ये सव्युस्तथा चान्ते रागो मासत्रयावधि:॥ ५१॥ 
भरणीके प्रथमभागे सातदिन पीडा रहती है ओर दसरेभागम मृत्यु ओर वीसरेभागर्म 
तीनमहीने पीडा रहती हे ॥ ५१ ॥ 
अथ नक्षत्रारिशेंका उपसंहार ॥ 
एव ज्ञाता सुधीः सम्यक्छय्या्रशमनक्रियाम्‌ ॥ नक्षत्रस्थ चया भागा 
आन्रेयेण भकाशिताः ॥ ५२ ॥ इति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरं द्विती 
यस्थाने नक्षत्रज्ञानं नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
ऐसे जानके कुशलवेद्य रोगको शांत करनेकी कियाको करे नक्षत्रेके तीनभाग अव्रेयजीनं 
प्रकाशित किये हैं ॥ ५२ ॥ इति वेरीनिवासिवधशिवसहायसूनुवंद्रविदत्तशासूयन॒वा दितह।- 
रीतसंहिताभाषायां द्वितीयस्थाने नक्षत्रज्ञानं नाम पष्ठो3ध्याय; ॥ ६ ॥ 


~न 





सप्रमो ध्यायः ॥ ७ ॥ 


अथ होमकी विधि ॥ 
आच्रेय उवाच ॥ अकः खदिर्पाराशवदस्यंः पारिजद्रकः ॥ दूवां शमी 
कुशः काशः पिप्पलो वटभुरुहः ॥ १ ॥ जम्ब्वानों करहाटश्च समवृ 
क्षः कणिद्रमः ॥ रक्तसारश्वन्दनश्च जयन्ती गृरुखक्षकम्‌ ॥ २ ॥ सह 
चरी सितावर्षा सर्वोषधिनिशायुगम्‌ ॥ समिद्गंः समस्तोऽपि समिद्धोमः 
प्रकाशितः ॥ ३ ॥ 


१५६ हारीतर्सहिता, [ द्वितीयस्थाने- 


आन्रेपजी कहते हैं-आक खेर, पराश, वडवेरी, पारिभद्र, द्व, जांदी, कृशा, कासि 
पीपलवृक्ष, बडवृक्ष, ॥ १ ॥ जामनवृक्ष, आंबवृक्ष, पद्मकंद, श्वेतखेर, बहेडा, ठालखैर, चंदन, 
अरनी,सीसमवृक्ष, ॥ २॥ पीलाकरंटा, सकेदसांटी, सर्वौषधी, अर्थात्‌ कूट, छाडछलीरा, हल्दी 
बच, लोबान, मुरामांसी, चंदन, कपूर, नागरमोथा, ओर हरदी, दारुहलुदी, यह समिद्गं है 
इस्से समिद्धोम होता है ॥ ३ ॥ 


अथ शांतिप्रकार ॥ 
चन्दनं रक्तचन्दनं गोरोचना हरिद्रा गेरिकनिम्ब वित्वं कदम्बं कुंकुममि 
श्रितकस्त्रिका चनसारं श्रीपर्णं सुरदारु हरिचन्दनं पद्मके हरिद्वाह्दयं 
कारीयकागुरु शिशपा रक्तगोराचना पलाश ईति गन्धानि, प्मबिं 
ल्वसुरसादूर्वाकुशजयन्तीशमीपन्रार्ककिंशुकक णिकारगिरिकरणिका सह च 
'रालषपष्पाणि जम्बाम्रपछ॒वानि काचनारषाटलावर्वंरी अगस्तिः काक 
काद्वारी अशोकपष्पमिति धपदीपादिभिरलडृगरेरठठत वास्तुमण्डलं 
कत्वा इशानरिक्कमेण नक्षज्नमण्डटं चाचंयेत्‌॥ तन्मण्डऊकमध्ये आ 
दित्यादीन्‌ यहान्‌ समभ्यच्य कमेण समिद्विहॉमं कर्ष्यात्‌ ॥ तस्मात्पुन 
ई्थिमधुधृताक्ताभिः समिद्धिरश्िन्यादिक्रमेण जुट्यात्‌ ॥ आक्ष्णे 
ति अकंसमिद्विरिद अखिन्ये विष्णोरराटमसीति पलाशेन इदं भर 
ण्ये मधुमाध्वीति बदरीसद्विरिद कत्तिकाये काण्डात्काण्डेति पार्िद्र 
कपूर्वकुशसमिद्धिः रोहिणीगरिरःपुनवश्वादीन्‌ काण्डेति होमयेत्‌ ॥ 
इदं देव इति पिप्पलसमिद्धिरिदं पुष्याय सप्नल्ययिमन्ब्रेण चूतसमिद्धि 
रिदं साप्य अभिरम द्धादिवई ति जम्बूसमिद्विमघां होमयेत्‌॥सयोजाताभिः 
करहाटक्मिप्पुवंस्तमिद्विहोमयेत्‌ ॥ तत्पुरुषाय विरहे इति सोमवष्टी 
समिद्विरुत्तरात्रय नमो घोराय विभीतकस्समि द्विहस्तं होमयेत्‌ ॥ नमो 
ज्योतिष्पतये रक्तसारसमिद्धिश्चिचां होमयेत्‌ ॥ नमो देवाय नमो ज्ये 
येति चन्दनसमिद्धिः खात्ये होमं कुर्यात्‌ ॥ उडुम्बरजयन्तीसमि द्भ 
विशाखां होमयेत्‌ ॥ बृहते इति यदुपतये गुरुढक्षकसमिद्विरनुराधां हो 
मयेत्‌॥ एतज्योतिःसह चरीसमि द्वियं काण्डाकाण्डेति शतावीस- 
मिद्विमूलमि्ट तोति ॥ निशायुगसमिद्धिः पूर्वाषाद्मुत्तराषाढां मधुवा 
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तेति उदुम्बरसमिद्धिः श्रवणं उयम्बकमिति बिल्वसमिद्धिवासवप्रभृती 
नि होमयेत्‌ ॥ घुनेन पूर्णाद्तिं दयात्‌ ॥ नवग्रहस्थापनं चतुरस्रेण हो 
मकुण्डे होमयेत्‌ ॥ तस्मादभिषेकस्नानमाचरेत्‌ ॥ शुकवस्रोपवीत य 
ज्ञोपवीतसहितं रोगिणं कलवा वेदादिभिराशिष्य गोभूवस्रहिरण्या 
दिदानं कुर्यात्‌ ॥ इति विधाने रते सम्यक्‌ शान्तिभंवति ॥ ४ ॥ इति 
आचेयभाषिते हारीतोत्तरे द्वितीयस्थाने होभविधिनाम सप्तमोऽध्यायः।॥७॥ 


चंदन, लालचंदन, गोरोचन, हलदी, गेरू, तीवकी छाल, बेलगिरी, कब, केशर, क्त्री 
कपूर, कमल, देवदार, हरिचंदन, पद्माख, हलदी, दारुहलदी, काटाअगर, अगर, शीसम, 
गोरोचन, पलाश, अर्थाव्‌ ढाका ये सब गंध हैं श्वेतकमल, बेलगिरी, तृलशी, द्व, कशा 
गारनी, जांदीके पत्ते, आक, केशू, अमलताश विशेष, विष्णुक्राता, नीडाकुरंटा, शतावरी 
इन्होंके फूल, जामन ओर आंबके पत्ते ओर कचनार, पडर, रानतुरशी, अगस्तिवृक्ष, 
काकजंघा, अशोक, इन्होंके फूल, धृूपदीपआदिसे अलंहृतकिये वास्तमंडठकों कर इशानआ- 
दिके ऋमसे नक्षत्रमंडटकी पूजा करनी तिस मंढलके मध्यमं सूय्यआदिग्रहौकी अच्छी- 
तरह पृजाकर ऋमसे पूर्वोक्त समिधेंसे होमको करे तिस्से पीछे फिर दही, शहद, घृत, इन्होंसे 
भिगोईहुई पर्वोक्तं समिध अर्थात्‌ लकडियोंसे अश्विनीआदिनक्षत्रेके क्रमकरके होम करे 
“आहृष्णेन रजसा" इसमंत्रसे ओर आककी लकडीसे अश्विनीकेलिये होम करे पीछे इं 
अश्विन्ये ऐसे के “विष्णारराट' इसमंत्रसे हककी ठकडियोंकरके भरणीका होम करे अंतमे 
इदं भरण्ये ऐसे कहे भधमाध्वी' इसमंत्रसे ओर बडबेरीकी छकडियोंसे छत्तिकाका होम करे 
कांडात्कांहे ति इसमंत्रसे ओर पारिभद्रकुशा इन्होंकरके रोहिणी, म्गशिर, पन्थ 
इनआदिका होम करे दंदेव' इसमंत्रसे ओर पीपलकी छकडियोंकरके पष्यका होम करे 

प्त्यप्नि ” इसमंत्रसे ओर आंबकी छकड़ियोंकरके आश्लेषाका होम करे “अभिमद्धो 
इसमंत्रसे ओर जामनकी ठकडियोकरके मधाका होम करे 'सयोजाताभि ०? इसमंत्रसे ओर 
श्वेतबैरकी लकडियोकरके पर्वाका होम करे तत्पुरुषाय विद्महे" इसरमत्रसे ओर छाढखेरकी 
ठकदियौकरक तीनों उत्तराओंका होम करे “नमो घोराय' इसमंत्रसे ओर बहेढाकी रुकडी 
करके हस्तका होम केरे ‹ नमो ज्योतिष्पतये ” इसमंत्रसे ओर छढालशीसमकी छकडियों 
करके चित्राका होम करे “नमो देवाय नमो ज्येष्टाय ` इसमंत्रसे ओर चंदनकी छकड़ियों 
करके स्वातीका होम करे और इसीमंत्रसे तथा गूटर ओर अरनीकी डकडियों ९ करके 
विशाखाका होम करे “वहते इतियदुपतये ०” इसमंत्रसे ओर शीसमकी लकड़ियोंकरै अन- 
राधाका होम करे “ एतज्ज्योति ० ' इसमंत्रसे ओर पीलकुरंटाकौ लकड़ियोंकरके ज्येष्ठाका 
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होम करे “ कांडात्कहि 'ति इसमंत्रसे ओर शवावरीकी लकहियोंकरकै मूलका होम करे 
नामरूपमंत्रस ओर हरदी तथा दारुहट्दीकी छकड़ियोंसे पूवाषाढ ओर उत्तराषाढका हा 
मे करे “मंधवाता” इसमेत्रसे ओर गृलरकी लकडियोंसे अ्वणका होम करे >यंबकमंत्रस 
और बेलपत्रकी लकडियोंसे धनिष्ठाआदि ओर रेवतीतकके नक्षत्रोंका होम करे घृतकरके 
पर्णाहुतीको देवे नवग्रहेंकों चोकुंडीवेदीपे स्थापनकर पीछे होमके कुंडम होमको करे तिस्से 
पीछे अभषिकस्तानकों करे सफेद्वर्ोंको पहनेंहुये और यज्ञोपवीत अर्थात्‌ जनेहुको धारण 
किये ऐसे रोगीको बना ओर वेद्आदिके मंत्रोंसे आशीवांद दे पीछे रोगी गो, पृथिवी, सोना 
इनआदि दानको करे ऐसे विधानकरनेंसे अच्छीतरह शांति होती है इति वेरीनिवासि- 
बुधशिवसहायसनवैद्यविद्तशाख्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां द्वितीयस्थाने होमविधिनाम 
सप्तमो5 ध्यायः ॥ ७॥ 





अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
अथ दूतकी परीक्षाका लक्षण ॥ 
आन्रेय उवाच॥अथधातो गदग्रस्तानां दूतारिष्ट भिषग्वर! ॥ शुभं वाशुभ 
मेवान्यत्समासेन प्रचक्ष्यते ॥ १ ॥ आतुरस्योपकारार्थं दूतो याति भिष 
गृहे ॥ तस्य परीक्षणं कारस्य येन संरक्ष्यते गदः ॥ २ ॥ 
आत्रेयजी कहते हैं-हे वेधवर ! अब रोगोंसे ग्रस्तहुये मनुष्योका दृतारिष्टको विस्तारसे 
कहताहूं जो शुभ ओर अशुभ होता है ॥ १ ॥ रोगीका उपकारके लिये जो दूत वेधके 
घरको जाता है तिसकां परीक्षा करनी चाहिये जिससे रोगका शुभाशुभ माटूम होवे ॥ २॥ 
अथ वज्घंदूतके लक्षण ॥ 
खजान्धम्‌कबधिरं रुजपीडितं वा वारु चियच विकर तृषित विजी 
णम्‌ ॥ श्रान्तं श्चुधातुरमपि भमितच दीनं दूतं न शस्तमिह वेदविदो वद 
न्ति ॥ २ ॥ कषायरुष्णाद्भकवास्तसा च तथेव वसख्राटतमस्तकेन ॥ अश्रु ` 
5 ¢ == भ 1 
छुतेवा नयनेश्व युक्ताः केशेस्तथा मुण्डितमस्तकश्च ॥ ४ ॥ समकंटा 
क्षोध्वेशिरोरुहश्व खर्वेस्तथा वामनकुत्तनासः ॥ एतानन शंसन्ति विदो ` 
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मुनीन्द्रा दूतानराणां सुजनाशनाय ॥ ५॥ यः कर्कशः कोधनपाश 
पार्णिभिषण्विदृषी तमसादतश्च ॥ एते न शस्ताः प्रवदन्ति धीश दृता 
विकारञ्च प्रवर्धधन्ति ६ ॥ यः काष्ठहस्तोद्धतपाशपाणिस्तथातुरो 
दीनवचो हि रोदिति॥ भद्धिननने्ो गमनोत्सुकोऽपि वर्ज्यो सुगार्ताऽशु 
भकारिदूतः ॥ ७ ॥ यो रज्नुहस्तोद्धतपाशपाणिर्याम्यां दिशश्व परिभूय 
तृण॑म्‌ ॥ यो वावदीति पवरु सरोषस्तथा समागम्य वैदे दूतः ॥ ८ ॥ 
रगुडं हस्तेऽवष्टभ्य वक्रपादेन तिष्ठति ॥ तस्मादाकुलवादी यो न शस्तो 
वैयकर्मसु ॥ ९ ॥ पथा गच्छति शीमेण आविश्योत्थाय मुद्यति ॥ पा 
दो प्रसाय्य विशति मस्तके बिन्यसेत्करम्‌ ॥ १० ॥ भिनत्ति लोहका 
शच तृणं वा स्फोटते कवित्‌ ॥ एतानि स्पृशते नासां स्तनं वा स्पृशति 
पुनः ॥ ११ ॥ भूमिं लिखति पादेन रेखां वापि करोति यः ॥ निद्रां 
वा कुरुते यस्तु स दूतोऽनि्टकारकः ॥ १२॥ 


4 


टंगडा, अंधा, गंगा, बहिरा, रोगसे पीडित, बालक, सरी, विकर, तृषावाला, अतिवृद्ध, 
प्रीभ्रमको प्रापहुआ, भूखसे पीडित ओर भ्रमवाटा ओर दीन ऐसे दृतको वैद्य श्रेष्ठ नहीं कहते 
हे ॥ ३ ॥ रंगाहआ ओर काटा ओर गीटा वखसे युक्त ओर वचसे आवृतहुये मस्तकवाटा 
ओर आंश्ओंते भीजेहये नेत्रौवाढा ओर जटाजूटहुआ ओर मुंडायेंहुये शिरके वार्लोवाला 
॥ ४ ॥ ओर वानरकेसे नेत्रॉंवाछा ओर ऊपरको खुलेहये वाढोंवाला ओर ढींगना तथा 
कटीहुई नासिकावाला ऐसे दूतोंको मुरनींद रोगका नाशकेलिये श्रेष्ठ नहीं कहते हैं ॥ ५ ॥ 
जो कटोरहो, कोधीहो ओर फांसीको हाथम ठेनँवाटा ओर वैद्यको दोष लगनिवाला ओर 
तमोगुणसे संयुक्त ऐसे दृत अच्छे नहीं है कितु ये दृत विकारको बढाते हैं ॥ € ॥ जो का8- 
को हाथमें डियेहो ओर ऊपरको हाथकिये फांसीको ग्रहण करनेंवालाहो, रोगीहो ओर 
दीनवचनको बोलके रोवाहआ है ओर भीजेहुये नेत्रॉंवाठा हो ओर गमन करेनैकी इच्छावा- 
ला हो ऐसा अश्चभको करेनैषाटा दत वर्जना चाहिये ॥ ७ ॥ जो रनुको हाथ लेके उप- 
रको लियेहंय हो ओर फांसीको हाथमे लियेहुये हो ओर जो दक्षिणदिशा पाषहोके क्रोध- 
से वारंवार बोले ओर वैद्यकसेभी दक्षिणदिशामं स्थितहोंके बोले ऐसा दूत श्रेष्ठ नहीं है॥ ८॥ 
जो ठकडीको हाथमे लेके डेढेपेरसे स्थितहोंवे ओर बुरे वचनको बोले ऐसा दूत वैधकम्भमं 
श्रेष्ठ नहीं है॥ ९ ॥ जो मार्गमें शीध्र गमनको करे बेठवा ओर उठ्वाहुआ मोहको प्राप्त और 


१६० 0८ हारीतसंहिता. [ दितीयस्थने- 
पैरौको पसारके प्रवेश करे और मस्तकपे हाथको स्थापित करे ॥ १० ॥ लोहा, काठ, तृण, 
इन्होंमेंसे एककोईसेको भेदित करे अथवा इन्होंकों छुहे नासिका और चूंचीकों छुहे ॥११॥ 
पृथिवीकों पेरसे खोदे अथवा प्रथिवीमें रेखाको करे अथवा नींदकों प्राप्नहआ हो वह दूत 
बुरा कहा है ॥ १२ ॥ 
शुभदूतके लक्षण ॥ 
यः खेतवचाढतपूर्णपाणिः सम्पूर्णताम्बूलमुखः परशस्तः दविजसतथा माण 
वकः सुशीलः भक्ञाधिकश्वाहयते सुखाय ॥१३॥ कुसुममुकुरवक्त थस्य 
स्थास्सर्वदापि श्रमविक चसरोजपन्रकिञत्कपुष्पम्‌॥ करतरुवरवखं पुष्प 
पृगाद्रागं करतरुधृतमेतप्सोल्यकर््ता हि दूत॥१४॥ आगत्योदीच्यपूर्वा 
मथवरुण दिंशमेशीमाश्रित्य शान्तो दष्ला वेयं परहस्य प्रवदति निपुणं 
नातिनीचं नचोच्चम॥उत्तिष्ठ लं प्रसाद कुरु पवन इद सोख्यवाक्यं तनोति 


भरज्ञःार्थं भकष सुरखमगद्कर रोगिणां वेघरा्नः ॥ १५॥ पूर्वो दिशं 


समास्नाद्य भरशान्तः शान्तया गिरा ॥ वेद्यं बदति लाक्षाय रोगिणाञ्च 
सुखावहम्‌ ॥ १६ ॥ यश्वागत्योपविष्टो(पि श्छोकं बाथ सुभाषितम्‌ ॥ 
वदते शान्तया वाचा सोऽपि राजाय शान्तये ॥ १७ ॥ अभिवादयस्य 
वैद्यस्य क्षेमं पृच्छति यः पुनः ॥ फं ददाति पुष्पं वा रोगिणाच 
सुखावहम्‌ ॥ १८ ॥ 
जो सफेद वस्रोंकों पहनेंहये ओर किसीचीजको हाथमे लियेहये ओर नागरपानको मुखम 
धारणकिये ओर ब्राह्मण क्षत्रिय, वेश्य, इनवर्णीमें उपजाहुआ ओर बालक तथा शीलखभाव- 
बारा और बुद्धिमान ऐसा दूत वेधको बुलानेंमें खुखको देता है॥ १३ ॥ जिसका मुख फूल 
तथा शीसाके समान स्वच्छ सबकालमे रहे ओर श्रमसे खिलेहये कमछोंकी केसर ओर पृष्पों- 
वाछाहो और हस्तोंके तलुओंपरभी वखको धारणकियेंहो अनेकप्रकारके फूल ओर सुपारी- 
करके रंजितकिये अंगोवालाहो अथवा फूल ओर सुपारीकों हाथमें धारणकियेंहो ऐसा दूत 
झुखको देनेंवाला है ॥ १४ ॥ जो अकै उत्तरको, व पूर्वको, व पश्चिमकों, व ईशानदिशामें 


बैठ ओर वैथको देख हसवाहुआ न ज्यादे ऊंचेप्रकारसे ओर न ज्यादै नीचेप्रकारसे बोडे कि. 


हेवैद्यराज ! उठके प्रसलता करो ऐसे शुभवचनको कहे ऐसा दूत रोगियोंके रोगको नाशनेंके 
लिये शुभ कहा है॥१०॥जो पूर्वदिशामें आश्रित होके प्रशांतहुवा इत शांतवाणीसे वै्यकोी बोलता 
न्द न / मी क य भ * ५ 
हे बह दृत वरेधौको रुखका देनेवाला कहा है ॥१९॥ जो आके शलोकको अथवा सद्र वच- 
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नको शांतवाणीसे बोले वहभी दत शुभ कहा है ॥१७॥ जो दत वैद्यको प्रणामकर फिर कुश- 
ठको पूछ फलको अथवा फलको देता है वह रोगियोंके सुखका देनेंवाला है॥ १८॥ 
अथ दूतलक्षणोंका उपसंहार ॥ 
यस्य सोख्यं सुखं सिद्धिस्तस्य दूता इदं विदुः ॥ किमच्न बहुनोक्तेन 
दूतो नरसुखावहः ॥ १९ ॥ न हितमख्रीपुरुषं तस्मात्तु परिवजयेत्‌ ॥ ए 
वं जानाति यो वेदयस्तस्य सिद्धिः सुखं श्रियः ॥ २० ॥ इति आन्रेयभा 
षिते हारीतोत्तरे हितीयस्थाने दूतपरीक्षणलक्षणं नाम अष्टमोऽध्यायः॥<॥ 
जिसरोगीको रुख ओर सिद्धिकी प्राप्ति होनेंवाी है तिसके दृत इस पूर्वोक्त वचनको 
बोलते है ज्यदि कहनेंसे क्याहे दृतही मनुष्यको सुखका देनेवाला है॥ ३ ९॥ हीजडादृत कर्ममं 
हित नहीं है तिस्से इसको वर्ज ऐसे जो वैय जानता है तिसको सिद्धि, सुख, रुक्ष्मी, इन्होंकी 
प्राप्ति होती है ॥ २० ॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायसनुवेधरविदत्तशारूयनुवाद्तहारी- 
तसंहिताभाषायां द्वितीयस्थाने दृतपरीक्षालक्षणं नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 





नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


अथ शकुनवर्णन ॥ 
आन्रेय उवाच ॥ इदानीं निगमे पुत्र ! भवेशे वा गृहस्य च ॥ 
शुभाशुभानि सवांणि वक्ष्यामि शकुनानि च ॥ १॥ 
आत्रेयजी कहते हैं-हे पृत्र अव वेधके चलनेमें ओर रोगीके घरमें प्रवेश करने 
शुभ ओर अशुभ जो शकुन हैं तिन्होको कहताहूं ॥ १ ॥ 
अथ शुभ शकन ॥ 
राजा गजो द्विजमयुरकखजञ्जरीश्चाषः शकन्तरजकः सितवस्रयुक्तः॥ 
पत्रान्विता युवती गणिका च कन्या श्रेयः:सुखाय यशसे प्रतिदशय 
नि ॥ २॥ लदा श्येनो भासहारीतचक्रों भारद्ाजश्छिक्कर*्छागसज्ञः ॥ 
एते श्रेष्ठा दक्षिणे सन्यवामे वेशद्यावेशे निगमे श्रेयसे च ॥ ३॥ 
राजा, हस्ती, ब्राह्मण, मोर, खंजना, पपैय्या, सफेदवर्सरोवाला, धोबी, पृत्रसे यक्तहुई खो 
वेश्या, कन्या, प्रथम देखेहुये ये शकृन यशको ओर झुखको देते हैं॥ २ ॥ गामे रहनेवाढी 
चिडिया, शिकरा, भासपक्षी, तिलगिरुपक्षी, चकवा, मगाविशेष, छिक्कर, बकरा, ये सब वैके 


चलने ओर प्रवेश करने दाहिने ओर वं श्रेष्ठ हैं॥ ३ ॥ 
२१ 


१६२ हारीतसंहिता. दवितीयस्थाने- 
अथ दुष्ट शकुन ॥ 
सर्पोल्को वानरः सूकरश्च गोधा ऋक्षः ककलासः शशश्च ॥ एतेऽरिष्टा 
निर्गमे वा प्रवेशे कार्य्ये निघातोपकारेषु शस्ताः ॥ ४ ॥ 
सर्प, उछल, वानर, शूकर, गोह, रीछ, किरलिया शशा, ये सब वैके गमन ओर प्रवेशमें 


1. 


अच्छे नहीं है ओर घात कर्के काययम येभी शकुन अच्छे हैं॥ ४ ॥ 
अथ म्गादिकांका शकुन ॥ 
झगो वा पिङ्गलो बापि परशस्तो दक्षिणे सदा ॥ 
निगमे वा प्रवेशे च दक्षिण शुभदायकः ॥ ५॥ 
भृग अथवा उल्‌ सबकालमें दाहिने श्रेष्ठ हे ओर वेद्यके गमनमें तथा प्रवेशमेंभी द 


हिनेही शुभको देते हैं ॥ ५ ॥ 
अथ शगोके संख्याका शकुन ॥ 
एको वा चयो वा पच सप्त वा नवसंख्यया ॥ 
भाग्यकाले नराणान्तु गा यान्ति प्रदक्षिणा:॥ ६॥ 
एक अथवा तीन अथवा पांच अथवा सात अथवा नव ऐसी संख्याके मग मनुष्योर्क 
भाग्यकालम दाहिनें गमन करनेवाले श्रेष्ठ हें ॥ ६ ॥ 
अथ मोरआदिकोंका शकुन ॥ 
शिखी च भवनगोधा रासभो भृङ्गराजः पिकञषणकपोताः पोतकी सू 
करी वा ॥ तदनु विहगराज दीर्घकण्ठादयः स्युर्वदति शकुनवेत्ता वाम 
तो निगमे वा ॥७॥ तित्तिरः ककरः कौ चपतारसा भाससूकराः ॥ खग 
किरीटी वामे तु सदा शुभतरा मताः ॥ < ॥ भवन्ति निर्ममे चेते सवका 
य्यंसुसिद्धये ॥ ९ ॥ 
मोर, घरमे रहनेंवाली गोह, गधा, धृम्यापक्षी, कोयल, कुत्ता, कबूतर, काटीविडी, शरी, | 
नीटटांच, अथवा गीध, बगटा इनआदि वैद्यके गमनम वामं श्रेष्ठ हैं ऐसे शकनको जाननें- 
वाले कहते हैं ॥ ७॥ तीतर, करढोकपक्षी, कुंज, सारस, भास, शूर, चीर, किरीटी, ये पक्षी | 
संबकालमें वामे श्रेष्ठ हैं ॥ ८ ॥ ये सब वेधके गमनमें सर्वकार्यसिद्धिकेवास्ते श्रेष्ठ हैं ॥ ९॥ | 
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अथ काकशकुन ॥ 
काको दक्षिणतः श्रेष्ठो निर्गमे शुभदायकः ॥ 
प्रवेशे गदितः श्रेष्ठो वामतः कष्णवायसतः ॥ १० ॥ 
वैद्यके गमन करम काक दाहिनें श्रेष्ठ ओर शुभदायक है ओर वेधके प्रवेशमें कारा- 
काग वमे श्रेष्ठ कहा है ॥ १०॥ 
अथ जाहशशाआदिकोका शकुन ॥ 
जाहकोऽपि शशकोऽपि मर्कटःकीत्तनथ गदितं न सुखाय ॥ न वे ना 
म न च दशनमेषां सर्पगोधाकूकरासबिडाराः ॥ ११ ॥ दर्शनं हितकरं 
प्रवदन्ति खञ्जरीटकमरारुलिद्छराः ॥ नामतः शुभकराः प्रवदन्ति दार्व॑चा 
टवरटको शुकश्च ॥ १२ ॥ 
जहा, शशा, वानर, ओर इन्हौका कीर्तन करना, बोलना, ओर सर्प, गोह, किरलिया 


बिलाव, इन्हांक। नाम ओर देखनाभी हित नहीं है ॥ ११ ॥ खंजना, राजहस, खातीविहा 
गांधीटमाखी, तोता, इन्होके नाम ओर दशन वेचको श्रेष्ठ है ॥ १२॥ 


अथ गमनसमयके विविधपदाथंदशनशकुन ॥ 
निर्गमे विविधकार्य्थसिद्धये भृड़गराजरजतं षयो जरम्‌ ॥ मत्स्थमांसरुधि 
रं शतकं वा धोतवासमुकुरं पिधानकम्‌ ॥१३॥ मार्ग छिन्दन्ति मार्जाराः 
सर्पा वा ककलासकाः ॥ गोधा वापि भवेशे च पदमेकन्तु न वजेत 
॥१४॥ प्रस्वलन्ति पादशिरसो वसनानि स्वरन्ति वा ॥ विक्रुष्टं वचनं 
श्रुत्वा पदमेकन्तु न ब्रजेत्‌ ॥ १५ ॥ गृहाणां ज्वलनं दृष्टा भिद्यते सज 
रं घटम्‌ ॥ पतनं भुरुहाणाच दृष्टा कुर्यान चड़मम्‌ ॥ १६ ॥ आकरो 
शवचनं श्रला मार्जाराणां स्तं तथा ॥ कलहं गृहरोकस्य दृष्टा चड़म 
णं न च ॥ १७ ॥ कनककङ्णमेव विभषणं सफलपृष्पमथासववारुणी॥ 
फलमशोककरं ज्वरिणां नदा शुभकरो हि भवति भिषक्‌ सदा ॥ १८॥ 
वैयके गमनम अनेक कार्योकी सिद्धिके लिये भोरा, चांदी, दूध, पानी, मछली, मांस 


रक्त, म्रदा, धोयाहुआ वल्ल, आच्छादिवहुआ शीशा, इन्हे।को देखना हित है ॥ १३॥ वैयके 
प्रवेश करनेमें बिलाव, सर्प, किरलिया, गोह, ये मार्गको छेदितिकरे तव एकपेरभी नहीं चलना 


१६४  हारीतसंहिता. [ द्वितीयस्थाने अ ०९ | 


॥ १४ ॥ पैर ओर शिथिल होजावै अथवा कपड़े ढीडे होजावैं ओर बुराबचन, सनाजावे 
तव एकडंघभी गमन नहीं करना ॥ १७ ॥ गमनकरनेंमें जखताहुआ घर दीखे ओर पानीसे 
भराहुभा कठशा फूटजावै ओर वृक्ष गिरपडे इन्होंको देखकर गमन नहीं करना॥ १६॥ 
क्रोधके वचनको ओर बिलावके रोदनको ओर मनुष्योंके कलह अर्थात्‌ लढाईको देखकर 
गमन नहीं करना ॥ १७ ॥ सोनाका कंकणआदि गहना, फल, फूट, आसव, मदिरा, स॒- 
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सको देनेंवाला, फल इन्होंकी जो वेय गमन देखे तो ज्वर रोगिर्योको सुख होता हे ॥ १८॥ 
अथ शकुनाच्यायका उपसंहार ॥ 
एवं ज्ञात्वा परमनिपुणं पानमन्नादिकानां वीर्ययं चेषां गुणमपि तथा को 
पनं कोपवेगम्‌ ॥ आदानं वा पुनरपि चयं कोपनस्योपचारं वेद्यो विहा 
नभवति भवने पूजितो राजखोकेः ॥ १९॥ इति आचरेयभाषिते हारीतो 
त्तरे द्वितीयस्थाने शकुनवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ हितीयं स्थानं 
समाप्तम्‌ ॥ २॥ 


ऐसे परमनिपृण पानको ओर अन्नआदिके वीर्य तथा गणको ओर कोपको ओर को- 
पके वेगको और भादान ओर चयको और कोपनके उपचारको जानके वैय स्थानम राजा- 


ठोगे से पृजाके योग्य होता है ॥ १९॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायसुनुवेधरविदत्तशाच्य- 
नुवादितहारोतसंहिताभाषायां द्वितीयस्थाने शकृनकथनं नाम नवमोऽध्यायः॥ ९॥ ` 


यहां द्वितीयस्थान समापहुआ ॥ २॥ 
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अथ तृतोयस्थानम्‌ ॥ 


अथ प्रथमोऽच्यायः॥१॥ 
१0; 
अथ ओषधपरिज्ञानविधान ॥ 

आन्नेय उवाच ॥ अथातः संभवक्ष्यामि रोगसङ्रकारणम्‌ ॥ श्रमाद्या 

यामरोधाद्दा चिन्ताशोकभ्यादपि ॥ 9 ॥ को धादोषधगन्धेन क्षयाद्धातो 

विशेषतः ॥ उदीर्य्यं कोष्ठादग्निच रक्तपित्तं तथा बहिः ॥ वचाघ्रितथ स 

म्भूय ज्वरं तस्मात्करोति हि॥ २॥ 

आत्रेयजी कहते हैं-अब रोगोंके मिलापके कारणको कहताहूं परिश्रमसे ओर कसरतको 
नहो करनैसे ओर चिंता, शोक, भय, इन्हसि ॥ १ ॥ और क्रोधसे ओर ओषधीके गंधसे 
ओर विशेषकरके धातुके क्षयसे कोष्ठके अथिको बढाके ओर ख़ालके बाहिर आश्रितहुये 
रक्तपित्तको तिरस्छतकर बस्तिसे ज्वरको करता है ॥ २॥ 
अथ ज्वरसें उत्पन्न होनेवारे रोग ॥ 

उक्तहेतुर्ज्वरो वापि अवरान्मन्दज्वरो भवेत्‌ ॥ ३॥ मन्दान्मन्दतमो ज्ञेयरत 

स्मादम्ातिसेवनात्‌ ॥ जायते कामलस्तस्मात्ररूढे स्याद्धरीमकम्‌ 

॥ ४ ॥ हलीमकाद्रवेत्पाण्डस्तस्मायस्मात्रकीत्तिता: ॥ यक्ष्मणो जा 

यते शोफः शोफादुदरमेव च ॥ ५॥ तस्माहुस्मच वातां गुल्माच्छा 

सोऽथ शूलिता ॥ मन्दाग्नित्व॑ं भवेत्तस्मात्स्यरभेदोःथ रोधनः ॥ ६॥ 

एतेषां सर्वरोगाणामुत्पत्तिः स्थाज्वरेण तु ॥ ज्वरेण रुत्युविज्ञेयो न शयुः 

स्याज्वरं विना ॥ ७ ॥ 

ऐसे कहेहुये कारणवाला ज्वर है तिस ्वरसे मंदज्वरभी होता हे ॥ ३ ॥ ओर म॑दज्वरसे 

अतिमंद्न्यर होता है तब खद पदार्थकीं अत्यंत सेवनेसे कामटारोग उपजता है ओर तिस्से 
हरीमकरोग उपजता हे ॥ ४ ॥ ओर हटीमकसे पांदुरोग उपजता है राजरोगसे शोजारोग 


उपजता है ओर शोजारोगसे उदररोग उपजता है ॥ ५ ॥ तिस उद्ररोगसे वातका गत्मरोग 
उपजता है और गुल्मसे श्वासरोग ओर शूट उपजता है तिस शूलसे भेदाभनिरोग और मंदा- 
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भिसे स्वरकेदरोग उपजता है ॥ ६ ॥ ज्वरसे सब रोगोकी उतत्ति होती हे ज्वरसे मृत्यु होता 
है विशेषकरके ज्वरकेबिना मरण नहीं होता है ॥ ७ ॥ 
अथ ज्वरसें उत्पन्न होनेवारे अन्यप्रकारके रोग॥ 
श्ण भेषजरोगन्ञ ! द्वितीयं रोगसडूरम्‌॥ मन्दज्वरों भवेन्‍नणामतीसारस्त 
तो जवरः ॥ < ॥ तेन चापि भवेद्धिक्ा शोषो मोहा भ्रमोऽरुचिः ॥ एतं 
घां शांफता खप्युस्तृतीयः कथ्यतेऽधुना ॥ ९॥ 
हे ओषध और रोगको जाननेंवाले! दूसरे रोगसंकरको सन मनुष्योकि मंदज्वर होता है 
तिस्से अतीसार उपजता है ॥ ८ ॥ ओर तिस्से हिचकी, शोष, मोह, भ्रम, अरुचि, ये रोग 
उपजते हैं इनसगकी शोजासे मृत्यु होता है अब तिसरा रोगसंकर कहाजाता है ॥ ९ ॥ 
अथ दिनिमे शयनकरनेसे होनेवारे रोग ॥ 
दिवाख्वमादिदोषेर्वा प्रतिश्यायश्व जायते॥ तस्मात्कासः समुद्दिष्टः कासात्पी 
नस एव चं ॥ १० ॥ तस्माक्षयः क्षयाच्छोफो शोफेनाऽपि खतिं जेत्‌ ॥ 
दिनम शयन करनेआदिसि जुखाम उपजता हे तिस जुखामसे खांसी ओर खांसीस पीनस 
उपजता है ॥ १० ॥ ओर पीनसे क्षय ओर क्षयसे शोजा उपजता है ओर शोजासे 
मरजाता है. 
अथ महाभयंकर रोग ॥ 
ज्वरः क्षयश्व यक्ष्मा च कुशगुल्मार्श:संग्रहाः ॥ ११॥ शर्करा मेह उ 
न्माद अपस्मारो नगन्दरः॥एते महाघोरतरा याप्यं कुर्वन्ति मानवम्‌॥१२॥ 
ओर ज्वर, क्षय, राजरोग, कुष्ठ, गुल्म, ववासीर, ॥ ११ ॥ शकरा, प्रमेह, उन्माद्‌, शृगी- 
रोग, भगंद्र, ये अत्यंतमहाघोर रोग है ये मनुष्यको कष्टसाध्य करदेते हैं ॥ १२ ॥ 
अथ सवेन्याधियोका हेतु ॥ 
वातपित्तादयो दाषास्तथा श्टेष्मसमद्रवाः ॥ 
जायन्ते व्याधयः सर्वे तेषां वक्ष्याम्युपक्रमम्‌ ॥ १२ ॥ 
वात ओर पित्तसे तथा कफसे उपजे सब रोग होति हैं तिन्होंके उपचारको कहताहूं॥१३॥ 
अथ वातादिदोषोका पाचनकारु ॥ 
वातः पचति सप्ताह त्रिरात्राधित्तमेव च ॥ श्लेष्मा सारद्धदिनेनापि विष 
चेद्विषजां बर ! ॥ १४ ॥ इन्डजं वातपित्त नवरात्रेण पच्यते ॥ ग्छे 
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्मवातो दशाहेन पश्चाहात्पित्तश्लेष्मिकम्‌ ॥ १५॥ शमनाय च इना 
नां तुर्य्याहात्पाचनं तथा ॥ च्रिदोषस्थ च चोरस्य पाचनं द्वादशे दिने 
॥ १६ ॥ सनिपातश्च पचति चतुर्दशदिनेरपि ॥ 
वातदोष सातदिनमे पकता हे पित्तदोष तीनदिनम पकता है हे वैधवर ! कफदोषं डेढद्निमें 
पकजाता है॥१४॥ मिलेहये वात पित्त ९नवदिनोंमें पकते हैं मिलिहुये कफ ओर वात दृशदिनमें 
पकते हैं मिलिहुये पित्त ओर कफ पांचदिनमें पकते हैं ॥ १५ ॥ मिलेहुये दो दोषोंकी शांति- 
के लिये च्यार दिनमें पाचन हित है ओर घोररूपत्रिदोषमें बारमेंदिन पाचन हित है 
॥ १६ ॥ चोदहदिनोंकरके सन्निपात पकता है. 
अथ पाचनादिक्रियांका समय ॥ 
ज्ञात्रा दोषबर्ल पकं तस्मादेयन्तु पाचनम्‌ ॥ १७॥ 
युक्तं निदानलक्षेस्तु तस्मात्संशमनक्रिया ॥ 
सो दोषका पाकके बलको जान पीछे पाचन देना चाहिये ॥ ३७ ॥ निदानके रक्षणेति 
युक्तहुयेकी जान पीछे संशमनक्रिया करनी. 
अथं धातुगतदाषोंका पाचनकार ॥ 
सप्नाहेनापि पच्यन्ते सप्तधातुगता माः ॥ १५८ ॥ चिरादपिहि पच्यन्ते 
सनिपातञ्वर मखाः ॥ विरामश्चाप्यतः प्रोक्तो ज्वरः भ्रायोऽटमेऽहनि ॥ 
न भवेत्सप्तमेऽहनि विरामञ्वरकारणम्‌ ॥ १९॥ 
ओर सातधातुओमिं प्राप्तहुये दोष सातदिनेमिं पकजति हैं ॥ १८ ॥ विशेषकरके आ- 
ठमेंदिन ज्वरका विराम होता है कारण सातमदिन ज्वरकी शांतिका कारण नहीं होता॥१९॥ 
अथ अपक्रदोषमं ओषधका निषेध॥ 
विचार्य्य भेषजं ददादजीर्णे मतिमान्निषक्‌ ॥ 
मन्दो हि सुतरामग्रिभेंषजं न विपाचयेत्‌ ॥ २०॥ 
तब विचारकर वुद्धिमान्‌ वैध ओषधको नवीनज्वसमेही देवे क्योंकि अतिमंदहुआ 
तिन्हके अभि ओषधको नहीं पकाता है॥ २० ॥ 
अथ लड़ूनका उपचार ॥ 
सर्वेषु दोषशामेषु पाचनं लङ्क स्छतम्‌ ॥ 


श्व हारीतसंहिता.  [ ततीयस्थानें- 
इवासते सबप्रकारसे दोषो शांवकरनेके लिये पाचनही लंघन कहा हे ॥ 
अथ लठ्घनप्रकरण ॥ 
लड्ठित मध्यटङ्कितं स्यादतिरङ्धितमेव च ॥ २१ ॥ 
लक्षणं वक्ष्यते चेषां मनुष्याणां श्रणष्वहिं॥ २२ ॥ | 
मनुष्ये के लंघन, मध्यरंषन, अतिलंघन, इनभेदोंसे लंघन, तीनप्रकारका है ॥ २१॥ 
इन्होफे लक्षण कहेजाते है वे मेरेसे छन ॥ २२ ॥ 
अथ शुद्धलंघितका लक्षण ॥ 
गतकमो रुचिम्लानिरिन्द्रियाणां भरसन्नता ॥ 
लङ्घने दोषपाकस्तु शुद्धरङ्ितक्षणम्‌ ॥२२ ॥ 
ग्लानि जातीरहै रुचि उपजे ओर इंद्वियोंकी प्रसनता रहे ओर छंनमं दोष पकजावै ये 
शुद्धंघनके लक्षण हैं॥ २३ ॥ 
अथ मध्यमलंधितका लक्षण ॥ 
किश्वित्क्रमो रुचिग्लानिरिन्द्रियाणां विवणता ॥ बड़ुतृष्णाल्पक्षुच्चापि 
श्रमश्चैव भिषग्वर ! ॥२४॥ किश्ित्संस्नरिग्धता गात्रे रुचिबाधातिबन्ध 
ता ॥ मच्यपाकी च दोषः स्यान्मध्यलङ््तिलक्षणम्‌ ॥ २५॥ | 
कछक ग्ठानि रहे रुचिभी अत्पहो इंद्रियोंका वणे बदरजावे बहुत तृषा रगे ओर भूख 
लगे नहीं ओर परीश्रम उपने ॥ २४ ॥ ओर शरीरम कंक चिकनाईपना उपजे रुचिकी 
पीडा हो और बंधापहजावे ओर दोषी कछक पके ओर कछक नहीं पके ये मध्यदंवितके 
रक्षण हे ॥ २५ ॥ 
अथ अतिलद्धितका लक्षण ॥ ` 
वैकस्यं जायते तन्द्रा विड्ेदश्व विनिद्रता ॥ वेपथुश्च शिरोध्चिश्व क्षु 
क्षामं शूलमेव च ॥२६॥ श्यावास्यं छावन नेतरे मच्छांमोहश्रमातुरम्‌॥ 
अतिखङ्कितिमेतैस्त लक्षण संविभावयेत्‌॥ २७॥ 
विकल्पना, तंद्रा, विष्ठाका पतलापन, ये उपजैं ओर नींद अवि नहीं, कपि ओर 


पैरमें इहो अल्प भूख लगे ओर शूट उपज ॥ २६ ॥ काठामृख होजावै और नेत्रेंसि पानी 
झिरे, ओर मूर्च्छा, मोह, परिश्रम, इन्होंसे पीडितहों ये सब रक्षण अतिलंघनके हैं ॥ २७॥ 





अ० १] भाषाटोकासमेता. १६९ 
| अथ ठंचितकरनेमें अयोग्य रोगी ॥ 
वेकाज्वरे भूतञ्वरे तथा पितज्वरेऽपि च ॥ आयासे कोधजे वापि भय 
क्रामज्वरेऽपि च ॥ २<॥ एतेषां लङ्घनं नैव कारयेद्धिषगुत्तमः ॥ २९ ॥ 
बाल टद्ध रशं क्षीणमतीसारबणातुरम्‌ ॥ गुर्विणी सुकुमारञ्च न ठङ्गये 
त्कडदाचन ॥२०॥ 
वेटाज्वर, भूतज्वर, पित्तज्वर, परिश्रमका ज्वर, कोधज्वर, भयज्वर, कामन्वर, ॥ २८ ॥ 
इन्होंमे वेय लंघन नहीं करवि ॥ २९ ॥ बालक, वृद्ध, छश, क्षीण, अतीसाररोगी, घावरो 
गी, गर्भवाली स्री, कोमल मनुष्य, इन्होंकों कभीमी ठंवन नहीं कराना ॥ ३० ॥ 
अथ लंघनकरनेंयोग्य रोगी ॥ 
सामे मन्दज्वरे तीव्रे रुचिविडबन्धकेःपि च॥ अजीर्णे तु भशस्तच लङ्क 
नं मात्रयान्वितम्‌ ॥ ३१ ॥ सिग्धत्रचातिगान्राणामुदरं गजयेद्रृशम्‌ ॥ 
शिरोधत्तिजंठराध्मान: पत्तं कण्ठकूजनम्‌ ॥६२ ॥ अरुचिः पीतता मुर 
निद्रातन्द्रात॒रं नरम्‌ ॥ आमज्वरच विज्ञाय लङ्कयेद्भिषगत्तमः ॥ ३२ ॥ 
आमसहित मंदज्वर, वीक्षणज्वर, अरुचि, विष्ठाका बधा, अजीणं, इन्होमंभो उनमानसे 
ंषन कराना श्रेष्ठ ह ॥ ३१ ॥ शरीरके अंग अत्यंत चिकने होजावे ओर पेट अत्यंत बोडे 
शिरम पीडाहों ओर पेटपे अफारा उपने ओर निरंतर कंठ बोलता रहे ॥ १२ ॥ ओर अरू- 
चि हो नेत्रोंमें पीठापन उपै नींद ओर तंद्वासे रोगी पीडित हषे ये आमज्वरके उक्षण हैं 
इस रोगवालाकों कुशल वेद्य लंघन करवावे ॥ ३३ ॥ 
अथ छःप्रकारके रचन ॥ ` 
अनशनवमनविरेचनरक्तस्नुतितप्ततोयपानेः ॥ 
खेदनकमंसहितेः षद्विधं ङ्गनं गदितम्‌ ॥ २९ ॥ 
नहींखाना, वमन, जुलाब, रक्तका निकासना, गर्मपानीको पीना, स्वेद अर्थाव्‌ पसीनाका 
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देना इनभेदोंसे लंघन छःप्रकारका कहा हं ॥ ३४ ॥ 

अथ विग्तज्वरलक्षण ॥ 
क्षुक्षामं श्रमशेथिल्यं श्रमबेगज्वरातुरम्‌ ॥ 
अन्तर्दाहं रक्तमुत्नं विरामज्वरलक्षणम्‌ ॥ ३५॥ 


का, 


२५ 


१७० हारीतसंहिी. [ त॒तीयस्थने- 


भूख थोडी लगे श्रमसे शिथिपनाहो ओर भ्रम, वेग, ज्वर, इन्होंसे रोगी पीडितहोवे 
ओर शरीरके भीतर दाह रहे ओर लाठमत्र उतरे ये विरामनज्वरके रक्षण हैं अर्थात्‌ ये 
उक्षण उपजैं तम जाननाकि ज्वर उतरनैवाखा है ॥ ३५. ॥ 
अथ दोषपरत्वसें लंघनकी मर्यादा ॥ 
वातिको लड्डननेः षट्भिः पेत्तिकरतु दिनत्रयम्‌॥ सप्तभिः पचते श्लेष्मा 
ट्वा लङ्कनमाचरेत्‌ ॥ ३६॥ धिदोषो दशरात्नाणि पचते लड्डन्नेस्तु सः॥ 
दिनि पञ्चदशे भापरे पचते सानिपातिकः॥२७॥ मुद्रा आतुरं हन्ति भवे 
हरा विषमज्वरः ॥ 
वातदोष छः लंघनोंसे पकता है पित्तदोष तीनदिनम पकता है कफदोष सातरंघनोंसे 
पकता है ऐसे देखके लंघनका आचरण करे ॥ ६५ ॥ बिदोष लंघनोंसे दशदिनकरके 


पकत। है ओर पंद्रहदिनोंकरके सनलिपातदोष पकता है ॥ ३७ ॥ इनकाठेमिं ये दोष रोगी 
को छोडदेते हैं अथवा मारते हैं किंवा विषमज्वरको उपजाति हैं 
अथ वयपरलसे दोषोके कोपका प्रकार ॥ 
बाल्ये रक्तमथा दोषाः कफपित्तादनंतरम्‌ ॥ २८ ॥ षोडशे तु समे प्राप्त 
त्रिदोषप्रभवा गदाः॥ पञ्चविंशतिमे प्राप्ते ज्वरो वे सानिपातिकः॥३९॥ 
मनुष्यकी बालकअवस्थामें रक्तकी प्रधानवावाले दोष रहते है पीछे कफ ओर पित्तकी 
अधिकतावाले दोष होजाते हैं ॥ ३८ ॥ सोलमावर्ष प्राप्त होतेंही सनिपातसे रोग उपजते 
हे ओर विशेषकरके पच्चीसवर्षतक सनिपातसे ज्वररोग उपजता है ॥ ३९॥ 
अथ ज्वरवालेकूं काथ देनेंका समय ॥ 
वातपित्तकफेरेव रसरक्तसमचचयात्‌ ॥ 
जायते यो ज्वरः सम्यक्‌ पक्के काथं त दापयेत्‌ ॥ ४० ॥ 


वात, पित्त, कफ, रस, रक्त, इन्होके संचयसे जो ज्वर उपजै वह जब अच्छीतरहं 
पकजाबे तब क्राथको देवै ॥ ४० ॥ 


अथ काथका भरकर ॥ 
काथः सप्तविधः धोक्तः पाचनः शमनस्तथा ॥ 
दीपनः केदनः शोषी सन्तर्पणो विशेषतः ॥ ४१ ॥ 
पाचन, शमन, दीपन, केदन, शोषण, संतर्पण इनभेदोंसे काथ सातपकारका कहाहे॥४ १॥ 
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अथ सातप्रकारसे काथ देनेंका समय ॥ 
पाचन नरे देयं निशासु प्रविजानता ॥ पृ्वाक्के शमनो देयो5पराह्े 
दीपनः सुतः ॥ ४२ ॥ सन्तर्पणो नेदनश्व कल्ये पानाय दापयेत्‌ ॥ 
शोषणोपि भ्रभाते च काथः पाने प्रकीर्तितः ॥ ४३॥ 
वेधनं प्चनक्राथ रारि देना ओर शमनक्काथ दिनके प्रथमकालम देना और दुपह- 
राके पश्चात्‌ दीपनक्राथ देना ॥ ४२ ॥ संतर्पण ओर मेदनक्राथ प्रभाते देना ओर शोधन- 
क्राथभी प्रभातर्मही देना ॥ ४३॥ 
हस) कै १ 9 
अथ ओषधादिक देनेके समयकी संज्ञा ॥ 
के म र अ [9 ५4 0 
रात्रौ यः प्रथमा यामो भूतवेला प्रकीत्तिता ॥ द्वितीयं निशि इत्याहुनि 
शीथच्च ततः परम्‌ ॥ ४४ ॥ गणराचं ततो ज्ञेयं कालमप्राप्तराशिनम्‌ ॥ 
पुवांपराल्मध्याह्वाः परादद्धंदिनशेषकाः ॥ ४५॥ पूर्व दिनावसाने च भे 
` षजानामुपक्रमः ॥ ४६ ॥ 
रतरीके प्रथम यामके भूतवेला कहते हैं और दूसरे यामको निशि कहते हैं और तिस्सेपरे 
निशीथ कहाता है ॥ ४४ ॥ तिस्सेपरे गणरात्र कहाता है ओर पवोह्न, मध्यान्ह, अपराह्न, 
परार्द्ध, दिनशेष ऐसी संज्ञा है॥2०॥प्रभातमें और सायंकालमें ओषधियोंका उपचार है॥४६॥ 
अथ काथके सात प्रकार ॥ 
पाचनो दीपनीयश्च शोधनः शमनस्तथा ॥ 
तपण: दनः शोषी काथः सप्तविधः सूदनः ॥ ४५७ ॥ 
पाचन, दीपन, शोधन, शमन, तर्षेण, छेदन, शोषण, ऐसे सातप्रकारके काथ कहे है॥४५ 
अथ सातप्रकारके क्राथोका लक्षण ॥ 
पाचनोऽद्धविशेषी स्याच्छोधनो द्वादशांशकः ॥ दछंदनश्चतुरद्रश्चं शम 
नोऽ्टावशेषितः ॥ ४८ ॥ दीपनीयो उशांशस्तु तपणश्च समांशकः ॥ वि 
शोषी षोडशांशश्च काथभेदाः प्रकीर्तिताः ॥ ४९॥ 


अचिते उवालनेंमें आधा शेष रहा पानी पाचनक्राथ कहाता है ओर जिसमें वारमा हिस्सा 
पानी शेष रहै वह शोधन कहाता है जिसमें चोथाहिस्सा पानी शेष रहे वह छेदन कहाता 


१७२ हारीतसंहिता.  [ ठृतीयस्थान- 


हे जिसमें आठमांहिस्सा पानी शेषरहे वह शेमनं कावा है ॥ ४८ ॥ जिसमें दशमाहिस्सा 
पानी शेष रहे वह दीपन कहावा है जो उवाछा मात्र जवि वह तपण कहाता है जिसमें 
सोटमाहिस्सा पानी शेष रहे वह शोषण कहाता है ऐसे क्राथके भेद कहे हैं ॥ ४९ ॥ 
| अथ सातप्रकारके का्थोका कायं ॥ 
पाचनः पचते दोषन्दीषना दीप्यते मलम्‌ ॥ शोधनो मलशोधी स्या 
 च्छमनः शमते गदान्‌ ॥ ५० ॥ तप॑णस्तर्षते धातृन्क्ेदी हत्छेदकार 
कः ॥ विशोषी शोषमाधत्ते तस्माक्राथं परीक्षयेत्‌ ॥ ५१ ॥ छदी विशो 
षी विज्ञाय वामनं कारयेन्नरम्‌ ॥ | 
पाचनक्राथ दोषौकों पकाता हे दीपनक्राथ मरको प्रज्वलित करता हे शोधनक्षाथ मल- 
को शोधता है शमनक्काथ रोगोंकों शांत करता हे ॥ ५० ॥ तर्पणक्काथ धांतुओंकों ठप्त करता 
है क्ेदनक्काथ हृदयमें दको करता है शोषणक्र थ शोषकों करता हे तिसवास्ते क्राथकी 
परीक्षा करनी ॥ ५१ ॥ भनुष्यको क्ेदवाढा ओर विशेषकरके शोषवाटा जानके वमन 
कराना चाहिये | 
| अथ काथरक्षणका उपदेश ॥ 
` न लट्स्येत्काथकृतं नान्तराणि च चारयेत्‌ ॥ ५२ ॥ न शोषयेत्पन: 
स्थाप्यो नाशुचौ न चकासते ॥ स च क्राथो न शस्तः स्याद्रोगसङ्कर 
कारणम्‌ ॥ ५३ ॥ न गोषयेत्पुनः क्राथं न च भृमिगतं पुनः ॥ दोषसं 
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शमनेनेते प्रशस्ता गदकमंणि ॥ ५४ ॥ 


ओर बनतेहुये काथको व्याजे नहीं ओर बीचमें चलावे नहीं किंतु यथायोग्य पकांवे 
॥ ५२ ॥ स्थापित किये क्राथकों फिर शोषित केरे नहीं और अशुद्ध जगहमें क्राथको 


बनावे नहीं क्योकि अयोग्य क्राथं अच्छा नहीं होता किंतु रोगोंके मिछापका कारण 
होता है॥ ५३ ॥ क्राथको फिर शोषित नहीं करे ओर प्रथिवीमें प्रापहये क्राथको फिर 
नहीं ग्रहण करे क्योंकि रोगके नाशम दोषको शांत करनेंकरके काथ श्रेष्ठ हे॥ ५४ ॥ 
अथ काथसंबंधी अनिष्ट लक्षण ॥ 
विदीय्यंते पततेऽपि स्फुटते काथतो जनः ॥ 
एतेऽनि्टकराः काथा न दोषशमनाय च ॥५५॥ 
बुरे काथसे रोगी विदीणं होजाता हे गिरनाता है ओर फटनाता है ये बुरे काथ दुःख- 
को देते है ओर दोषको शात नहीं करते ॥ ५५॥ ` 
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अथ हीनक्राथके लक्षण ॥ 
एतेहिलक्षणेहीनं काथं द्वा परीक्षयत्‌ ॥ ५६ ॥ कृष्णं नीरुं घनं रक्तं 
पिच्छिलं शिथिरुच यत्‌ ॥ दग्धं कुणपगन्ध विगन्धं विवजयेत्‌ 
॥ ५७ ॥ एतेरसाध्यं जानीयाद्रोगिणां नात्र संशयः ॥ 
इनपर्वोक्तरक्षणोसि हीनहुये क्राथकी परीक्षा करनी ॥ ५६॥ काछा, नीरा, कठिन, 
लाल, गावाला, शिथिष, दग्धहुआ, मुदाकिसी गंधवाला, कच्ची गंधवारा, एसे क्ाथको 
वनं देवे ॥ ५७ ॥ इसतरहके काथो रोगी असाध्य होजाता है इसमें संशय नहीं ॥ 
अथ उत्तमक्राथका लक्षण ॥ 
द्रव्यगणानुवर्णेन इन्यगन्धं विनिदिशेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
तद्दिशुद्धं संच्छायं कषायमम्दतोपमम्‌ ॥ 


दरष्यके गणका अनुवंधसे द्यके म॑धको कहै ॥ ५८ ॥ विशेषके शुद्ध और सद्र 
कातिवाटा काथ अम्नतक समान होता है 


अथ वातज्वरमें पाचनका विधि ॥ 
वातज्वरे लड्ढनान्ते दा चाननं तथोपरि ॥ 
निशासु पाचनं दयं ज्ञाला दोषबलाबलम्‌ ॥ ५९॥ 
वातज्वरमं ठंषनके अंते अनको देवै ओर विसके ऊपर क्ाथकों देवै परंतु दोषके 
बल ओर अबलको देखे ॥ ५९ ॥ 
अथ पित्तञ्वर ओर कफज्वरमें पाचनका विधि ॥ 
निरात्रे पेत्तिके दें श्लेष्मिके भथमेऽहनि ॥ 
पित्तके ज्वरमें तीसरेदिन ओर कफज्वरम प्रथमदिन पाचन देना 
अथ पाचनका निषेध ॥ 
अविज्ञाते च दोषे च पाचनं न प्रदापयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
ओर बिनाजानेदोषम पाचन नहीं देना ॥ ६० ॥ 
अथ ज्वरकी मयांदा ॥ 
समरात्राद्धि मर्य्यादा ज्वरेणेबोपलक्ष्यते ॥ 
तस्मान्नवज्वरे पीतं दोषरून्न च दोषहतू ॥ ६१ ॥ 
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ज्वरकी मर्यादा सातदिनकी परसिद्ध हे तिसवास्ते नवीनज्वरम पानकिया पाचनरूपी 
ओषध दोषको करता है किंतु दोषकेो हरता नहीं है ॥ ६१ ॥ 
अथ ज्वरमं पाचनादिदेनेकी मयादा ॥ 
तस्मादादौ भदेयन्तु पाचनच दिनचयम्‌॥ शमनीयं भदेयन्तु पञ्चरात्रं त 
तः परम्‌ ॥ ६२ ॥ शोधनं दीपनीयन्तु एकरा प्रदापयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
तिस्ते आदिमं तीनदिन पाचनको देवै तिस्सेपीछे पांचरात शमनक्राथको देवै ॥ ६२ ॥ 
शोधन ओर दौीपनक्राथको एकदिन देवे ॥ ६३ ॥ 
अथ क्ाथके बविपत्तिका प्रकार ॥ 
काथपाने छमो मूर्च्छा वेछछेन्यच प्रदृश्यते ॥ 
वमनच यदा प्रोक्ते शमनं पथ्यकेऽपि वा ॥ ६४ ॥ 
जो कथे पीनेमे ग्टानि, मृच्छ, विकटपना, ये उपज तव वमनसंज्ञक ओषध देना 
ओर पथ्यम शमनक्राथ देना ॥ ६४ ॥ 
अथ. षथ्यकी आवश्यकता ॥ 
सदा पथ्यं प्रयोक्तव्यं नापथ्येन स सिध्यति ॥ ओषधेन बिना पश्येः 
सिध्यते भिषगृत्तमेः॥६५॥विना पथ्यं न साध्यः स्यादोषधानां शतैरपि॥ 


सबकाठमें पथ्य देना चाहिये क्योंकि अपथ्यसे कोईभी रोग सिद्ध नहीं होता किंत ओ- 
पधके बिनाभी पथ्योंकरके रोग शांत हो जाता है ॥ ६५ ॥ सेकंड ओषधोंको सेवतेहुयेभी 
पथ्यके बिना रोग शांत नहीं होता. 

अथ उवरितको पथ्यभोजनका उपदेश ॥ 
उवरितो हितमश्नीयाद्रग्रप्यस्थारुचितवेतू ॥ ६६ ॥ अनन्‍नकालेष्वभु 
आनो हीयते नियतेऽपि वा ॥ स क्षीणः कच्छरतां याति याल्यप्ताध्यत्व 
मेव च ॥ ६७ ॥ तस्माद्रक्षेद्वल पूंसां बलशान्तिहिं जीवितम्‌ ॥ 

और ज्वरवाला रोगी पथ्यको सेवे जो इसकी अरुचिभी हो तवभी ॥ ६६॥ अनका- 
लगे नहीं भोजन करवाहुआ ज्वररोगी क्षीण होजाता है अथवा मरजाता है ओर क्षीणहुआ 
वह कष्ट पनेंको प्राप्त होके पीछे असाध्यपनेंकों प्राप्त होता है॥ ५७॥ तिसकारणसे मनु- 
ध्योकि बठकी रक्षा करनी क्योंकि बलकी शांतिही जीवन कहा है 


ङ्किते चैव दाषे च यवागुपानमाचरेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
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शालिषशिकमुद्रश्य यूषं शस्तं वदन्ति हि ॥ ६९॥ 
 रंषनके करनेंमें ओर दोष॑में यवागृको पीता रहे ॥ ६८ ॥ शालिचावल, साठी चावल 
मृग, इन्होंके यूपकों लंघनमें श्रेष्ठ कहते हैं ॥ ६९ ॥ 
अथ मध्यलंघितको अनविधि॥ 
पञ्चकोलकसंसिद्धा यवागमे्यलङ्खिति ॥ 
भवेसरशस्ता सततं तस्य सन्तर्पणं हितम्‌ ॥ ७० ॥ 
पीपल, पीपलामूल, चता, चव्य ओर सेट इन पांचों महक कृटकर काथ बनव, इसक्र- 


थमे तंदृकी या मृगकी यवागू बनवे ओर पकवे, फिर सिद्धहुई यह यवागू मध्यटंषितकं 
प्रशस्त है, ओर रोगीको ठप रखती है ॥ ७० ॥ 


अथ छमशांतिका विधि ॥ 
आजं इग्धं गृडोपेतं पानाय ज्वरशान्तये ॥ 
तेन छम विनाशः स्यासुखमाशु भरषयते ॥ ७१ ॥ 
बकरीके द्धम गृडमिटा पीव इस्ते ज्वरकी शांति होती है तब ग्टानिका नाश ओर त. 
कार सुख उपजता है ॥ ७१ ॥ 
अथ क्वाथपीनका विधि ॥ 
उदीच्यां वा पूर्वस्यां वाऽभिमखचोपवेशयेत्‌॥ षाथयेत्काथपानच कला 
ब्राह्मणवाचनम्‌ ॥ ७२ ॥ पानपाच्रमधः कता शथीताज्ञानमेव च ॥ 
पीला चैव तृषार्तोऽपि न जरं पाययेत्षणम्‌ ॥ ७२ ॥ गतकुमं नरं 
ट्वा तदा संपद्यते सुखम्‌ ॥ ७४ ॥ इति आन्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृ 
तीयस्थाने भेषजपरिज्ञानविधिर्नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
उत्तरको अथवा पर्वकों मुखकरा रोगीको बेठावे पीछे व्राह्मणेसे स्वस्तिवाचन करं 
काथको पान करावे ॥ ७२ ॥ पीछे पीनेके पाको अधोमृखं स्थापित कर जागंवाहुआं 
शयन करे ओर क्वाथका पान करके ठृषावालाभी दो वदीतकं पानीको नहीं पी ॥ ७३ ॥ 
ज॑व रोगीकी ग्लानि दूर होजावै तब रोगी सुखकेो प्राप्त होता है ॥ ७४॥ इति वेरीनि- 


वासिबुधशिवसहायसनुवेयरविदत्तशाख्यनुवा दितहारीतसंहिताभाषायां ठृतीयस्थाने औषधप- 
रिज्ञानविधिनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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दितीयोऽष्यायः॥ २॥ 


पक की की 
थ ज्वरचिकित्सा ॥ ५ 
आन्रेय उवाच ॥ अनजिज्ञश्रिकित्सायां शासत्राणां पठनेन किम्‌ ॥ य 
था परर बीजस्त रहितं निष्प्रयोजकम्‌ ॥ १ ॥ 
आत्रेयजी कहते हैं-जो वेय्य चिकित्साकर्ममें कुशठ नहींहो ओर वैघकशाखके पठनमें 
कशलहो तिसको क्‍या फल होता है अर्थात्‌ कुछ नहीं जैसे अन्नसे रहित तष निष्फल 
होता है तैसे ॥ १ ॥ 
अथ कवेद्यनिंदा ॥ 
वरमाशीविषविषं कथितं ताम्रमेव च ॥ पीतमत्यग्रिसन्तप्ता भक्षिता वा 
प्ययोगडाः॥ २॥ न त्‌ श्रुतवतां वेशं बिभ्रति शरणागताः ॥ ग्रहीत॒म 
नपान वा वित्त वा रोगपीडितात्‌ ॥ ३ ॥ 
सर्पआदिका विष, उवाठाहुआ तांबा, अत्यंत अ तप्र किये छोहाके गोले इनसबोको 
सेवनाभी हित है॥ २ ॥ परंतु बेचोंके वेशकी धारण करनेवाले ओर रोगियेंसे अन्न, पान, 
धन, इन्होंको हरनेवारे ऐसे वेध्योंकी ओषधको नहीं खपे ॥ ३ ॥ ढ 
अथ वेयका लक्षण ॥ 
तदेव युक्तं भेषज्यं यशरोग्याय जायते॥ 
स चेव भिषजां श्रेष्ठो रोगेभ्यो यो मोक्षयेत्‌ ॥॥ 
जो आरोग्यको करता है वही योग्य ओषध है ओर जो रोगोंसे छटावे वह ही उत्तम 
वैय कहाता है ॥ ४॥ | 
अथ वेयकशासखपटनकी आवश्यकता ॥ 
तैस्मात्सवप्रयत्नन रोगवारणहतुना ॥ युक्ता निदानलक्षस्त संहितोपायस 
युता ॥ ५॥ पठितव्या समासेन संहिताज्ञानह्‌तवे ॥ ज्ञात्वा रोगधतीका 
हं ततः कुथ्थासतिक्रियाम्‌ ॥ ६ ॥ 
तिसकारणसे रोगको निवारण करनेवाले कारणसे सयुक्त सथं जतन करके निदानके ह- | 
क्षणं ओर रोगोसे तथा रोगप्रतीकारकी चिकित्सासें अन्वित हुईं वैद्यकसंहिता ॥ ५॥ ` 
विस्तार करके पठितकरनी योग्य है संहिताका ज्ञानक ठि और रोगको दूर करके 
उपायको जान पीछे चिकित्साको करे ॥ ६ ॥ | ३.८ | 
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रोग नहींजाननेंसे हानि ॥ 
अविज्ञाय रुजं सम्यङ्पोहादारमते क्रियाः ॥ 
विधानज्ञोऽथ शाघन्ञो न तस्िद्धिः प्रजायते ॥ ७ ॥ ` ` 
गो वेध रोगको नहीं जानके क्रियाका आरंभ करता है वह विधानको ओर शाको 
जाननेवाठाभी सिद्धिको प्राप्त नहीं होता ॥ ७॥ ५ 
अथ वेधशाघन्ञताको फर ॥ 
निदानं रोगविज्ञानं भेषजानां गुणागुणम्‌ ॥ 
विज्ञाय कुरूते यस्तु तस्य सिद्धिर्न दूरतः ॥ < ॥ 
निदान ओर रोगका जानना, ओषधियोंके गुण और दोष इन्हको जानके जो वेय 
क्रियाको करता है तिसको शीष सिद्धि होती है ॥ ८ ॥ 
रोगादिक जाननेकी आवश्यकता ॥ 
आदावेव रुजां ज्ञानं साध्याप्ताच्यं विचक्षणः॥ 
याप्यं सर्वरुजाबव ततः कृस्यादतिक्रियाम्‌ ॥ ९॥ 
आदिं वेय रोगके ज्ञानको ओर साध्य ओर असाध्यरूपको तथा कृष्टसाध्यपनैको 
जॉन पीछे क्रियाको करे ॥ ९ ॥ 
अथ देशकालआंदिक जाननेकी आवश्यकता ॥ 
देश काले वयो वह्िसात्म्यं पक्रतिभेषजम ॥ 
एवं विज्ञाय सद्ैयस्ततः कर्थ्यासखरतिक्रियाम्‌ ॥ १० ॥ 
देश, काट, अवस्था, अथि, स्वभाव, प्रकृति, इन्होंकों जानके कुशल वै चिकि- 
त्साको करे ॥ ३० ॥ | | | 
अथ रोगहेतु वातादि दोष ॥ 
नास्ति रोगो बिना दोषेदाषा वातादयः स्ताः ॥ 
उवरादयः स्मता रोगास्तान्सम्पक्परिलक्षयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
दोषोंके विना रोग नहीं होता ओर वे दोष वातआदि कहते हैं ओर ज्वरभादि रोगं 
हैं तिनसबोंकी अच्छीतरह परीक्षा करे ॥ ११ ॥ 
अथ रागपरीक्षाक प्रकार ॥ 


आप्तानाओपदेशन प्रत्यक्षीकरणेन च॥ आतरादिद्शा स्पशाच्छीतादिप्र 
२३ 
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च अ 


शतः परम्‌ ॥ १२ ॥ दर्शनस्पशनभश्ने रोगज्ञानं चिधा मतम्‌ ॥ मुखाक्षि 
दर्शनास्पर्शाच्छीतादिप्रश्षतः परम्‌ ॥ १२॥ 
वैकि उपदेशसे और प्रत्यक्षीकरणसे और वैद्यआदिकी दृष्टिसे और स्पशंसे ओर 
शीतआदिके पूछनेंसे रोगका ज्ञान करे ॥ १२॥ दर्शन, स्पशौ, ओर प्रश्न इनभेदोंसें रोगोंका 
तीनप्रकारका ज्ञान होता है तहां मख ओर नेत्र इन्होंके दृशनसें, अंगके शीत उष्ण आ- 
दिक स्पशेसे ओर केसा है क्या क्या होता है इत्यादिक प्रश्न तीनप्रकारका रोगज्ञान 
होता है॥ १३॥ 
अथ साध्यासाध्यका लक्षण ॥ 
कच्छयाप्यसुखोपायो हिविधः साध्य उच्यते ॥ 
असाध्यो द्विविधो ज्ञेयः कच्छः रूच्छृतमोउपरः ॥ १४॥ 
कष्टसाध्य ओर सुखसाध्य इनभेदसे साध्य दो प्रकारका है ओर कष्टसाध्य ओर. 
अतिकष्टसाध्य इनभेदोंसे असाध्यभी दो प्रकारका है॥ १४॥ 
अथ साध्यादिकहोनेका कारण ॥ 
याप्थाः केचिलकयेव याप्याः साध्या उपेक्षया ॥ खभावाह्याधय: 
साध्याः केचित्साध्या उपेक्षिताः ॥ १५॥ साध्या याप्यत्वमायान्ति 
याप्याश्वासाध्यतां तथा ॥ घ्रन्ति प्राणांश्च साध्यास्तु नराणामक्रि 
यावताम्‌ ॥ १६ ॥ 
कितनेक रोग स्वभावसेही कष्टसाध्य होते हैं ओर कितनेंक साध्यरोग चिक्त्साके 
अभावसे कष्टसाध्य होते हैं ओर कितनैक रोग स्वभावसे साध्य होते हैं ओर कितनैक 
नहीं चिकित्सित किये रोग साध्य होते हैं ॥ १५ ॥ साध्यरोग कष्टसाध्यपनेको प्राप्त होते 
है ओर कष्टसाध्यरोग असाध्यपनेंको प्राप्त होते हैं इससे करियाको नहीं करनेवाले मनुष्योंको ` 
साध्यरोगभी मारदेते है ॥ १६ ॥ 
उपृद्वका लक्षण ॥ 
व्याधेरुपरि यो व्याधिः सोपद्रव उदाहतः ॥ सोपद्रवा न जीवन्ति जीव 
निति निरुपद्रवाः ॥ १७ ॥ ज्ञावात्पकोऽपि भिषग्भिः परिचिस्तनीयो 
नोपेक्षणीय इति रोगगणो झसाध्य: ॥ खस्पोऽपि शत्तुविषवद्धिसमान 
रूप आश्वाबले न शमतामुषयाति कार॥१<॥ श्नुः स्थानबल प्राष्य 


विक्रमं कुरुत बी ॥ तथा धालन्तरं प्राप्य विक्रमं कुरुते गदः ॥१ ९॥ 
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रोगकेऊपर जो रोग उपने वह उपदरवसहित रोग कहाता हे उपद्रवसहित रोगवाटे 
नहीं जीते हैं और उपद्रवसे रहित रोगवाले जीवते हैं ॥ १७॥ अल्परोगभी वे्ेनिं चि- 
तवन करना चाहिये किंतु असाध्य रोग छोडना नहीं चाहिये जैसे छोरासाभी वैरी विष ओर 
अभिके समानहोके ओर बलको प्राप्ठहो समयमे शांतिको नहीं प्राप्त होता है॥ १८ ॥ जेसे 
बली शत्रु स्थानकों ओर बलको प्राह पराक्रमको करता है तैसे धातुओंके अंतसें प्रापहुआ 
रोग प्राक्रमको करता है ॥ १९ ॥ 
रोग निमृ करनेकी आज्ञा ॥ 
बड़विधपरिकर्मणापि नीतं शमं यक्छशमपि हि न धार्यं रोगमूलं 
विधिज्ञ ! ॥ कथमपि ब हृप्येन्यारतो वा वरिष्ठो न शमयति हि रोगं 
बाल्यमा्रेण सम्यक्‌ ॥ २० ॥ 
हे विधिज्ञ! बहुतसे कर्मोसि शांतकियेभी रोगका स्वरपक्रागकोभी धारण नहीं करना ओर 
बहुतसे अपश्योंकरके व्यावृतहुआं अत्यंत बलवान्‌ रोग शांतिको प्राप्त नहीं होता ॥ २०॥ 
| सृक्ष्मी रोग शचुसमान है ॥ 
यथा छत्पं विषं तीव्रं यथा खर्प भुजङ्मः ॥ 
यथा खत्पतरश्वाभिस्तथा सृक्ष्मोऽपि सुपिपुः॥ २१॥ 
जैसे स्वत्प विष तीक्ष्ण होता है जैसे छोटासा सर्प ब॒रा होता है जैसे अत्यंत स्वसपी 
अग्नि बढजाता है तेसे सक्ष्म रोगभी वैरी हेता हे ॥ २१ ॥ 
रोगके फेलनेके प्रथमही प्रतीकार करना ॥ 
याबर्स्थानं समाश्रित्य विकारं कुरुते गदः ॥ 
तावत्तस्य भतीकारः स्थानव्यागाद्ररीयसः ॥ २२॥ 
जवतक स्थानम आश्रित होक रोग विकारको करता हे जबतक वह तिसस्थानको नहीं 
त्यि तबतक तिस बलवाले रोगकी क्रिया करता रहे ॥ २२ ॥ 
व्याधियोका प्रकार ॥ 
कमजा व्याधयः केचिदोषजाः सन्ति चापरे ॥ 
सहजाः कथिताश्चान्ये व्याधयधिविधा मताः ॥ २३ ॥ 
कितनैक रोग कर्मसे उपजते हैं ओर कितनेंक रोग दोषसे उपजते हैं ओर कितनैक रोग 
शरीरके साथ उपजते हैं ऐसे तीनप्रकारके रोग कहे हैं ॥ २३ ॥ 


१८० | हारीतसंहिता. ` [ तृतीयस्थने- 
तीनप्रकारके व्याधियोंका लक्षण ॥ 
_ बहुभिरुपचॉरेस्तु ये न यान्ति शर्म ततः॥ ते कर्मजाः समुद्दिष्ठ व्याध 
यो दारुणाः पन॥२ ४॥दोषजा वातपित्तायाः सहजाः क्षुत्तपादय:॥२ ५॥ 
जो बहतसी चिकित्सके करनेंसे शांतिको प्रप नहीं होते विन्हौको कर्मसे उपजे रोग 
जानना ये दारुण हैं ॥ २४॥ वातपित्तआदिसे उपजे रोग दोषज कहते हैं भूख ओर्‌ 
तृषाअ[दि शरीरके साथ उपजते हैं ॥ २५॥ 
|  उ्वरकी व्यापकता ॥ 
तस्माद्क्ष्यामि चादौ उवरमतुरुगदं वाजिनां कुअराणां मानुष्याणां पशूनां 
मगमहिषंखरोष्टादिवानस्पतीनाम ॥ वहीनामोषधीनां क्षितिधरफणिनां 
पत्रिणां मषिकाणामेष प्राणापहारी ज्वर इतिं गदिता दुनिवारों हि लोके।२ ६ 
पतिस्ते आदिम वोडा, हस्ती, मनुष्य, गाय आदि पशू, मग, भसा, ऊंट आदि जीव 


=> केक 


वनस्पति, बेल, ओषधी, सपे, पक्षी, यूषा इन्हाके ज्वरको भे कहताहूं यह ज्वर प्राणेक हरा 
हे ओर संसारम दुःखसे दूर होता हं ॥ २६॥ 


अथ जातिपरत्वमं ज्वकी असाध्यता॥ 
 असाध्योऽयं जरो व्याधिगोंमहिष्यश्वक॒अरे ॥ 
किचित्कच्छरतमो नणामन्येषां जीवघातकः ॥ २७॥ 
गाय, कैसा, हस्ती, इन्होंमे जवर असाध्य कहा है ओर मनुष्येकिं उवर कष्टसाध्य कहा 
है ओर शेषरहे जीवोंको ज्वर्‌ मारता है ॥ २७ ॥ 
अथ ज्वरकी बलिछता॥ 
यथा शखगाणां रगयुबंलिछ्स्तथा गदानां प्रबलो ज्वरोध्यम ॥ नान्योऽ 
पि शक्तो मनुजं विहाय सोढु भुवि प्राणभृतः सुराद्या:॥ २८ ॥ 
जेते ग्गेंमें भगेरा अत्यंत बलवान होता है तैसे रोगेमें ज्वररोग बलवान कहा है मन- 
"यके विना ज्वरको सहनेकेलिये कोईभी जीव समर्थ नहीं है॥ २८॥ 
अथ मनुष्यज्वर सहसक्ताहं तिस्का कारण ॥ 
कमणा लभते यस्मादेवत्व मानुषो दिवि ॥ ततश्वेवच्युतः खर्गान्‍्मानष्य 


मपि वत्तते ॥ २९ ॥ तस्मात्स देवभावात्तु सहते मानुभो ज्वरम्‌ ॥ शेषा 
स्वं विपयन्ते पशुवग ज्वरादिताः॥ ३० ॥ 6 | 
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कर्मसे मनुष्य स्वरम जाके देवताके शरीरको प्राप्त होता है पीछे स्वर्गसे भ्रष्टहुआ मनुष्य 
शरीरके प्राप्त होता हे ॥ २९ ॥ इसकारणसे देवभावकरके मनुष्य ज्वरको सहते हैं शेषरहे 
पशुओंके समूह ज्वरसे मरजति हैं॥ ३० ॥ 
अथ सवरोगाम ज्वरकी श्रेष्ठता ॥ 
रागाणां रोगराजोऽयं यथा म्टगपतिम्टेगं ॥ दाहात्मसु यथा वह्निस्तथा 
रोगो ज्वरोषधिकः ॥ रुद्रक्राधामिसम्भतः सवेभूतप्रतापनः॥ ३२१ ॥ ` 


जैसे बनमें पशुओंका राजा सिंह है तैसे शरीरमें रोगोंका राजा जवर है जेसे दाह करने- 
ण्ह घे ७. 


वालोमें अथि अधिक है तैसेही ज्वरभी अधिक है महादेवका क्रोधरूपी अग्मिसे उपजरनेवाला 
भौर सबजीवोको तपानेवाला ऐसा ज्वर है ॥ ३१ ॥ 


अथ पृथक्‌ प्राणिभेदसे ज्वरके नामांतर ॥ 
पातकः स तु नागानामभितापरतु वाजिनाम्‌ ॥ गवामीश्वरसंज्ञस्तु मान 
वानां ज्वरो मतः॥ ३२॥ दारिद्रों महिषीणान्तु सगरोगो सगेषु च ॥ 
अजावीनां प्रछापाख्यः करभेष्वलसो भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ शुनोऽकरकः स 
माख्यातो मतस्येषविन्द्रमतो मतः ॥ पक्षिणामभिघातस्तु व्यालेष्वेक्षि 
तसंज्ञितः ॥ ३४ ॥ जलस्य नीलिका भायो भूमिषूषरनामतः ॥ दक्ष ` 
स्य कोटशाक्षस्तु ज्वरः सर्वत्र दश्यते ॥ ३५॥ 
हस्तिके प्ातकनामवाला ज्वर होता है घोड़ोंके अभिताप्नामवाटा ज्र होता है गा- 
यकि ईश्वरनामवाटा ज्वर होता है मनुष्योंके ज्वरनामसेही प्रसिद्ध हे ॥ १२ ॥ मैंसेंके 


दारिद्रनामसे ज्वर होता हे शगोंमें ज्वर मगरोगनामसे प्रसिद्ध हे बकरी ओर भेडकि ज्वर 
प्रछापाख्यनामसे होता है उम चर अठसनामसे होता है॥ ३३॥ कुत्ताके ज्वर अलक 
नामसे ओर मछलियों ज्वर इंद्रमवनामसे उपणता है पश्षियोंके ज्वर अभिषातनामसे समि 
कांचलोनामसे ज्वर उपजता है॥ ३४ ॥ ओर जटके ज्र सिवारनामसे उपजता है प्थिवी- 
में ऊपरनामसे ज्वर उपनता है वृक्षके कोटराक्षनामसे ज्वर उपनता है ऐसे सब जगह 
स्वर दीखता है॥ ३५॥ 

६4 अथ ज्वरके खरूपका लक्षण ॥ ` 

चरिषाद्रस्मपहरणचि रिराः सुमहोदरः ॥ वेयाघ्रचमवसनः कपिलोजबल 


विग्रहः २६ ॥ पिड्रेक्षणो द्वखजड्ों विमत्त्यों बलवानयम्‌ ॥ पुरुषा ` 


१८२ हारोतसंहिता, # [ ठतीयस्थने- 


 लोकनाशाय चासौ ज्वर इति स्वतः ॥ २७॥ दश्धेन्धनो यथा वह्धि 
धांतन्हला यथा विषम्‌॥ कतकत्यो वज च्छानि देह हवा तथा ज्वरः ३८ 
तीनपेरोवारा, भस्मको धारण करनवाटा, तीनशिरोब्राटा, संदर बडापेटवाला, सिंहका 
चामके वर्खोंको पहननेंवाठा, कपिलवर्णवाला ओर प्रकाशित शरीरवाला ॥ ३६ ॥ पीठेन- 
बाँवाला, ठींगनी जापेोवादा ओर बलवान ऐसा पुरुष छोकका नाशक लिये उपजा हे वह 
ज्वर्‌ कहाता है ॥ ३७ ॥ जेंसे ईंधनकों दृग्ध करके अग्नि ओर धातुओंको दृग्ध करके विष 
रृतृत्य होके शांत होजाता हे तैसे देहका नाशकर ज्वर शात होजाता है ॥ ३८ ॥ 
अथ उवरकी उत्पत्ति ॥ 
तस्मात्तस्य समुत्पत्ति वक्ष्यामि श्रणु पुत्रक! ॥ चतुर्विधो महाघोरो जा 
तो येन तु चाष्टधा ॥ ३९ ॥ दक्षाद्धरः शमनः कुपितो हि महेश्वरः ॥ 
श्नासं मुमोच दयिताविधुरश्व तीव्रं तेन ज्वरोऽ्टविधसम्भवतोऽ्टधा 
स्यात्‌ ॥ ४० ॥ 
तिसकारणसे हे पत्र तिसकी उत्तत्तिकों कहता हूँ सुन वच्यारपकारका महाघोररूपी _ 
ज्वर है फिर जिसकरके आठ प्रकारका हुआ है॥ ३९ ॥ सो दक्षप्रजापतीसे कपित हुआ 
महेश्वर सतीजीकेवास्ते आवार श्वासकों छोडता भया है तिस्से ज्र आठप्रकारका 
हुआ है ॥ ४ ० ॥ 
अथ ज्वरकी निदानसहित संप्राप्ति ॥ 
वातादिपित्तकफशोणितसनिधानात्खेच्छाननपाननिस्तादतुवपरीत्यातू ॥ 
दोषा मलाशयगता जटरायिवाश्चाः संप्रेरयन्ति रुधिराश्चित॒वद्धिपातम्‌ 
॥ ४१ ॥ तेषां ततो हि दधते ज्वरनाम सिद्धम्‌ ॥- | 
वात, पित्त, कफ, रक्त, इन्होंके सन्निधानसे ओर अपनी इच्छापर्वक अन और पानके 
सेवने ओर ऋतुके विपरीतपनेंसे मलाशयम पाह पेटके अम्निकों बाहिरहये दोष रक्तसे 
आश्रितहुये अभिके पातके प्रसते है॥ ४१ ॥ तिसको ज्वर कहते हे 
अथ ज्वरक हेतु ॥ 
व्यायामक्राधजननाच्छीतसम्भवत्वात्‌ ॥ ४२ ॥ विरुद्धान्‍नविशेषेण पा 
ननिर्सरवारिणा ॥ कूपोदकन सन्तु्टस्तिग्भती वरंशुरश्मिभिः ॥ ४२ ॥ 
गन्धवातेन दाषाणामभिचाताभिशापतः ॥ ज्वरो नाम महाघोरो जायते 
मनुजे भृशम्‌ ॥ ४४॥ | 
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ओर कसरत, भोजनके ऊपर भोजन, क्रोध, इनके उपजनेसे ओर शीतके संभवपनेसेभी 
ज्वर उपजता है॥ ४२॥ विरुद्ध अनआदिके खानेंसे झिरतेहये अथवा कूवाके पानीसे 
ओर तेजसर्यके किर्णोकी गरमाईसे ॥ ४३॥ बुरे गंधसे, वात आदि दोषोंसे, चोटके ल- 
गेनैसे ओर ब्राह्मणके शापसे मनुष्यके देहमें महाघोररूपी ज्वरनाम उलन होता है॥४४॥ 
अथ प्रकट॒इये ज्वरका लक्षण ॥ 
श्रमो जडते नयनछुवः स्याद्रोमोद्रमी चघुरक्च जम्भा ॥ वे 
वणता ह्वेषसशोषतास्यथे ज्वरस्य च व्यक्तकलक्षणानि ॥ ४५॥ 
शरीरम थकाव ओर जहपना नेत्रोंमांहसे पानी झिरे रोमावडी खडी रेवि कंठमें घुषरप 
ना ओर जं भाई अवि, वर्ण बदलजावे, अनसे बैर हवे, मुखम शोष उपने ये प्रकट हुआ 
ञ्वरके लक्षण हैं॥ ४५ ॥ 
अथ ज्वरकी विशेषता॥ 
समीरणे च वे जम्भा कफाईेन्य निषीदति ॥ पित्तान्नयनसन्तापः सर्व 
वे सानिपातिके ॥ तस्माद्वक्ष्य प्रतीकारं यन प्म्पयते सुखम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वातकी अधिकतासे जंभाई अवि, कफसे दीनपना उपजै ओर शिथिल होजावे, पित्तसे 
नेत्रम संतापो, सन्निपातमें सब लक्षण मिलें तिसवास्ते जिसकरिके सुख उतन होय, ऐसा 
उपाय करनासो कहूंगा ॥ ४९॥ 
अथ वावज्वरम पाचन ॥ 
बचा यवानी धनिका सविशवां पिबेत्कषायं निशि सोष्णमेवम्‌ ॥ सं 
वातिके वातरुजे ज्वरार्णा सम्पौचके स्यान्मन॒जे सुखाय ॥ ४७॥ 
वच, अजमान, धनियां, संह, शन्होके गमक्राथको रात्रिम पीव यह पाचन वातञ्वसं 
ओर वातकी पीडि मनुष्यको रुख देता है ॥ ४७॥ 
अथ पित्तज्वरका पाचन ॥ 
निशा सनिम्बा सतदिका च धान्यं च विश्वा सगडः कषायः ॥ 
निशासु च क्षीरसकोलमिश्र॑ पानं सपित्तज्वरपाचनाय ॥ ४८॥ 
हरदी, नींबकी छाल, गिछोष,धनिर्या, सह, इन्होंका काथ बना विसमे गृडमिरा पीवे अ- 
थवा द्धम गजपीपलके चूर्णको मिला पीवे यह पाचन पित्तज्वरं मनुष्यको सुख देता है। ४ ८। 
अथ कफज्वरम पाचन ॥ | 
वचां यवानी च्रिफला सविश्वा काथो निशायां कफजे ज्वरे वा ॥ 
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सपाचनं स्यान्मनजस्य रोषे शूले प्रतिश्याथकपीनसेष ॥ ४९ ॥ 
वच, अजमान, हरे, बहे, आवरा, सह, इन्होंका काथ कफसे उपने ज्वरम ओर शूल 
खेहर, पीनस, इन्होंमें देना ॥ ४९॥ 
अथ सनिपातज्वरम पाचन ॥ 
शठीवचानागरकाफलानां वत्सादनी धन्वयवास्तकानाम्‌ ॥ काथो 
हितः सवेभवे ज्वरे च सम्पाचनं स्यान्मनुजचिदोषे ॥ ५० ॥ 
कचर, वच, सट, हरे, बंहेडा, आंवडा, गिखोय, जवासा, इन्होका क्राथ सबप्रकारके 
ज्वरमें ओर मनुष्येकि त्रिदोषज अवरम यह पाचन हित हे ॥ ५० ॥ 
| अथ ज्वरमं पथ्य ॥ 
रात्रो सुखोष्णतोयेन भचुरेण च धीमताम्‌ ॥ 
अङ्पंमर्दनं पथ्यं निद्राग्यायामवसितम्‌॥ ५१ ॥ | 
रात्रीमं सुखपर्वक गर्म पानीकरके अतिशयसे मनुष्येकि अगका मदन पथ्य हे प्रतु नींद 
ओर कसरतको वर्जना ॥ ५१ ॥ | 
अथ वातज्वरका निदान ओर चिकित्सा ॥ 
वेपथुविषमवेगशोषणं कण्ठतालबदने विरस्यता ॥ रुक्षता चाक्षिष बन्ध 
कृश्चयोजंम्भणं शिरसि रुग्विनिद्रता ॥ ५२ ॥ कष्णता कररुहा प्रछाप 
को गात्रभइबठवान्‌ विजस्स्यति ॥ भीतवत्खपिति जायता नये खक्षण 
वेवेति वातरूज्वरः ॥ ५२ ॥ 
शरीर का, ज्वरका विषमंवेगहों, कंठ,ताठ, मुख, इन्होंमें शोष उपने मुखम विरसपनाहो 
नेत्रम शूलापनहो कृषि बंध होजवि जंभाई अवे ओर शिखे शुरउपजें ओर नींद अविनही ५२ 
नख काले होजावैं, बकवादकरे, शरीरका भंगहोंवे ओर बलवान्‌ रहे ओर भयकी इच्छा- 
करे ओर भयभीत हुआकी तरह संवि परंतु जागताही रहे ये लक्षण वातज्वरके हैं ॥ ५३॥ 
अथ वातज्वरका पाचन॥ 
नागर सुरतरुश्व॒ धान्यकं कण्डली बृहतिका युग्मनिशम॥ 
सप्तमे निशि प्रशस्यते ज्वरे चाष्टमांशगतको हि अष्टवान्‌ ॥ ५४ ॥ 
सवज्वरंष नागरादिपाचनं रथम्‌ ॥ 
संर, देवदारु, धनियां गिलोय, दोनेकिटेटी, हरदी, दारुहट्दी, इन्होंका पाचनसंज्तक काथ 
बना ज्वरं सातमीरात्रीको देना॥५४॥ यह शुढयादिपाचन सबप्रकारके ज्वरेंमिं देना चाहिये, 
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अथ अनहीन ओषधका गुण ॥ 
वीर्यांधिकं भवति भेषजमनहीनं हन्यात्तदामथमसंशयमाशु चेव ॥ 
अनसे हीनहुआ ओषध अधिक वीर्थवाला होजाता है और रोगको निश्चय नाशता है. 
अथ ओर ओषधका विशेष वर्णन ॥ 
तद्रारुखद्धयुवतीशदुभिश्च पित्ती ग्ानिं परां नयति चाशु बसक्षयच॥५५. 
बालक, वृद्ध, युवतिखी, कोमल पदार्थ, इन्होंकरकेभी पित्तज्वर शांत होता है परंतु पि- 
तज्वरवाखा परमग्लानिको ओर बलक्षयको प्राप्त होता है ॥ ५७॥ 
अथ पाचनहुये ओषधका लक्षण ॥ 
इन्द्रियाणां रुघुत्वच नेत्रास्यस्थ प्रसादता ॥ 
सोद्रारमुष्णता कोषे जीर्णमेषजलक्षणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इंद्रियोंका हलकापनहो नेत्र ओर मुखकी प्रसन्नता रहे, उकार अपे, कोष्ठमें गर्माई रहै ये 
जौर्णहये ओषधके लक्षण हे ॥ ५६ ॥ 
अथ उछलनेंबाले ओषधका लक्षण ॥ 
छमहछाससदन शिरोरुग्भ्रंशमेव च ॥ 
उच्छेदो जाथते यस्य विद्यादुक्काममोषधम्‌ ॥ ५७॥ 
ग्टानि और थुकथुकीहो, शरीर शिथिल होजवि शिरमें भूल ओर नाश उपने ओर 
वमनसा आनेकीतरह हेव ये नहीं जीर्ण हुआ ओषधके लक्षण हैं ॥ ५७॥ 
अथ पाचनहोनेम शेषरहे ओषधका लक्षण ॥ 
दाहाइसदन मृच्छा शिरोरुक्‌ छमदीनता ॥ भ्रमो रतिविशेषेण सबिशे 
षोषधाकुतिः ॥ ५८ ॥ तस्मादोषधशेषे तु दोषशमनं क्रचित्‌ ॥ कोप 
न्यनेकधा दोषा न देयं पाचनं विना ॥ ५९॥ 
दाहहो, अंग शिथिलहोजावे, मच्छो, शिरं शूर, ग्लानि, दीनपना ये उपै, श्रमहो, 
ओर विशेषकरके अरतीहो ये लक्षण ज्यादे लिये ओषधके हैं ॥ ५८ ॥ तिसकारणसे 
ओषधिके शेषमें कहींभी दोषका शमन नहीं है क्योंकि पाचनके विना दोष अनेकप्रकारसे 
कुपित होते हैं ॥ ५९ ॥ 
अथ भोजनके उपरांत देंनेके ओषधका गुण ॥ 


शीध्रं विपाकमुपयाति बरं निहन्यादन्नाटतं न च मुहुर्वदनान्निरेति ॥ 
२४ 
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प्राग्शुक्ततेवितमहोषधमेतदेव श्या टद्धशिशुजीरुवराइनाभ्यः ॥ ६० ॥ 
अन्नसे आवृतहुआ ओषध शीघ्र पकजाता है ओर वलको नाशा है ओर वारंवार 
मुखसे नहीं निकसता है इसलिये प्रभातका भोजनके साथ सेवित किया ओषध वृद्ध, बालक, 
टरपोक, खी, इन्होको रुख देता है ॥ ६० ॥ 
अथ वातज्वरमें पंचमूलका काथ ॥ 
बिल्वाग्रिमन्थशुकनासकपाठलीनां कुम्भारिकाप्रयुतके कथितं कषाय 
म्‌ ॥ दनन्‍्तान्विशोधयति वार्यते समीरं नाशं करोति मरुतज्वरमाशु पं 
साम्‌ ॥ ६१॥ किरातमुस्तरतवदिकणासविच्यो गाकण्टको बृहतियु 
ग्ममुदीच्यतिक्ताः ॥ स्याच्छालिषर्णिकटशीक्रथितः समन्तात्काथ 
समीरणभव उवरमाशु हन्ति ॥ ६२ ॥ गडची शतपृष्पा च क्षी रास्ता 
पननवा ॥ चायमाणकक्राथश्च गृडेवांतज्वरापहः ॥ ६२॥ 
बेलगिरी, अरनी, शोनापाठ, पाड, कोहरा, इन्होका काथ बना पीवे यह दतोको शोध- 
ता है ओर वातको द्र करता है मनष्येके वातज्वरको शीघ्र नाशता है ॥ ६५१ ॥ चिराय- 
ता, नागरमोथा, गिलोय, पीपल, खालआक, गोखरू, दोनोकटेली, नेजवाखा, कुटकी, पिढवन, 
चोलाईं, इन्होंका काथ वाततज्वरको अच्छीतरह नाशता हे ॥ ६२ ॥ गिलोय, सौंफ, पिठव- 
न, रायशन, सादी, त्रायमाण, इन्होंके काथ गृडमिला पीव यह वातञ्वरको हरता है॥६३॥ 
अथ पित्तञ्वरके निदान ओर चिकित्सा ॥ 
मच्छ दाहो अरममदतृषावेगतीशष्णोऽतिसारस्तन्द्रारस्यं भरयनवमीषा 
कतापश्च वक्र ॥ सवेदः शापो भवति कटुकं विहरं श्ुधा वा एतेलि 
दवति मनजे पेत्तिको वे ज्वरस्त ॥ ६४ ॥ 
मृच्छ ओर दाह उपजे भ्रम, मद्‌, तषा येभी होवें ओर ज्वरका वीक्ष्णवेगहों अवीसारहो 
तद्रा ओर आलस्यहो ओर बकवादकरे ओर छर्दिभावे और मृखमे पाक और दाहहो पसी- 
ना ओर श्वास उपजे मुख कदुआ होजावे विव्हल़पना ओर्‌ भूखभी होवे ये सब लक्षण हे 
तब पित्तज्वर जानना ॥ ६४ ॥ 
अथ रोघ्रादि काथ ॥ 
रोप्रोप्पकाखतरताकमरु सिताढ्य॑ तत्सारिवासहितमेव हि पाचनेष ॥ 
निष्काथ्य काथमति चाशु निहन्ति पित्तं पित्तज्वरप्रशमन प्रकरोति 
पुंसाम्‌ ॥ ६५॥ 
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रोध, नीटाकमल, गिलोय, श्वेतकमछ, अनंतमूल, सारिवा, इन्होंका पाचनक्काथ बना 
तिसमं मिश्री डाल पीवे यह पित्तको शीघ्र शांत करता है ओर मनष्योंके पित्तज्वरकोभी 
नाशता है ॥ ६५ ॥ 
अथ शक्राहादि काथ ॥ 
कथित तण्डुलपयसा शक्राह्वकटुरोहिणीसहितम्‌ ॥ ` 
क्राथं यष्टीमधुना विनाशन पित्तज्बराणान्तु ॥ ६६ ॥ 
द्रयव, कुटकी, मृटहशी इन्होंका क्राथ चावलेके पानीमे बना पीवे यह पित्तज्वरकों ना- 
शता है॥ ६६ ॥ 
दुरालभादि काथ ॥ 
दुरालभावासकपपंटानां त्रियङ्कनिम्बकटुरोहिणीनाम्‌ ॥ किराततिक्ते क 
थितं कषायं सशकेराढ्यं कथितश्व पाचनम्‌ ॥ ६७ ॥ सदाहपित्तज्वर 
माशु हन्ति तृष्णाश्रमं शोषविकारयुक्तम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जवासा, वांसा पित्तपापडा, कांगनी, नींबकी छर, कटकी, चिरायता, इन्होंका क्राथ 
बना खांडसे संयुक्तफर पीवै ॥ ९५७ ॥ यह दाह, पित्तञ्वर, तृषा, भ्रम, शोषरोग, इन्होंको 
नाशता है ॥ ६८ ॥ | 
अथ पित्तपापडाका काय ॥ 
एकोऽपि वे पर्षटको वरिष्ठः पित्तज्वराणां शमनाय योग्यः ॥ त 
स्मा्पुननागरवारुकाट्यः सिंहो यथा कङ्टकषटत्तः ॥ ६९1 
अकेला पित्तपापडाका काथो पित्तज्वरको शांत करनेंके लिये योग्य ओर अति उत्तम 


न्द, न 


है फिर सूंठ ओर नेत्रवाटासे युक्तकिये पित्तपापडाका क्राथ पित्तज्वरको ऐसे नाशता है जेसे 
हौंसके विढमें प्रप्तहुआ सिंह वनके पशुको नाशता है ॥ ५९ ॥ 
अथ शुय्यादि काथ ॥ 
नागरोशीरमुस्ता च चन्दनं कटुरोहिणी ॥ 
धान्यकानां तु काथश्च पित्तञ्वरविनाशनः ॥ ७० ॥ 
` सं, खस,नागरमोथा, रकच॑दन, कुटकी, धनियां, इन्हांका काथ पित्तज्वरको नाशता है७० 
अथ गड़चादिक्राथ ॥ 
अतं षपटो धात्री क्राथः पित्तज्वरं हरेत्‌ ॥ ७१ ॥ 


१६८ हारीतसंहिता « [ तृतीयश्थने- 


गिलोय, पित्तपापडा, आंवला, इन्होका क्राथ पित्तञ्रको नाशता हे ॥ ७१ ॥ 

। अथ द्वाक्षादि काथ ॥ < 
द्राक्षापपंटकतिक्तापथ्यारग्वधमुस्तकः॥ 
काथस्तषाभ्रमदाहयुक्तपित्तज्वरापह: ॥ ७२॥ 

दाख, पित्तपापडा, कुटकी, हरे, अमछताश, नागरमोथा, इन्होंका क्राथ तृषा, भ्रम, 
दाह, इन्हासे यक्तहये पित्तज्वरकों नाशवा है ॥ ७२ ॥ 
अथ दाहतृषाम्‌च्छाके ऊपर विदायादिकाका उपचार॥ 
विदारिकारोधदधित्थकानां स्थान्मातुलुड्स्य च दाडिमानाम्‌ ॥ ` 
यथानलाभेन च ताललेपो निहन्ति दाहं तृषामच्छनय ॥ ७३॥ 
विदारीकंद, ठोध, केथ, विजोरा, अनार, इन्होंमेंसे जितनोंके जह ओर पत्ते मिलें तिन्हो 
का लेप बना तादुके ऊपर लगावे यह दाह, वृषा, मृच्छ, इन्होंकी नाशता है ॥ ७३ ॥ 
अथ दाहज्वरका उपाय ॥ | 
उत्तानस्य प्रसुप्तस्य कांस्ये वा ताम्रभाजने ॥ 
नाभो निधाय धारां नु शीतदाहं निवारयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
रोगीको सीधा शयन कराके तिसकी नाभीपर कांसीके अथवा ताबकि पत्म प्रनीकी 
धारा देनी यह दाहको नाशती हं ॥ ७४ ॥ 
रम्यारामाकचभरनमितालिद्वनं चेष्टसद्गाद्राक्चषापानं निगदितिमथा शीतरं 
सेवनं स्थात्‌ ॥ शुभ्रम्भोजच मरुयजरासिक्तसंशीतवासा मृक्ताहारो 
विंशदत॒हिनं कोमुदीयामखाय ॥७०॥ एभिर्हन्ति दरततरनिभं मानषाणां 
त॒ पित्तं दाहं शोषं ममपि तथा तृडभ्रमं मच्छनाश्व ॥ एतेयोगभरेबति 
नितरां पित्तदाहस्य शान्तियोग्या चैवं भवति सतततक्करियाश्रीमताच।७६। 
: संदर ओर रमणीक वंचियेके भारसे नम्रहुई खीका आलिंगन करे परंतु मेथुनको नहीं 
करें ओर दाखके रस सेवनकरे, शीतलपदार्थकी सेवता रहे सफेद कमर ओर मख्यागिरि 
चंदनके पानीसे भिगोयाहुआ शीतटषचको धारे ओर मोतियोंकी माठाकों पहने ओर 
दूर शीवल हवा ओर चांदनी ये सब पित्तज्वरीको सुख देते है॥ ७५॥ इन्होंसे मनुष्योंके 


पित्त, दाह, शोजा, ग्लानि, तषा,श्रम, मुर्च्छा, ये शांव होजाते हैं ओर पित्तका दाह दूर होजा- 
ता है मनुष्योंके वास्ते यह क्रिया निरंतर योग्य है ॥ ७६॥ 


अ०२] क्षापादोकासमे ता १८९ 


अथ ज्वरशोषका उपाय ॥ 
यदि जिहागलतालुशोषश्वेन्मनुजस्य च ॥ केसरं मातुदुहगस्य म 
धुसेन्धवसंयुतम्‌ ॥ पेष्यमाणं तालुलेपे सयः पित्तज्वरापहम्‌॥७५५॥ 
और जो मनुष्यके जीभ, गल, ताल, इन्होंमें शोष उपने तो बिजोराका केसर ठे तिस 
शहद ओर सैधानमक मिला पीसकर ताटपे लेप करे यह शीघ्र पित्तज्वरकों नाशता है॥७७॥ 
अथ कफज्वरका निदान ओर चिकित्सा ॥ 
रतेमित्यं मधुरास्यता च जडता तन्द्रा भशच तथा गात्नाणां गरुतारुचि 
विरमता रोमोद्रमः शीतता ॥ प्रखेदाः श्रतिरोधनञ्व करुते नेभे च पाण्ड 
च्छवी विष्व्यथमलदत्तिकासवमन श्लेष्मज्बरे ते विदुः ॥ ७८ ॥ 
शरीरका गीखापन हो, मुख मीठ रहे, जडपना, अत्यंत तंद्रा, शरीरका भारीपन, भरुचि 
ग्ानि रोमोंका खड़ा होना, शीवछुपना ये उपजैं ओर पसीना अवि ओर कानेंका छिद्र रुक 


जावे ओर आधा पीछा ओर आधा सफेद ऐसे वर्णकी कांतिसे संयुक्त नेत्र होजावैं मठकी 
प्रवृत्ति बंधी हो खांसी ओर छदं आवे ये सब लक्षण हा तब कफज्वर जानना ॥७८॥ 


अथ कफञ्वरका पाचन पिप्पल्यादिकस्क ॥ 
पिप्पलादिककत्कं तु कफजे पाचनं हितम्‌ ॥७९॥ 
पिपपलादि गणके ओषधोका क्क कफके ज्वरमें सुंदर पाचन है ॥ ७९ ॥ 
अथ व्या्यादिकिस्क॥ 

तद्हयाध्री च सिंही च रोधं कुछपटोलकम ॥ 

ज्वरे कफात्मजे चतत्पाचन स्यात्तदुत्तमम्‌ ॥ ८० ॥ 
कदेली, वांसा, लोध, कूट, प्रवर, इन्होंका पाचन कफज्वरमं हित है ॥ ८० ॥ 

अथ वासादिकाथ॥ र | 

वासा गढ़ची त्रिफला पठोली शठी च तिक्ता मधुनी कषायम्‌॥ श्ले 
घ्मभभुतेष रुजेषु सम्यग्‌ ज्वरं निहन्याकफजच शीधम्‌ ॥ ८१॥ 


वासा, गिलोय, हरे, बहेढा आंवला, परवल, कचूर, कुटकी, इन्होंके काथमे शहद मिला 
पीव यह कफके ज्वरको शीष नाश्ता है ॥ ८१ ॥ 


अथ आंमलक्यादिकाथ ॥ 
आमरुक्यभया कृष्णा षड़ग्रन्था त्रिन्रिकन्तथा ॥ 
मलभेदी कफान्तको ज्वरनाशनदीपनः ॥ <२ ॥ 


१९० हारोवसंहिवा. | तृतीयस्थाने- 


आंवला, हरै, पीपल, वच, सुं, मिरच, पीपल, हर, बहेडा, आंवला, दाटचिनी, इठा- 
यची, तेजपात, इन्होंका काथ मलकों पतला करता है कफको हरता हे ज्वरको नाशता 
ओर अभिको जगाता हे ॥ ८२ ॥ 
अथ पिप्पल्यादिक्ताथ ॥ 
पिप्पली शृद्गवेरच षड़ग्रन्था वत्सकं फलम्‌ ॥ 
क्राथो मधप्रगाढः स्यच्छेष्मज्वरविनाशनः ॥ < २ ॥ 
पपठ, अद्रक, वच. इंद्रयव, इन्होंका काथ बना तिसमें शहद मिछा पीनसे कफज्वरका 
नाश होता है ॥ ८३ ॥ 
थ पिप्पलीका अवलेह ॥ 
्षोद्रेण पिप्परीचण छिद्याच्छेष्मज्वरापहम्‌ ॥ 
फी हानाहविषं हन्ति कासश्वाप्ताममदंनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
पीपटके चृणको शहदमं मिला चाटनसे कफञ्वर, तिल्ली रोग, अफारा, विष, खांसी 
श्वासरोग, आम, इन्होंका नाश होता है ॥ ८४ ॥ 
अथ वातपित्तज्वरका निदान ओर चिकित्सा ॥ 
तृष्णा मृच्छां विरथ कटुकमानने दक्षता स्यादन्तदाहो वपुषि नयने ` 
रक्तता कण्ठशोष:॥निद्रानाशः श्वसनशिरसो रुक्प्रभेदो:इभड़गे रोमोद्धष 
स्तमकमिति चेद्वातपित्तज्वरः स्यात्‌ ॥ ८ ५॥ 
तृषा, मूच्छा, छद ये उपज ओर मखम कडुआपनहो ओर शरीर रूखा होजावे, शरीर- 
के भीतर दाहहो ओर छालनेत्र होजाँवें और कंठमें शोषहोंवे ओर नींदका नाशहों श्वास 
और शिरमें शूलहो ओर अंगडाई टूटे रोमावडी खडीहो और अंधेरी भवे ये सब लक्षण हों 
तब वातपित्तज्वर जानना ॥ ८५॥ | 
अथं वातपित्तज्वरका पाचन त्रिफलादि क्राथ ॥ 
संरुष्टदोषेविहितच सम्यण्विपाचनं पित्तमरुज्वरे च ॥ फलत्रिकं शा 
ल्मलिसंप्रयुक्त रास्नाकिरातस्य पिबे्कषायम्‌ ॥ < ६ ॥ 
मिलेहुये दोषोसे युक्तज्वरमं योग्यपाचनको वातपित्तज्वरमं देवे ओर हरे बहेड, आंवला 
शंभटकी छार, रायशन, चिरायता, इन्होके क्राथको पीवे ॥ ८६॥ 
अथ शाछिपण्यादिकत्क ॥ 
द्विपचमूी सह नागरेण गुडूविभुनिम्बधनैः समेता ॥ क्कः 


अ०२ भाषाटीकासमे ता « १९१ 


भशस्तः सगुडो मरु स पित्तवातज्वरनाशहेतु: ॥ <७॥ 
दृशमूल, सं, गिलोय, चिरायता, नागरमोथा इन्होंके कल्के गृडमिरा खव यह वात- 
पित्तज्वरको नाशता है॥ ८७॥ 
अथ किरातादि क्राथ ॥ 
किंराततिक्तामरुकीशदीनां द्राक्षोषणानागरकाशतानाम्‌ ॥ क्राथः 
सुशीतो गडसंयुतः स्थात्स पित्तवातज्वरनाशहेतः ॥ ८ < ॥ 
चिरायता, आंवला, कचुर,मुनका दाख ,मिरच, संह गिटोय, इन्होंके क्राथमं गुह मिला पी- 
वै यह वातपित्तञ्वरको नाशता हे ॥ ८८ ॥ | 
अथ पंचभद्रक्राथ ॥ 
अश्तमुस्तकवासापषटविश्वाजरेन क्राथः ॥ 
पानं पित्तमरुत्सु ज्वरं निहन्या भद्रमुजः ॥ < ९ ॥ 
गिलोय, नागरमोथा, वासा, पित्तपापडा, सह, इन्होंका पानीमे क्राथ बनावे यह पंचभद्र- 
काथ वातपित्तज्वरको नाशता हे ॥ ८९ ॥ 
अथ पित्तकफञ्वरका निदानं ओर चिकिसा ॥ 
निद्रागोरवकासससस्न्धिशिररुक्रात्तिस्तथा पर्वेणां भेदो मध्यमवेगमत्र नं 
यने वातान्विते श्टेष्मणि ॥ सन्तापः शसनं रुचिः श्रुतिपथे कण्डे च 
शुष्काटतिस्तन्द्रामोहमरोचकभ्रममथ शरेष्मज्वरे पित्तले ॥ ९० ॥ 
नीद बहुत आवि संधि ओर शिर शूठ चले ओर संधि टूटे ओर स्वरका वेग मध्यहोंवै 


नेत्रम संतापहो श्वासहो सुननेंमें रुचिहो ओर कंठेम सूखापनहो ओर तंद्रा, मोह, अरोचकं, 
भ्रम, येभी उपज, ये सब लक्षण हेवं तव पित्तकफज्बर, जानना ॥ ९० ॥ 


अथ पित्तकफञ्वरका पाचन शंस्यादि क्राथ ॥ 
नागरं भद्रमुस्ता वा गुड्च्यामरुकाह्वयम्‌ ॥ पाठारुणालोदीच्याश्व का 
थः पित्तज्वरे कफे॥९ १॥ पाचनो दीपनीयः स्याद्रक्तशोषनिवारणः॥९२॥ 


सूह, नागरमोथा, गिखोय, आंवला, पाठा, कमलकी उडी, नेत्रवाला, इन्हका काथ पित्त- 
कफज्वरमें हित हे ॥ ९१ ॥ ओर पाचन हे अधिको जगाता है रक्तको ओर शोषको दर 
करता है ॥ ९२॥ 


१९२ हारीतसंहिता [ ततीयस्थाने- 


अथ द्राक्षादि काथं ॥ 
द्राक्षामतावासकरिष्टकाश्व भूनिम्बतिक्तेनद्रयवाः पटठोलम्‌ ॥ मुस्ता 
सभागा कथितः कषायः पित्तकफस्य ज्वरनाशनाय ॥ ९३ ॥ 
मनका दा, गिलोय, वासा, नींबकी छाष्ठ, चिरायता, कुटकी, इईद्रयव, परवट, नागरमो- 
था, भारंगी, इन्होका क्राथ पित्तकफज्वरको नाशता ह ॥ ९३ ॥ 
गड्च्यारि काथ ॥ 
गढ़चिका निम्बदलानि शुण्ठी मस्तच करतम्बरुचन्दनानि ॥ काथं ` 
विदध्यात्तफपित्तवातज्वर निहन्या गडचिकाद्यः ॥ ९४ ॥ एष सब 
ज्वरान्हनि हङसायानरोचकान्‌ ॥ भरतिश्यायपिपास्ताघ्रः शोषदाहनि 
वारणः ॥ ९५॥ 
गिलोय, नींबके कोपर, संठ, नागरमोथा, धनियां, रक्तचंदून, गिलोय, इन्होका काथ पि. 
त्तकफंज्वरकों हरता है ॥ ९४ ॥ ओर यही क्राथ सबपकारके ज्वर, थुकथकी, अरोचक 
देहर, पिपासा, शोष, दाह, इन्होको नाशा हे ॥ ९५ ॥ 
अथ अन्यगुड्च्यादि काथ ॥ 
गंदची निम्बचक्रवासकच शठी किरातं मगधाषटहल्यो ॥ दावीं षये _ 
रु कथितं कषायं पिबेन्नरः पित्तकफे ज्वरे च ॥ ९६ ॥ 
गिलोय, नींबकी छट, तगर, वासा, कचूर, चिरायता, पीपर, अष्टहटी, दारुहट्दी पर= ` 
स, इन्होंका क्राथकों पीबे यह पित्तकफज्वरमें हित है॥ ९६॥ 
` अथ पठोलादि काथ ॥ 
 पटोरी चन्दनं तिक्त भवां पाठामतागणः ॥ | 
पित्तश्लेष्मज्वरच्छद्दाहकंण्ड निवारण: ॥ ९५७ ॥ 
प्रवर, रक्तचंदन, कटकी, मरोडफलो, पाठा, गिरखोयभादि गणके ओषध, इन्होंका क्राथ 
पित्तकफज्वर, छर्दि, शह, खाज, इन्होंकों दूर करता हे ॥ ९७॥ 
| अथ अन्यपटोरारि काथ ॥ 
पटोखवासापिचुमन्दकस्य मूलानि यष्टीमधुकं धना च ॥ कषायमेत 
 सतिप्ताधितन्तु ज्वरे कफे पिन्तभवे धशस्तः॥९८॥ सन्दीपनो पित्तकफा 
तमके च तथेव पित्तारुजसम्भवे च ॥ ज्वरे मलानां प्रतिभेदंनः स्थात्प 
ठोलधान्याश्रितकः प्रशस्तः ॥ ९९ ॥ ए 
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परवल, वांसा, नींबकी छार, मठहटी, धनियां, इन्होंका काथ पित्तकफज्थरमें श्रेष्ठ है 
॥ ९८ ॥ यह क्राथ अधिको जगाता है पित्त कफज्वरम हित है पित्तरक्तके ज्वरमें हित हे 
ओर मरको पतला करता है ॥ ९९ ॥ 


अथ वातकफज्वरका निदान ओर चिकित्सा ॥ 
शीतं वेपथुपर्वभङ्गवमथुगन्नि जडत्वं रुजां मन्दोष्मारुचिबन्धनं परुषता 
कासस्तमः शूलवानू ॥ तन्द्रा कूजनमात्रोस्यमथवा स्तेमित्यजम्भारु 
चिः प्रचेदमलमृत्ररो धसहितः स्याच्छुष्मवातज्वरः ॥ १०० ॥ 
शीत लगे ओर शरीर कंप्रे-ओर संधिं दभर शरीरम जडपना, शूल, मंदायि, अ- 
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रुचि, बंधना, कठोरपना, खांसी, शूछ, ये उपज तंद्राहो शब्दको करे ओर शरीरम चंचलपना 
हो ओर शरीरका गीटापन, जंभाई, अरुषि, ये उपजैं ओर पसीना भवि मल ओर मूत्र रु 
कजावे ये सब लक्षण हेये तव वातकफज्वर जानना ॥ १०० ॥ 


अथ आरग्वधपंचक ॥ 
आरग्वथस्तिक्तकरोहिणी च हरीतकी पिप्पलिमुलमुस्ता ॥ निष्का 
ध्य कल्कः कफवातयुक्ते ज्वरे सशूले हितपाचनोऽयम्‌॥ १०१ ॥ 
आरग्वध, कुटकी, हरड, पीपखामृट, नागरमोथा, इन्होंका, क्राथकरके कतक करे, यह ` 
कल्क कफवातसं उत्न शूलकरिक युक्तं उ्वरमं हितकारक ओर पाचन हे ॥ १०१॥ 
अथ श्चद्रादिपाचन ॥ 
द्रा गुहु ची सह नागरेण वासाजलं पर्पठकश्च पथ्याः ॥ मुक्ता 
च दुःस्पशेयुतः कषायः पानो हितो वातकफज्वरस्य ॥ १०२॥ 
करेरी, गिलोय, सुह, वांसा, नेत्रवाला, पित्तपापडा, हरडे, नागरमोथा, जवासा, इन्होंका 
क्राथ वातकफञ्वरको नाशता है ॥ १०२ ॥ 
अथ पपटादि काथ ॥ 
पर्पटनागारूयवचातन्तुककट्फलेलाभया विश्वभूतिके ॥ काथो 
हिङमधुयुतः कफवाते सहिक्कारोगे संगलग्हे च ॥ १०३ ॥ 
पित्तपापडा, नागकेसर, वच, रोहिषतृण, कायफल, इलायची, हरे, सुः, करेजुवा 
इन्हकि क्राथमं हींग ओर शहद मिला पीवे यह कफ वातञ्वर, हिचकी रोग, गलग्रह इन्होमं 


हित है॥ १०३॥ 
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अथ दशमल काथ ॥ 
दविपचमरुकः काथः कणाचणेन भावितः ॥ 
देयो वातकफे शूले ज्वरे श्वासे च पीनसे ॥ १०४॥ 
दशमलके काथमे पीपरका चूर्ण मिला पीवे यह वातकफज्वर, शूल, श्वास, पीनस, इन्दो 
में हित हे ॥१०४॥ 
अथ त्रिदोषजज्वरका निदान ओर चिकित्सा ॥ 
तन्द्रालस्यं मुखमधुरता हीवनं कण्ठशोषो निद्रानाशः शसनविकरो म्‌ 
छना शोचना च ॥ जिहाजाडयं परुषमथवा पृष्ठशी्ष व्यथा स्याई 
न्तदीहो भवति यदि वा विद्धि दोषं चिदोषम्‌ ॥ १०५॥ 
तद्रा ओर आलस्य अवे मखम मधरपना रहे ओर वार॑वार थके कंठमें शोष उपने नी- 
दका नाशहो श्वासे विकट होजावे मच्छ ओर शोचहो जीभमें जडपनाहो अथवा करडी 
जीभ होजावे पृष्ठभागमं ओर शिरम पीडाहो ओर शरीरके शीतर दाहहो ये सब छक्षणहों 
तब त्रिदोषजज्वर जानना ॥ १०५. ॥ 
त्रिदोषज्वरकी यशःप्रापक चिकित्सा ॥ 
ट्वा त्रिदोषजं घोरं ज्वरं प्राणापहारकम्‌ ॥ तस्मादादौ कफस्थास्थ शो 
षणं परिकीत्तितम्‌॥१०६॥न कुष्यापित्तशमनं यदीच्छेदाप्मनो यशः ॥ 
कफवतिवंटवतः सयो हन्ति रुजातुरम्‌ ॥ १०७ ॥ छङ्कनं दमनं वापि 
छीवनं स्थात्रिदोषजे ॥ त्रिरात्र पंचरात्र वा सप्तरा्जमथापि वा ॥१०८॥ 
लङ्गन समुदि ज्ञाला दोषबलाबलम्‌ ॥ कफ विशोषितं ज्ञात्वा ततो 
वातनिवारणम्‌ ॥ १५९ ॥ पित्तसंशमनं कार्यं ज्ञात्रा पित्तस्य कोपन 
मू ॥ शोषणीयो वातकफौ न तु पित्तं विनाशयेत्‌ ॥ 9१०॥ 
प्राणोंके हरनेंवाठा ओर घोररूप ऐसे त्रिदोषजज्वरकोी देखकर प्रथम कफको शोषनेंक। 
उपाय कहा है ॥ १०६ ॥ जो वेद्य अपन यशकी इच्छा चाहे तो बिदोषजज्वसेभे पित्तको 
शांत नहींकरे क्योंकि कफ ओर वातकी अधिकतावाले बिदोषनरोमीको ज्वर मारदेता है 
॥ १०७॥ तविदोषजन्वरमें लंघन, वमन पीवन ये हित हैं ओर इस रोग तीनरात्रि 
पांचरात्रि, सातरात्रितक ॥१०८॥ दोषके बछ ओर अबलको जान लंघन करना चाहिये जब 
कफके शोषको जानले तब ब्रातकों निवारण कर॥१ ०९॥ पित्तके कोपको जानकर पित्तकीभी 
शांति करनी ओर वात तथा कफको जरूर शोषे ओर पित्तको कभीभी नहीं नष्टकरे॥११०॥ 
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अथ सनिपातञ्वरका लक्षण ओर चिकित्सा ॥ 
तृष्णा च शृरुशोषः श्वसनमथ निशाजागशे वासस्तु नन्द्रा मो 
हृश्व शोषो भवति च वदने घ्राणजिहाधराणाम्‌॥ पाकं निष्ठीवते यः 
कृशतनुश्व भवेन्मण्डकाना्च देहे सम्भूतिः श्यावनेचाधरवदनमदशवेद 
आष्मानशोषः ॥ १११ ॥ श्चन्नाशो वा भमणमपि तथा शिरसो लो 
डनं वा शिरोऽत्तिः स्रोतोरोधो वमिर्वा गठकघुरघुराशूलकैर्वा टतस्तु ॥ 
एतेखिङः भयुक्तः भवति च चृणां सन्िपातेतिसंज्ञा रोगाणामाशुका 
री ज्वर अतिदुःखदो वाजिनां वा द्विपानाम्‌ ॥ ११२॥ 
तषा, शूल, शोप, श्वास, रात्रिका जागना दिनि तंद्रा, मोह, मुखम शोष ये उपजें ओर 
नासिका, जीभ, ओष्ठ, इन्होंका पाकहोंवे ओर वार॑वार थूके ओर कृशशरीर होजवि ओर 
शरीरे मंहलोंकी उतत्तिहो ओर कटेनेत्र होजावैं मख काटा होजावे मद्‌ ओर पसीना 
उपने अफारा ओर शोषभीहों ॥ १११ ॥ भूख जातीरहे शिरभ्रमे अथवा शिरको हिलावे 
ओर शिर पीडाहो सेत स्कजवि अथवा छर्दहो ओर गस वुर्षरशब्द्‌ और शूर उपज 


री 


ये सब लक्षणहोवैं तब मनृष्यके सब्रिपातज्वर जानना यह रोगोंको शी्रकरता है वोडोको 
तथा हाथियौकोभी अतिदुःख देता है ॥ ११२॥ 
अथ संनिपातज्वरकी चिकित्सा ॥ 

सन्निपातज्वरे पूर्व कुर्य्याह्मतकफापहम्‌ ॥ पश्चाच्छेष्मणि संक्षीणे निरा 

मे पित्तमारुती ॥११३॥ सनिपातञ्वरे यलं रला तन्‍्द्रां जयेतपराम ॥ 

उपद्रवः कष्टतमो ज्वराणाञ्व विशेषतः ॥११४॥ पथ्ये कारयते यस्तु रो 

गिणां कफपूरितम्‌॥ स एवास्य शचः स्यान पथ्यं नच भेषजम्‌॥११५॥ 

स॒निपातज्वसमें प्रथम वातकफको नाशर्नैवाटी क्रियाकों करे जव कफका क्षय होजवे 
तब वात ओर पित्त आपही शात होजाते हैं ॥ ११३॥ सनिपातञ्वरम यतनसे तंद्राकों 
दूरकरे यह सनिपात अत्यंत उपद्रव है ओर ज्वरोंके मध्यमें विशेषकरके सनिपात बुराहै 
॥ ११४ ॥ सबिपातज्वरमें जो वैध कफसे प्रितहुये रोगीको पथ्यदेवे वही वैद्य तिसरोगीका 
न, वि > षे, । ० ० = ^+ = 
वैरी जानना इसवास्ते पथ्यको ओर एसेतेसे ओषधकोभी नहीं देना ॥ ११५॥ 
अथ इदशाङ्ग काथ ॥ 


शठी द्विपचम्‌खकं दुरालभा चाकोटजम्‌ ॥ पोल पौष्करं वाथ युक्ता 
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भार्गवी पिप्पली॥११६॥निहन्ति सालिपातिकज्वर ग्रिमायन्दशाड़: १ १ ७ 
कचूर, दृशमृल, जवासा, पिस्ते, प्रवर, पोहकरमूल, श्वेतद्व पीपल, इन्होंका क्राथ 
॥ ११६॥ सबन्निपातज्बर ओर मंदाथिका नाश करता है ॥ ११७॥ 
अथ भूनिंबादि काथ॥ 
भूनिम्बदारदशम्‌लमहोषधाब्दतिक्तेन्द्रवीजधनिकभद्रकण्टकणाकेषायः।॥त- 
न्राभररापभमतूषारुचिदाहमोहशासाथिमान्ययुक्तमथज्वरमाशु हन्ति ११८ 
चिरायता, देवदार, दशम स्‌, कुटकी इंद्रजव, धनिया, गोखरू, पीपल, इन्होंका काथ 
तद्रा प्राप भ्रम तषा अरुबि, दाह, मोह, श्वासरोग, मंदाभिज्वर इन्हको नाशता है ॥११८॥ 
अथ शुञ्य।टि काथ ॥ 
शुण्ठीघनागजकणासुरदारुधान्धाविक्ताकलिङदशम्‌ल समोऽपि कठ्कः॥ 
श्रष्टसिदोषजनितज्वरनाशनाय श्वासभ्रमारुचि विबन्धह॒दा मय प्न:॥ १ १ ९॥ 
सट, नागरमोथा, देवदार, गजपीपट, धनियां, कुटकी, इंद्रयव, दशमृर, ये सब समान 
भागल कर्क बनावे यह त्रिदोषजज्वरको नाशता है ओर श्वासरोग, भरम, अरुचि, विबंध 
हदोग इन्हको नाशता हे ॥ ११९॥ 
अथ मुस्तादि क्राथ ॥ 
मुस्तोशीरनिशाविशारमधुकं पाठा बला रोहिणी नीली धन्वथवास 
कंट्टरशठी शुण्ठी समङ्गा जित्‌ ॥ यद्टीपिप्पलिमूलपर्षटफला पिप्पल्य | 
कं दारु च श्यामाहेमगटूचिकासंमपयःक्राथो ज्वरान्तः स्तः ॥ १२० ॥ 
नागरमोथा, खस, हरदी, खंदरमुखहदी, सोनापाठा, खरेंहटी, हरे, नीटजवासा, टेंभर्नी 
कचूर, संर, मजीठ, निशत, मुरहटी, पीपलामृल, पित्तपापडा, पीपछ, देवदार, क(टोनिशोत 
कचनार, गिखोय, इन्होंकी समान पनीमे क्राथ बनावे यह ज्वरको नाशता हे ॥१२०॥ 


अथ बृहत्यादिं काथ ॥ 
द्वे बृहत्यो शी भद्र किरातं कटुरोहिणी ॥ पटोलं पौष्करं भारी बसस 
कथ दुरालभा ॥ १२१ ॥ एतद्रहव्यारिकपाचनं स्थात्कासादिकोपद्र 
वनाशनच॥शीघं निहन्ति ज्वरसन्निपातं शूलासितन्द्राशमने पशस्तम्‌ १२२ 
दना करहरी, कचूर, भांग, चिरायता, कुटकी, परवल, पोहकरमल, भारंगी, इंद्रयव, ज- 
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वासा इन्हांका क्राथ बनावे ॥ १२१ ॥ यह कटेलीआदि पाचन है खांसी आदि उपद्रवको 
ओर सनिपातच्वरको शीघ्र नाशता है शृढ ओर तंद्राको शांत करनेमें अतिश्रेष्ठ ३।१२२॥ 
अथ शब्यारि पाचन ॥ 
शटी किरातं कटुका विशाला गुडूचिभृद्ठी बृहतीहुयथय ॥ महौषधं पो 
प्करधन्वयासरास्नासुराह्य गजपिप्पली च ॥ १२३ ॥ पीतन्तु निष्का 
ध्य हितं नराणां शब्यादिचातुदशकं पशस्तम्‌ ॥ जघान तन्द्राश्वसनं शि 
रोऽत्तिजाब्यं सशूलं जवरमाशु हन्ति ॥ १२४॥ 
कचूर, चिरायता, कुटकी, इंद्रायन, गिरोय, भांग, दोनोकटेटी, संरी, पोहकरम्‌ल, जवा- 
सा, रायशन, देवदारु, गजपीपल, ॥१२३॥ इन्होंका काथ बना पीव यह चौदह ओषधोंका 
क्राथ हित है ओर तंद्रा, श्वास, शिरका रोग, जडपना, शूल, ज्वर, इन्होंको शीघ्र नाशत है॥ 
अथ भूर्निवादि क्राथ ॥ 
भूनिम्बःसुरदारुनागरयनातिक्ताकलिङ्गनि च तद्॒द्धस्तिकणाद्विपश्चकग 
णेरयुक्तः कषायो हितः ॥ पीतः सवरुजां विनाशनकरः स्यापसन्निपात 
ज्वर हन्ति श्वासविशोषवक्षसिरुज तन्द्रां जघान द्रुतम्‌ ॥ १२५ ॥ 
चिरायता, देवदारु, सुट, नागरमोथा, कुटको, ईदयव, गजपीपट, दशमृट, इन्होंका क- 
थ बना पीना यह सब प्रकारके रोगोंको और सनिपातज्वरको नाशता हे ओर श्वासरोग 
शोषरोग, छातीकी, पीडा, तंद्रा, इन्हौको शीध नाशता रै ॥ १२५॥ 
अथ बूृहद्राल्नादि क्राथ ॥ 
रास्ना गुहूचिधनपर्षटकं पठोली भूनिम्बवस्सकशठीयुतनागराणाम्‌ ॥ 
तिक्तासराहगजमागधिकायवासावासाबलागजबलाकथितः समांशः 
॥ १२६ ॥ क्रथो निहन्ति मरुतप्रभवामयानां सश्वासकासजटरा्तिवि 
प्चिकानाम्‌ ॥ शरेष्ठो टृणां भुवि च पाचनसनिपाते रोगेऽथवा कफसमी 
रणके प्रदेयः ॥ १२७॥ 
रायशन, गिलोय, नागरमोथा, पित्तपपडा, परव, चिरायता, इईंद्रयव, कचर, सूट, कु- 
टकी, देवदार, गजपीपल, जवासा, वासा, खरहरी, बढीखरेंहटी, ये सब समानभागले क्राथ 
बनावे ॥१२६॥ यह क्राथ वातसे उपजे रोग, श्वासरोग, खांसी, पेटरोग, विषूचिका, इन्होंको 
नाशता है यह पाचन मनुष्योंको संसारम श्रेष्ठ हे अथवा कफवातके रोगम देना चाहिये १२७ 
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अथ लघरास्नादि ॥ 
राला्िकण्टकशतमौषधीनान्तथा भा सपुष्करवना सुरदारुधान्याः ॥ 
क्राथो हितिः सकलमारुतजिज्वरेष स्थात्सननिपातप्रभवेष्वतिदारुणेष १२८ 
रायशन, गोखरू, शतावरी, भारंगी, पोहकरमूल, नागरमोथा, देवदारु, धनियां, इन्होंका 
क्राथ दारुणरूपी सनिपातनज्वरोमें हित हे ॥ १२८ ॥ 
अथ चिढतादि मलभेदन ॥ 
त्रिटद्विशाला च तथा सुराहमारग्वधस्तिक्तकरोहिणी च ॥ 
क्राथो भवेद्रेदनको मानां स्याद्रातशूरे नयतो भेयघ्रः ॥ १२९॥ 
निशोत, ईद्रायनकी जड, देवदारु, अमठताश, कृटकी, इन्होंका क्थ मखको पतला 
करता है ओर वातशखको करता है ॥ १२९ ॥ 
अथ सन्निपातश्वेदहर ॥ 
वचा यवानी च महौषधच शुष्कच चूर्ण तनुलेपनाय ॥ शस्तं वदन्ति 
ज्वरघमंशान्ति करोति नूनं परिमदनच ॥ १३० ॥ मागधी च सुरदारु 
तथा च विश्वकं तिक्ता च दीप्यकयुतं तनरेपनाय ॥ चण प्रशस्तमपि 
वारयते शरीरे श्चेदच शीतलतनतवेदाशु ननम्‌ ॥ १३१ ॥ 
वच, अजमान, सुह. इन्होंका सूखा चूर्ण बना शरीरे मालिसकरे यह ज्वरको और प- 
सीनाको शांत करता है ॥ १३० ॥ पीपल, देवदार सूंठ, कृटकी, अजमान, इन्होंका चरण 
बना शरीरे मालिस करनेंसे पसीने दूर होते हैं ओर शीतठ शरीर होजाता है ॥ १३१ ॥ 
अथ नस्यथविधान ॥ 
मधूकसारं समहोषधेन वचोषणा सेन्धवसंमुता च ॥ मूत्रेण वा चोष्ण 
जलेन पिष्टं भनषटज्ञानभतिबोधनाय ॥ १३२ ॥ शोभाञनकमूलस्य रसं 
समरिचान्वितम्‌ ॥ विसद्वितानां नस्यं स्याद्धनं चाशु रोगिणाम्‌॥१३३॥ 
महुआका सार, सुह, वच, मिरच, सेधानमक, इन्होको गोमृत्रम अथवा गर्मपानीमं पीस 
नाकम चढाव॑ यह नस्य मूच्छाका प्राधहुयका जगाता ह।॥३३२॥ सहोजनाकी जहका रसम 
मिरचोंका चूण मिला नासिका चढानेसे संज्ञासे रहित मनुष्योंको शीघ्र ज्ञान होजाता है ३ ३३॥ 
अथ प्रधमनविधि ॥ 


एके बहत्याः फलपिप्पलीक शण्टीयुतं चूर्णमिद्‌ प्रशस्तम्‌॥ प्रधाम 
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येद्वाणपटे त संज्ञाचे्टां करोति क्षवथप्रबोधः ॥ १३४ ॥ 


बदीकटेखीका एक फल, पीपल, सह. इम्हौका चर्ण बना पररीके द्वारा नासिकामें चढानेंसे 
छीक आती है ओर चेश होजाती हे ॥ १३४ ॥ 


अथ अंजनविधि ॥ 
शिरीषवीजं मरिचोपकुत्था मूत्रेण घृष्टं सह सेन्धवेन ॥ नेच्राअनं स्या 
ननयने नराणां पनश्टसंज्ञां प्रकरोति बोधः ॥१३५॥ त्रिकदु तथा च क 
रञ्जबीजं तजिफला सुरदारु सेनधवम्‌ ॥ तुलसी वर॒त्ति नयनाअनकं तन्द्रा 
नाशं करोति नयनानाम्‌ ॥ १३६ ॥ 
शिरसके बीज, मिरच, पीपल, सेंधानमक, इन्हौको गोमृत्रम पीस नेमं आजे यह अ- 
जन नष्ठहुईं संज्ञाको फिर उपजाता हे ॥१३७०॥ सू, मिरच, पीपल, करंजुवाके बीज, हरडे 


बहेडा, आंवला, देवदार, संधानमक, तुरशी, इन्हाको पीस बत्ती बना नेत्रम आंजं यह 
आंजन तंद्राको नाशता हे ॥ १३६५॥ 


अथ निष्ठीवनविधि ॥ 

केसरं मातुलस्य शूद्रवेरं ससेन्धवम्‌ ॥ चरिकटुसंयुतं कला आकण्ठा 
द्वारयेनमुखे ॥ १२३७ ॥ दन्तजिह्ामुखं तादु घषेणं कारएयेहुधः ॥ 
कुर्य्यानिष्टीवनं सर्वे वारंवारं विधानतः ॥ १३८ ॥ तेन कण्ठविशुद्धिः 
स्याच्छरेष्माणं चापकर्षति ॥ जिहयापटुलरुचिकूत्कासः श्वासश्व शाम्थ 
ति ॥ १३९ ॥ चिकटुचन्यकापभ्याचर्णं सैन्धवसंयुतम्‌ । तेन दन्तास्त 
था जिहां घर्षयेत्ताटुकामरम्‌ ॥ १४० ॥ निष्ठीवनं गलशुद्धिरुचिक 
त्कफसूदनम्‌ ॥ हछासो नाशमामोति पटलं कुरते भृशम्‌ ॥ १४१॥ 


बिजौराकी केसर, आदरक, सेंधानमक, सुह, मिरच, पीपल इन्दो मिटा मखम धरि 
॥१३७॥े दंत, जीभ, मुख, ताल इन्होंकी घिसे पीछे विधानमे वारंवार थूकताजावै। १ ३१८॥ 
इस्से कंठकी शुद्धि होतीहे ओर कफ दूर होजाता है ओर जीभ साफ होजाती है ओर रुचिं 
उपजती है खांसी ओर श्वास शांत होजाता हे ॥१३५५॥ रूंठ, मिरच, पीपल, चब्य, हरै 
सेंधानमक, इन्हेकि चूर्णसे दंत, जीभ, ताङ्‌, इन्होंकों घिसे॥ १४० ॥ यह निष्ठीवनकर्म 
गलकी शुद्धि और रुचिकों करता हे कफको दूर करता हे थुकथुकीको नाशता है ओर 
अध्यंत स्वादको उपजाता है ॥ १४१ ॥ 
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अथ सनिपातम विशेषता ॥ 
यदि वा शीतगात्रे च तदा सेदो विधीयते ॥ खेदाख्रयोदश ज्ञेयाः सवेद 
वारणकारणाः ॥ १४२ ॥ सङ्करः परस्तुतो नादीपरिषिकोऽपगाहनः ॥ 
आङ्कोऽस्मयनः कर्षः करटी भृकुम्निरेव च ॥ १४३ ॥ कूपो होलाक 
इष्येते खेदयन्ति जयोदश ॥ १४४ ॥ कारुल्वेदं घटीखेद वाऊुकाखे 
दमेव च ॥ कारयेद्धस्तपादाभ्यां तथा शिरसि चातुर ॥ एवं नो शाति 
यदि वा दहष्टोहशखाकया ॥ १४५॥ पादो दग्धे न चेच्छेत्यं दहेद्दाइ 
मूके ॥ तथा च मणिबन्धे च हृदि मून्नि तथापि वा ॥ १४६ ॥ खे 
दो ललाटे हिमो वा नरस्य शीतादितस्यापि सपिच्छलस्थ ॥ कण्टस्थि 
तो यस्य न याति वक्षो नूनं समभ्येति गहं हि रूत्यु: ॥ १४७॥ सप्ता 
हे वा दशाहे वा द्वादशाहेऽथवा पुनः ॥ चयोदशे पश्चदशे धरामं याति 
हन्ति वा ॥ १४८ ॥ अथ पचदशाह वा हन्ति रक्षति मानवम्‌ ॥ सन्नि 
पातो महाघोरे ज्वरः काराञ्चिसनिभः ॥ १४९ ॥ एषा त्रिदोषमर्थ्या 
दा मोक्षाय च वधाय च ॥ सन्निपातस्य दोषस्य नरस्यास्य भिषग्वर्‌ ! 
॥ १५० ॥ सनिपातेऽन्तर्गाहे मनुजं यः शीतवारिणा सिचेत्‌ ॥ आतुरः 
कथमपि जीवेद्रेयश्वात्तो कथं पृञ्यः ॥ १५१ ॥ यः सनिपातजरूषोौ 
पतितं मनुष्यं वेयः समुद्धरति किन कतं नु तेन ॥ धर्मेण वाथ यश 
सा विनयेन युक्तः पृजां च कां भुवितरे न लकेत्तु वैयः॥ १५२ ॥ 
जो शीतर शरीरहो तव पसीनदिना चाहिये दुःखो दूर करके कारणरूपी सवेद 
अर्थात्‌ पसीने तेरह जानने ॥ १४२ ॥ संकर, नाडीपरिषेक, अपगाहन, आतंक, अस्मयत, 
कर्ष, कूटी, भूकुंभि ॥ १४३ ॥ कूप, होलाक, कस्वेद्‌, धटीस्वेद, वाड़कास्वेद, ये तेरह 
प्रकारके स्वेद मनुष्यके पसीनाको लाते ह ॥ १४४ ॥ इन्हे रोगीका हाथ, पैर, शिर इन्हों- 
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पे पसीनाके देवे जो ऐसे शांति नहींहो वब रोहाकी शलाईसे दागदेवै ॥ १४५ ॥ जो पेरपे 
दागदिर्ैसेभी शीतटता नहीं उपज तब अंगूठाके मृटम दुग्धकेरे अथवा मणिबंध अर्थाव्‌ 
पहुंचा, हृदय, मस्तक, इन्होंमें दग्धकरे ॥ १४९ ॥ जिसके मस्तकपे पसीना अवि ओर सब 
शरीर शीवछ होवे शीतसे पीडित ओर कफकी अधिकतावाटा ऐसे मनुष्यकैं कंठमें स्थित 
हुआ श्वास आदि छातीमें नहीं पाप्तहोंवे वह मनुष्य निश्चय सृत्युको प्राप्त होता हे ॥१४७॥ 
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सातमा, अथवा दशमां अथवा बारमां, तेरमां, पंद्रमां, इनदिनेमिं सन्निपातज्व॒र शांत हो- 
जाता है अथवा रोगीको मारदेता है॥ १४८ ॥ ओर पंद्रहमेंदिन निश्चय सनिपातज्वर 
शांत होता है अथवा रोगीको मारता है यह सबिपातज्वर महाघोररूप है कार और भग्नि- 
के समान कांतिवाला है ॥ १४९ ॥ सनिपातकी शांत होनेंकी अथवा मारनेंकी यह मर्या- 
दा है ॥ १५० ॥ सनिपातमं जो शरीरम दाह उपजै तब वैय शीतटपानीके छिडके 
दिवाता है तब रोगी नहीं जीवता ओर वह वैद्य पजाको प्राप्त नहीं होसक्ता ॥ १०१ ॥ 
संनिपातरूपी समुद्रमें १३हुए रोगीमनुष्यकूं जो वैद्य उद्धार करता है उसमनुष्यन क्था 
नहीं किया, ओर धर्म, यश, तथा विनयकरके युक्त वह वैय इस भूतलमें कोनसी पृजाको 
नहीं पाता है १ अर्थात्‌ सर्वत्र पज्य होता है॥ १५२ ॥ 
अथ कर्णमूल (शोजा ) का निदान ओर चिकित्सा ॥ 
वातपित्तकफे स्रिभियुक्तस्तथा त्रिदोषजः॥ स च रक्तेन संयुक्तो जवरः 
स्यातसानिपातिकः॥ १५३ ॥ न रक्तेन विना विद्धि ज्वरं वे सानिपा 
तिकम्‌॥ काथेः पाचनकैर्दोषाः प्रशमं यान्ति मानवे॥ १५४॥ तस्मात्षश 
मिते दोषे रक्तं नेव विरीयते ॥ तेनेव जायते शोफः कर्णमूले तु शर 
णः ॥ १५५ ॥ तस्मात्तस्य प्रतीकारं कुय्यद्विक्त विरेचनम्‌ ॥ जलोका 
लाबुभूद्वैस्तु ततश्व ठेपनं हितम्‌ ॥ १५६ ॥ 
वात, पित्त, कफ, इनतीनेंसे युक्त तिदोषजज्वर होता हे ओर रक्तसें संयुक्ततुआ यही 
ज्वर सन्निपात कहाता है ॥ १०३ ॥ रक्तके विना सनिपातञ्रको नहीं जानना क्राथ ओर 
पाचनसंतज्ञक क्ार्थोंसे मनुष्यके दोष शात होजाते हैं ॥ १५४॥ तिसकारणसे दोष शांवभी 
होजाते हैं परंतु रक्त नहीं शांत होता तिसकरके कानके जडम भयंकर शोजा उपजता है 
॥१५५॥ तिस्ते तिसकी चिकित्सा रक्तका निकासना है जोक, तृंबी, शींगी, इन्होंसे रक्तको 
निकासे पीछे लेप कराना ॥१५६॥ 
अथ कणंशोथ ऊपर लेप ॥ 
बीजप्रकमूलानि अभिमन्थस्तथेव च ॥ 
आलेपनमिदं चास्य कर्णमूलस्थ नाशनम्‌ ॥ १५७॥ 
बिजोराकी जड, अरनी, इन्हौको पानी पीस लेप करना यह लेप कर्णमूलको नाश्ता है ` 
| अथ दूसरा लेप ॥ 


आगारधृषरजनीसुमहौषधेन सिद्धार्थसेन्धववचापयता विमं ॥ रपो 
२९ 
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हितोरक्तविनाशकारी शोफव्रणस्य शमनो मनुजस्य कर्ण ॥ १५८ ॥ 
घरका धुवा ( श्रीवेष्टधूप ), हलदी, संह, सरसों, संधानमक, वच, इन्हौको दधसे पीस 
करणमृरपर लेपकरना यह लेप रक्तके विकारको नाशता है गोजा ओर घावको शांत करताहे 
अथ व्रणरोपण ओषध ॥ 
यदा पाकां भवेत्तस्य काय्यं तन्न प्रतिक्रिया ॥ धवाज्ञनकदम्बत्व 
ग्लेपनं व्रणरोहणम्‌ ॥ १५९ ॥ निम्बारग्वधमूलानां निशायुक्ते भले 
पनम्‌ ॥ स्रावणं पयगन्धानां रोहणं स्थाद्रणेष च ॥ १६० ॥ 
जो कानकी जडम शोजा पकजावे तहां जो क्रिया करनी चाहिये वह कहीजाती हे धव- 
की छाल, अनौनवृक्षकी छार, कदेवकी छाल, इन्होंको पीस लेप करसे घावपे अंकुर आ- 
जाता है ॥१५९॥ नींबकी छा, अमलताशकी छार, हलदी, इन्होंका ठेप राद ओर दुर्गध- 
को झिराता है ओर घार्वोपर अंकुरको खाता है ॥ १६० ॥ 
अथ कणशोथवालेकू षथ्य ॥ 
वर्जयच्च दिवाछ्प्रं ोषि्सङ्गं बहूदकम्‌ ॥ शीतांबु जायति रात्रो व्या 
याम शोचनं तथा ॥ १६१ ॥ माषांश्च यवगाधमतिरुषणीकमेव च ॥ 
मसृशच्रिपुटांश्रेतासतेरुच दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ १६२ ॥ मासमेकं व्यवायं च 
पक्षेकं चातिभोजनम्‌॥ बजयेकणमृरच सुखं तेनोपपद्मयते ॥ १६२ ॥ 
षशिकानं प्राण वा बाल्यं सूपस्तथाढकी ॥ कलत्थामद्रय॒षं वा भोजने 
च प्रशस्यते ॥ १६४ ॥ वात्ताकच पलाण्ड च कन्दशाकान्परित्यजे 
त्‌ ॥ एतेन सुखमामाति शीघ्र रोगाद्विमुच्यते ॥ १६५॥ 
इस कण मृटमे दिनका सोना, खीसंग बहुतपानीका पीना, शीतटपानी, राधिका जागना 
कसरत, शाच, ॥ १५१ ॥ उडद्‌, यव, गेह, तिका पदाथ, मसर, मठर, तेल, इन्होंको 
रसे वनँ ॥ १६२ ॥ ओर एकमहीनातक भेथुनको और पंद्रहदिनोंतक अत्यंत भोजन- 
को वजं तब सुख हाता है ॥ १९५३ ॥ साठीचावल, प्रानाअन, भरहरकी दाल, कटथी ओर 
गोका यूष ये सव भोजनमें श्रेष्ठ हैं॥ १६४ ॥ वार्ताकु, प्याज, कंद्शाक इन्होंकों व्याग 
ऐसे करनेसे सुखको प्राप्त होता है ओर शीघ्र रोगसे छटता है ॥ १६७ ॥ 
अथ अंतदाहका कारण ॥ 
अन्ते पित्तं यदा तिषेद्वाग्ने “लेष्मसमी रणों ॥ 
 तदान्तदाहशोषः स्याद्रादये सरवेदशीतता ॥ १६६॥ 


अ० २] भाषाटीकासमेत. २०६३ 


जब शरीरके भीतर पित्त स्थित होजाता है ओर शयीरके बाहिर कफ ओर वात स्थित 
होता है तव शरीरके भीतर दाह और शोष उपजता है ओर शरीरके बाहिर पसीना ओर 
शीतता होती है ॥ १५६ ॥ 
अथ अतदांहकी चिकित्सा ॥ 
तस्थाखतापयःक्राथं मधुपिप्पलिसंयुतम्‌ ॥ पाययेदाशु मुच्येत उवरद् 
सालिपातिकात्‌ ।॥ १६७ ॥ अथवातिषिषा वाल नागरं घनपर्पटम ॥ 
क्राथो वा शकरायुक्त अन्तर्दाहोपशान्तये ॥ १६८ ॥ 
तिसकों गिखोयके क्राथमें शहद ओर पीपलका चर्ण मिला पानकरावे तव शीघही 
सनिपानज्वरसे छुटजाता है ॥ १६४७ ॥ अथवा अतीश, नेवादा, संह, नागरमोथा 
पित्तपापडा, इन्होंका क्राथ बना तिसमें खांड मिला पीवे तब शरीरका भीतरकी दाह 
शांत होती हे ॥ १५८ ॥ 
द अंतदाहका पनःकारण ओर चिकित्सा ॥ 
वाद्ये पित्तं यदा तिष्ठेदन्ते वा कफमारुतो ॥ तेनोष्णलं शरीरस्य अन्ते र 
त्य च जायते॥ १६ ९।तस्यशब्यादिकं क्राथं परयुज्जीयात्कफापहम्‌॥ १७० 
जब शरोरके बाहिर पित्त स्थितहो ओर शरीरके भीतर कफ ओर वात स्थितहोवे 
तब शरीर गर्म होताहै हाथ ओर पेरोँमं शीतठता होंतीहे॥ १६९ ॥ तिसको कचरभादि 
वोक्तं क्राथका पान कराना यह कफको शांत करता है ॥ १७० ॥ 
अथ शरीर शीवल ओर अर्था गर्म होय तहां कारण ओर चिकित्सा॥ 
यस्योध्बाड़े बातकफावधोगं पित्तमेव च ॥ तेनार्ध शीतटं गात्रमद्ध चो 
ष्णं च जायते ॥ १७१ ॥ तस्य रास्नारिकिं क्राथं भयुञ्जीयात्तथोष्णक 
मू ॥१७२॥ यस्योर्थ्व रक्तपित्तच मध्ये वातकफावुभौ॥ तेनोथ्वे जायते 
चोष्णमधः शीतं प्रजायते ॥ १७३ ॥ तस्य नागरारिक्राथं युञ्जीयाद्भिष 
गृत्तमः ॥ १७४ ॥ 
जिसके ऊपरके अगमं वात ओर कफकी स्थितिहों ओर नीचाके अंगम पित्तकी 
स्थितिहो तिसकरके आधा शरीर गर्म रहता है ओर आधा शरीर शीत रहता है ॥१७१॥ 
तिसके पर्वोक्तं ग्मगमं राखादि क्राथका पान कराना ॥ १५२ ॥ जिसके ऊपरले अगेमिं 
रक्त ओर पि्हो ओर मध्यम वात ओर कफो तिस्से ऊपरला शरीर गर्म रहता है ओर 
नीचरठा शरीर शीतल रहता है ॥ १७३ ॥ तिसको पूर्वोक्त संठआदि काथका 
पान कराना ॥ १७४ ॥ 
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यस्थोष्मा ट्श्यते चापि मन्दलर्टा च जायते॥बाद्यवेगं विजानीयाज्वरः 
साध्यो विजानता ॥ १७५ ॥ यस्यान्ते जायते चोष्मा तृष्णा दाहः शि 
रोव्यथा ॥ गम्भीरवेगं जानीयाक्कच्छरसाच्यो नृणामपि ॥ १७६ ॥ 
तस्य कुय्यांत्रतीकारं योगोऽ्टादशको वृणाम्‌ ॥ १७७ ॥ 
जिसके गरमाईहों और ज्वरका मंदवेगहों तिसकों बाह्यवेगज्वर कहते हैं यह ज्वर साध्य 
होता है॥ १७७ ॥ तिसके हाथ ओर पेरमें गर्माईहो ओर तृषा, दाह, शि पीड ये उपजे 
तिसको गंभीरवेगज्वर कहते हैं यह मनुष्योके कष्टसाध्य होताहैं ॥ १७६ ॥ तिसके लिये 
अशदशांग काथ काफो है॥ १७७॥ | 
| अथ शीतलअंगमें गरमकरनेंकी चिकित्सा ॥ 
अन्ते पित्तं यदा तिष्ेदेहे वातकफावुभो ॥ तैन शेप्यं शरीरस्य उष्णत्व॑ 
करपादयोः ॥१७८ ॥ तस्य रासख्तादिकः कथः भ्रदेयः पिप्पलीयुतः१ ७९ 
जव हाथ ओर पेरमें पित्तकौ स्थितिहो ओर शरीरमें वाव और कफकी स्थितिहो 
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तिसकरके शरीर शत रहता है हाथ ओर पैम गर्माई जाननी ॥ १७८ ॥ तिसको 
रालादि क्वार्थमें पीपठका चूर्ण मिठा पान कराना॥ १७९ ॥ 
अथ गर्मीका उपचार ॥ 
देहे पित्तं यदा तिशेद्दाते वातकफाबुभी ॥ तस्योपजायते देहे शीवलं क 
रपादयोः ॥ १८० ॥ तस्थ द्वाक्षादिकः काथः प्रदेयो गुडकान्वितः१८ १ 
जिसके देहम पित्त स्थितहो हाथ ओर पेरोंम वात कफ स्थितहोंवे तिसका देह गर्म रहताहे 
हाथ ओर पैर शीतल रहतेंहें ॥१८ ०॥ विसको द्वाक्षादिक्काथमें गु़मिला पानकराना॥१८१॥ 
अथ शीतत्का उपचार ॥ 
यत्र यच्च भवेच्छेत्यं तच स्वेदो विधीयते ॥ 
नाप्युष्णे खवेदनं कार्य ज्वरस्यास्य विजानता ॥ १८२॥ 
ओर जहां जहां शीतरता हवे तहां २ पसीना देना चाहिये इस सन्निपात ज्वरकों जानन 
वानं अत्यंत गमाई में पसीना नहीं देना ॥ १८२ ॥ 
ज्वरादिकांका कारण वायु हे॥ 
कफपित्तेन निश्वेणों भवत्येवानिलः सदा ॥ | 
तस्मादेवानिलाद्रोगाः सम्भवन्ति ज्वरादयः ॥ १८३ ॥ 
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कफ ओर पित्तसे चेटा करके रहितहुआ वात सवकाटमे रहता है तिसकारणकरके 
वातसेही ज्वरआदि सब रोग उपजते हैं ॥ १८३ ॥ 
अथ ज्वरमृक्तिका लक्षण ॥ 
धमः शेत्यं विहलता कम्पा विड्भेदनं छमः ॥ 
श्रमः स्वेदो जत्पनय उवरमोक्षे भवन्ति च ॥ १८४ ॥ 
भरम, शीतटता, विव्हटपना, कंप, विष्ठाका पतलापन, ग्टानि, परिश्रम, पसीना, बोलना, 
ये सब ज्वरको द्रहोनेंके समय होते हैं ॥ १८४ ॥ 
अथ ज्वरउतरनेका रक्षण ॥ 
प्र्तेदकण्डू च शिरा च पुष्टा तथा मुखेषु क्षवथुरुचुलम्‌ ॥ अन्नाभि 
लाषो विपुरुन्दिय्च गतछ्कमो गतरुजो मनुष्यः ॥ १८५ ॥ 
पसीना अवि खाज चठ और नाडी पुष्ट होजावे ओर मखम छींक अवि और शरीरका 
हलकापनहो ओर अनकी इच्छाहो और दृदयं प्रसन्न होजावैं ग्लानि ओर पीडा जावीरहै 
तब जानों ज्वर उतरा ॥ १८५ ॥ 
अथ ज्वर्‌ नहीं उतरनैका ओर रोट आनका लक्षण ॥ 
विमृक्तस्यापि हि शिरोगुरुत्व॑ नैव मुञ्चति ॥ 
अविमुक्तं विजानीयाज््वरः पुनरुपैति तम्‌ ॥ १८६ ॥ 
ञ्वरसे मक्तहुआ मनुष्य भारीपनको नहीं छोड़े तब जानें कि तिस मनुष्येके फिर 
ज्वर उपजेगा ॥ १८६ ॥ 
अथ विषमञ्वरका लक्षण ओर चिकित्सा ॥ 
यदि धातुगतश्चेव ज्वरो दहे भपद्यते ॥ विषमज्वरं जानीयात च ज्ञेय 
श्वतुबिधः॥ १ ८ »एकाहिको द्याहिकश्व च्याहिकश्च तथापरः ॥ बेला 
उवरश्चतुर्थोऽपि विजानीयाद्विचक्षणः ॥ १८८ ॥ 
जो देहके धातुआँमें ज्वर प्राप्तहोंवे तिसको विषमज्वर जानना वह व्यार प्रकारका है 
॥ १८७ ॥ एकाहिक अथि, दिनम एकवार आनिवाला, द्रचाहिक अर्थात्‌ दूसरे दिन आ- 
नंवाला, व्याहिक अर्थात तीसरेदिन अनैवाटा ओर समये चोथेदिन आनिंवाला ऐसे ज्वर 
वैयोको जानना ॥ १८८ ॥ 
अथ एकाहिकज्वरक लक्षण ॥ 
` शीतश्व पूर्व भवति पश्चादुष्णश्व जायते ॥ स साध्यो मनुजे धोक्तः शी 


२०६ हारीतसंहिता, [ तृतीयस्थाने- 


घरं सिध्यति भेषजैः ॥ १८९ ॥ पश्चाच्च दाहमाभोति ज्वरे भवति दाह 
॥ सोऽपि न मुच्यत शीघ्र ज्वरा धातक्षयदुः ॥ १९०॥ 

जिसमें प्रथम शीत उपजे ओर पीछे गमीई उपजे वह साध्यज्वर जानना यह ओषधोंसे शीघ 
जाता रहता है॥ १८९ ॥ भयंकर ज्वर होके पीछे दाहसे संयुक्त हो वह शीघ्र नहीं जाता 
है यह ज्वर धातुओंको क्षय करता है ॥ १९५० ॥ 

अथ तृनीयज्वरलक्षण ॥ | 

त्रिकोरुकठ्यां सुजवातपित्त स्या पित्तं मस्तके रुग्श्रमश्व ॥ पृष्ट 

तनश्लेष्मरुजाकरं स्यात्रिधा तृतीयज्वरलक्षणं तत्‌ ॥१९१॥ कफ 

पित्ता त्रिकग्राही पृष्ठाह्वतकफात्मकः ॥ वातपित्तशिरोग्राही त्रिविधः 

स्थात्ततीयकः ॥ १९२ ॥ 
कपत, जांघ, करि, इन्होंसें वात ओर पित्तसे पीडा हो ओर मस्तक पित्तसे पोडाहे 
ओर भ्रम उपजे ओर पृष्ठभागमें सूक्ष्म कफ पीडाकों करताहो ऐसे तृतीयज्वरका लक्षण तीन 
प्रकारका है ॥ १९१ ॥ वात ओर कफसे उपजा तृतीयकज्वर प्रथम करिप्रात पीडको 
उपजा पीछे आप उपजता है वात ओर कफसे उपजा ततीयकज्वर प्रथम पृष्ठ निर्तव स्थानमें 
पीडाकी उपजा पीछे आप उपजता है वात ओर पित्तसे प्रथम शिरमें पीडाको उपजा पीछे 
आप उपजता है ऐसे तृतीयकज्वर तीनप्रकारका है ॥ १९२ ॥ 

अथ चातुधिकञ्वरलक्षण ॥ 

चतुर्थो द्विविधो ज्ञेयो वातश्लेष्मात्मको ज्वरः ॥ जड्डगभ्यां श्छेष्मकों 

ज्ञेयः शिरसो:निलसम्भवः॥१९३॥ एवं विज्ञाय संहेयः कम्यात्तिन्न प्र ` 

तिक्रियाम्‌ ॥ १९४॥ 

वात ओर कफसे उपजा चातुर्थिकज्वर दो प्रकारका है कफका चातर्थिकज्वर प्रथम 
जंघाओंसे उपजता है ओर वातका चातु्थिकज्वर प्रथम शिरसे उपजता है ॥ १९३ ॥ 
जानके कुशल वैय तहां क्रियाको करे ॥ १९४ ॥ 
अथ वेलाज्वरादिकका लक्षण ॥ 
बेलाज्वरा रसगते रक्ते चेकाहिकस्तथा ॥ मांसगोऽपि तृतीयः स्याच्चत 
थोऽस्थिस्तमाभ्चितः॥ सवंधातगतो ज्ञेयो जीर्णो धातक्षयड्नरः: ॥ १९५॥ 
वेखाज्वरका स्थान रसम हाता है एकाहिकञ्वरका स्थान रक्तमें होता हे वृतीयनज्वरका 

स्थान मांसमें होता हे और हड्डियोमें चातुर्थिकज्वरका स्थान होता है सब धातओंमें गमन 
करनेवाला जीर्णज्वर धातुओंको नष्ट करता है॥ १९०॥ ४ 


अ०२] भाषारीकासमेता. २०७ 


अथं भूतादिकं उपजे रोग ॥ 
भूतजे भूतविद्या स्याद्रधाति शमताडनम्‌॥ अभिशापाज्वरो यस्य तस्थ 
शान्तिः प्रतिक्रिया १९६ ॥ कामजे कामला पित्तिनयेच्च श्वसनं हि 
तम्‌ ॥ १९७॥ क्रोधजे पित्तजे वापि सद्वाक्येरुपशामयेत्‌ ॥ ओषधी 
गन्धजेमुर्च्छा कारयेत्सेवनं हितम्‌ ॥ १९८ ॥ 
भूतजज्वरमें भूतविद्यास शांतकरना, ताडनादेनी ये हित हैं ओर ब्राह्मणके शापसे उपजेन्य- 
रमें शांतिकरानी हित है १९६५॥ कामजज्वरमं कामला ओर पित्तकी चिकित्साकरकै 
आश्वासन करना हित है ॥ १९७॥ कोधसे ओर पित्तसे उपजे ज्वरमें श्रेष्ठवाक्योसे शां- 
ति करना हित है ओषधीका गंधसे उपने ज्वरमें मूच्छाको दूरकरनेंकेलिये पदाथैको सेवे ३ ९८ 
अथ निदिग्धिकादि काथ ॥ 
निदिग्धिकानागरिकाशतानां काथं पिबेन्मिधितपिप्पलीकम्‌ ॥ 
जीणंज्वराराचनकासशूरुश्वासाभिमान्यादितपीनसेष ॥ १९९ ॥ 


कटेटी, सुट, गिरय, इन्होंके क्राथमें पीपठका चूण मिला पीव यह जीर्णज्वर, अरोचक, 
खांसी, शख, श्व! सरोग, मंदाप्नि, अदितरोग, पीनस, इन्होंकों नाशता है॥ १९९॥ 


अथ गुडपिप्पली ॥ 
कासाजीणें श्वासहत्पाण्डुरोगे मन्दे वाग्नो कामलारोचके च ॥ तेषां 
शस्ता पिप्पली स्थादूडेन हनि नणां जीण॑माशु वरश्च ॥ २०० ॥ 
गमे संयक्तकरी पीपी, खांसी, अजीणं, श्वासरोग, पांइरोग, मंदाथि, कामा अरोच. 
कं, जीणज्वर इन्होंको शीघ्र हरती है ॥ २००॥ 
अथ लघपंचमलकाथ ॥ 
रुघुपचमृरीकथितः कषायस्छिनोद्भवायाः सह पिप्परीभिः ॥ जी 
ज्वरे श्वासकफामयघ्रो मन्दाथिशृूटारुचिपीनसानाम्‌ ॥ २०१ ॥ 


शालपर्णी, पिडवन, छोटी करेरी, बढीकटेली, गोखरू, इन्हाके काथको अथवा गिरो 
यके क्राथ पीपटका चण मिलापीवे तो जीर्णज्वर, श्वास, कफका रोग, पदाभि, शट, अरुची 
पीनस, इन्होंका नाश होता है ॥ २०१ ॥ 


अथ जीर्णज्वरषर पटोलादि काथ ॥ 
पटोरपाशकटुरोहिणीनां फल्यं वत्सकनिम्बमोक्षाः ॥ द्राक्षा 


२०८ हारीतसंहिता. [ ततीयस्थाने- 


सताचन्दननागरणां काथः पराणज्वरनाशनाथ ॥ २०२ ॥ 
परवल, सोनापाढा, कुटकी, हरे, बहेडा, आंवला, ईद्रजव, नींबकी छाल, मोखावृक्ष, दा- 
द, गिलोय, चंदन, सुह, इन्होका क्राथ पुरानेज्वरकोी नाशवा है ॥ २०२ ॥ 
अथ विषमञ्वरका ओषध ॥ 
सजीरक गृड भक्चपसगडां वा हरीतकीम्‌ ॥ सगडान्वा तिरान्मक्षेज्वरं 
च विषमानगे ॥ २०३ ॥ गडाईक वा संभक्चेसगड त्रिफलाक्ाथम ॥ ` 
कराथोऽपिं विषमाणान्त ज्वराणां नाशकारकः ॥ २०४ ॥ 
गडसहित जीराको अथवा गृडसहित हरडेको अथवा गृडसहित तिरौको खि यह 
विषमज्वरको नाशता है ॥ २०३ ॥ गडसहित आद्रक अथवा गहसहित त्रिफलाके काथ- 
को पीवे यह विषमज्वरोको नाशता हे ॥ २०४॥ 
अथ चातुथिकज्वरका उपाय ॥ 
वासाधान्रीफलदारुपथ्यानागरसाधितः ॥ 
मधुना संयुतः काथश्वातुथिकनिवारणः ॥ २०५ ॥ ` 
वांस, आंवला, देवदार, हरडे, संह, इन्होके कथम शहद इर पीवे यह चातुथिकञ्वरको 
नाशता हे ॥ २०५॥ ^ 
| अथ चाताथकपर नस्य ॥ 
अगस्तिपन्न॑ खरसेर्निहन्ति नस्ये च चातुथिकरोगमयम्‌ ॥ कासं श्र 
मं चापि शिरोरुजाच नाशच् नस्यं च हिति नराणाम्‌ ॥ २०६ ॥ 
अगस्तिवृक्षके स्वरसको नाकम चढनिसे भयंकरी चातुर्थिकज्वर नाशको प्राप्त हेता है 
र खांसी, भ्रम, शिरको पीडा, इन्होंकाभी नाश होता है ॥ २०९॥ 
अथ विषमज्वर्पर लशुनकल्क ॥ 
रसोनकत्कं तिलतेलमिश्र योऽश्चाति नित्य विषमज्वरात्त:॥ विम्‌ 
तेऽसा विषमज्वरेभ्यों वातामयेश्वाप्यतिघोरसरूपेः ॥ २०७॥ 
` जो विषमज्वरसे पीडितहुआ मनुष्य तिलेंके तेलसे युक्तकिये स्हसनके कत्कको नित्य 
खातारहता है वह विषमज्वर ओर अत्यंत भयंकर वातके रोगोंसे मक्तहोताहै ॥ २०७॥ 
अथ विषमज्वरपर अष्टांगधृप ॥ 


पल निम्बस्य दलानि कुष्टं वचा गुडं गुग्गुलूसर्षपानाम्‌ ॥ हरी 


9 ^> ॐ 
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तकी सपिरथुतं च धूप विनाशनं वे विषमज्वराणाम्‌ ॥ २०८ ॥ 
नीके पत्ते तोके ओर कृट, वच, गड, सरसों, हरे, गगर, ये सथ उनमानसे मिला 
महीनपीस घृतसे युक्तकर धूप देने विषमज्वरोंका नाश होता है ॥ २०८ ॥ 
अथ बेलाज्बरआदिकोंका उपाय ॥ 

`. छखरसो मृखमादत्य हसते वद्धः शुभे दिने ॥ वेराज्वरादिकान्‌ हन्ति भृत 
` ज्वरनिवारणः ॥ २०९ ॥ मुस्ताखतामरुक्यश्च नागरं कण्टकारिका ॥ 

कणाचूणान्वितः काथस्तथा मधुक्तमन्वितः ॥ २१० ॥ एकाहिकं वा वे 

रां ज्वरं जातं व्यपोहति ॥ २११ ॥ रसोनबीजं विहाय खण्डं कृता 

निशासु च ॥ तक्रमध्ये विनिक्षिप्य धाते घृतसंयुतम्‌ ॥ २१२ ॥ सेवि 
तच ज्वरान्हन्ति वेरायाच्डेहधातुगान्‌ ॥ २१३ ॥ पिप्पलीवर्द्धमान 

च पिबेःश्चीरं रसायनम्‌ ॥ महोषधं नागरच धान्यं चन्दनवालुकम्‌ २१४ 

गृड्चिकापयः पिबेत्ततीयकज्वरापहम्‌ ॥ अपामार्गस्य मृरुच नीली 

मृरुमथापि वा ॥ २१५ ॥ रोहितेन तु सत्रेण आमस्तकभमाणतः ॥ 
वामकर्णे कटी वद्धा ज्वरं हन्ति तृतीयकम्‌ ॥ २१६ ॥ वानरेन््रमुखं दि 
भ्यं तरुणादित्यतेजसम्‌ ॥ ज्वरमेकाहिक घोरं तत्क्षणादेव नश्यति॥२१५॥ 

 तुरसीकी जडको शुभदिनमे टके हाथपर बाधे तब वेलाज्वर ओर भूवज्वरआदि नाशको 
प्रापहोते हैं ॥ २०९ ॥ नागरमोथा, गिखोय, आंबखा, सेह, कटेली, इन्होके कथम पीपटका 
चूर्ण ओर शहद मिला पीवै ॥ २१० ॥ इस्ते एकाहिकज्वर, वेलाआदिज्वर दूरहोता है 
॥ २११ ॥ टस्सनके वीजोको त्याग ओर रा्रीम टके बना तक्के बीचमें स्थापितकर 
पीछे प्रभातमें घृतसे संयुक्तकर ॥ २१२ ॥ सेवे यह वेलाआदि ओर देहके धातुगत आदि 
ज्वरोंको नाशता हे ॥ २१३ ॥ वद्धमानपीपरट, दूध, रसायन ओषध, इन्होंकों पीवे ओर 
स, सफेद लस्सन, धनियां, चंदन, नेत्रवाला, इन्होंकों अठगरसेवे ये विषमज्वरकों नाशते है 
॥ २१४ ॥ गिलोयका रस ततीयज्वरकों नाशता है ऊंगाकी जडको अथवा नीडकी 
जडको ॥ २१५ ॥ शिरके प्रमाण छाठ्सूजमें बांध पीछे वामेकान्में ओर कटीपर बाधसे 
तृतीयकज्वरका नाशहोता हे ॥ २१५ ॥ तरुणसूर्यका तेजके समान तेजवाला सुग्रीवनामक 
वानरौका राजाके दिव्यमुखकों देख घोररूपी एकाहिकज्वर शीघ्र नष्ट होजाता है ॥२१५॥ 

अथ उवरनाशकटहनुमान्का पूजन ॥ 
बानराकतिमालिख्य खटिकायाः पुनः शृणु ॥ 
५ 


२१० हारीतसंहिता, | तृतीयस्थाने* 


गन्धपुष्पाक्षतेधू पेरर्चयन्ति भिषग्वराः ॥ २१८ ॥ 
खडियासे वानरकी आहृतिको लिख गंध, पुष्प, चावटेकि अक्षत इन्होंसे वेदवर रक्षा 
करते है ॥ २१८ ॥ 
अथ ज्वस्नाशक मन्त्र ॥ 
ओं हां ही की सुयीवाय महाबलपराक्रमाय सूर्य्यपुत्रायामिततेजसे 
एकाहिकद्याहिकञच्याहिकचातुर्थिकम हा ज्वरभूतज्वरभय ज्वरक्री धज्व 
रखेलाउ्वरप्रभूतिज्वराणां दह इह पच पच अवत अवत वानरराज ज्वरा 
णां बन्ध बन्ध द्वां ह्वी छू फट्‌ स्वाहा । नास्ति ज्वरः । ज्वरापगमनसम 
थं ज्वरखास्यते ॥ २१९ ॥ 

(मंत्र) “अंहांहीङ्कीं समवाय महावपराक्रमाय सूर्यपत्रायामिततेजसे एकाहिकझ्याहिक 
>्याहिक चातुर्थिक महाज्वर भूतज्वर भयज्वर क्रोधज्वर प्रभ्वतिज्वराणां दृहदृह पचपच अवत 
अवतं वानरराज ज्वराणां बंधबंध हां हीं फट्स्वाहा नास्तिज्वरः ज्वरापगमनसमथ ज्वर चा- 
स्यते ” इसमंत्रसे विषमज्वर द्र होजाता है ॥ २१९ ॥ 

अथ वच्यारवणेवारु ज्वरोके चिह्न ॥ 
पुनश्वात्र प्रवक्ष्यामि ज्वराणां रूपखक्चषणम्‌ ॥ २२० ॥ 
ज्वरोंके रूप ओर रक्षणक फिर कहवाहूं ॥ २२० ॥ 
अथ ब्राह्मण ज्बर॥ 
संतप्तकाथन/भासो हुताशनसमप्रभः॥ 
उड्डीनयज्ञोपबीती च रोद्रो ब्राह्मफरपकः ॥ २२१॥ 
अच्छीतरह तपायाहुआ सोनाके समान कांपिवाटा और अधिके समान प्रकाशित और 
भयंकर यज्ञोपवीत अर्थात्‌ जनेऊवाला ऐसा रोदरसंज्ञक ब्राह्मणवर्गवारा ज्वर होताहै ॥२२१॥ 
| अथ क्षत्रिय ज्वर॥ 


जपाकुरुमसइगशो रोद्रदंष्टान्वितस्तथा ॥ 
१. है 


खङ्गहस्तो महारोद्रो माहेन्द्रः क्षत्रियो मतः॥ २२१२ ॥ 


जास्वंदका फूटके समान प्रकाशवाला ओर भयंकर डते अनित ओर तलवारकों हा- 
थमे लियेहये ओर महादारुण ऐसा माहेंद्रस॑ज्ञक ज्वर क्षत्रियवर्णवाला होता है ॥२२२॥ 


अभ्र] भाषाटीकासमे ता « २११ 


अथ वेश्य ज्वर ॥ 
पश्चकप्रसवाभासतप्तकाअनभूषितः ॥ 
दण्डहस्तो मध्यवेगी वेश्यो ज्वरेश्वरो मतः॥ २२३ ॥ 
पांच प्रकारके फूरोके समान आकृतिवाला ओर तपायेहुये सोनासे भूषित हुआ दडको 
हाथमें लेनेंवाला ओर मध्यमवेगवाटा ऐसा ज्वरेश्वरसंज्ञक ज्वर वेश्यवणैवाछा कहाताहे२२३ 
अथ शूद्र ज्वर ॥ 
कण्णमेघाअनाकारस्तीद्षणदंटो जवलाननः ॥ 
निनेत्रो ज्वलनप्रशः कारुः शूद्रो मतस्तथा ॥ २२४ ॥ 
कालामेघ ओर पर्वतके समान आकृतिवाला ओर तीक्ष्णडाढ़ोंसे प्रकाशित मुखवाला ओर 
तीन नेत्रॉवाछा ओर अग्नीके समान कांतिवाला ओर कालरूप ऐसा ज्वर शूदवर्णवाला होतोहे 
अथ ब्राह्मणज्वरका लक्षण ओर शांति॥ 
तीक्ष्णवेगः क्षुधायुक्तः शुचिद्वेश बतप्रियः ॥ मृच्च किंशुकानासं पाठ 
शीरोऽतिजत्पकः ॥ २२५॥ बहुश्वासी तृषाकान्तों रोद्रब्राह्मणपीडि 
¦ ॥ तस्य स्नानं जपं होमं कूत्वा शान्तिः प्रपद्मते ॥ २२६ ॥ 


तीक्ष्णवेगवाला ओर भखसे यक्त ओर पवित्र भोर वैरको करनेवाला ओर व्रतम प्यार 
करनेवाला ओर केशका रंगके समान मरको उतारनेवाला ओर पाठमें अफ्यासवाला 
ओर अत्यंत बोलनेवाला २२५ ॥ बहत श्वार्सोकी ठेन॑वाटा ओर तृषासे आक्रांतहआ 
ऐसा मनुष्य रोद्रज्ञक ब्राह्णवर्णवाले ज्वरसे पीडित जानना ॥ २२६ ॥ 


अथ क्षत्रियज्वरका लक्षण ओर शांति ॥ 
तीक्ष्णज्वरोऽतिचृष्णश्च रक्तमूत्रथ मृच्यते॥ कुरुते युद्धवात्ताच्च उत्तिष्ठति 
बलातरः ॥ २२७॥ तप्ननेजो महाश्वासः श्चधया पीडितस्तथा ॥ म 
 धुगन्धो मुखे सखेदो माहन्द्रक्षत्रियादितः ॥ २२८ ॥ तेस्यादो यहहौमं 
त्‌ देवतास्तवनं शुचिः॥दानजपारिभिः काय्य प्राप्यते सिद्धिसद्रमः२२९ 


तिसकी शांति, लान, जप, होम, इन्होंके करनेंसे होती है तीक्ष्णज्वरहों, अत्यंत तृषा लगे 
ओर लाठमत्र उतरे और यद्धकी बातकों करे ओर बलसे पीडितहुआभी उठखडाहो॥२२७॥ 
 गर्वितनेतरोवाटाहो ओर महाश्वाससे संयुक्तहों सबकाठमें क्षुधासे पीडितहो ओर मधुसरीखे 
. गंधसे युक्तहो ओर मुखपर पसीनासे संयुक्तहों ऐसा मनुष्य महिेंद्रसंत्ञक क्षत्रियवर्णवाले ज्वर- 


२१२ हारीतसंहिता [ तृतीयस्थाने- 
से पीडित जानना ॥ २२८ ॥ इसकी शांतिके लिये आदिमं ग्रहोंका होम, देवताकी स्त्ति 
दान, जप, इन्होंका होना जरुरी हे ॥ २२९॥ 

अथं वैशज्वरका लक्षण ओर शांति ॥ 
मध्यवेगः पीतगात्रः स्वमशीरोऽरुचिस्तथा ॥ शीतपवनहदुष्णः कण्ठं 
शवेदोऽतिविहरः ॥२३०॥ बहुमूत्री भक्तियुक्तो मौनी पीतान्तरखोचनः। 
नातितृष्णातुरः सिग्धः स विज्ञेयो ज्वश्वर:॥२३१॥ तच्च खरत्ययनाति 
थ्यं द्विजदेवतपूजनम॥ जपहोमादिकं सब कन्तन्यं शान्तिहेतुना॥२ ३२॥ 
मध्यमवेगवाला, पीले शरीरवारा, ओर शयनको करेनैवाटा और अरुचिसे यतहुआ 
शीतलपवनकों वर्जनेवाला, गर्मस्वभाववाला, कंठमें पसीनासे संयक्तहआ ओर अत्यंत वि- 
उहरहभा ॥ २३० ॥ बहतसे मृत्रकों उतारनेवाला, भक्तिसे यक्त ओर मौनी ओर नेत्रोंके 
अंतमे पीलेपनसे संयुक्त ओर अत्यंत तषासे नहीं पीडितहआ ओर चिकना शरीरवाढा ऐसा 
मनष्य ज्वरेश्वरसंज्ञक वेश्यव्णवाले ज्वरसे पीडित जानना ॥ २३१ ॥ इसमें शांतिके 
लिये कत्याणके कमं अतिथिकी सेवा, ब्राह्मण ओर देवतोंकी पूजा, जप, हामि, इनं 
सयका करना जरुरां हे ॥ २३२ ॥ 


अथ शूद्रज्वरका लक्षण और शांति॥ 
हच्छुलश्वातिसारी वा मत्त्यगन्धाइलेपनः ॥ उन्मादी चातितृप्ताक्षों र 
तेषु विकलन्द्रियः॥ २३३ ॥ भणयी वध्वनां भीरुग्ासं नेवाभिकाङ्क 
या ॥ कालभुङद्गारकेणापि शूद्रं सिद्धिनं जायते ॥ २३४ ॥ 


हृदयमें शलवाला, अतीसारसे संयक्तहुआ ओर मछलीके गंधके समान गंधवारा और 
अंगॉपर लेप करनेवाला, उन्मादसे संयुक्त ओर अतितृप्तहुये नेत्रॉवाठा ओर भोगमे विकल- 
हुई इंद्रियॉवाठा ॥ २६३॥ नम्नतासे युक्तहुभा ओर रस्तामं चलनेसे दरनेवाला और 
इच्छासे यास्को नहीं लेनेवाला ओर भंगरा सरीखे रूपवाला ऐसा मनुष्य शद्रज्वरसे पीडित 
होताहे इसमें सिद्धि होती नहीं ॥ २३६४ ॥ 


अथ सवेरोगोंपर उपचार ॥ | 
लानं दानजपं सराचनविधिहमादयः भीतता भूताना विशेषणेन व 
 इधा वृत्ति च कु््यात्तितः ॥ गोभुमिं कनकान्नपानविधिना दानेन शा 
नितर्भवेत्सर्वेषां च रुजां विनाशनमिद शंसनि सत्यवतः ॥ २२५॥ 


अ०२] भाषारीकासमेता, २१३ 


इसज्वरकी शांतिके लिये सान, दान, जप, देवर्तोकी पूजा, होम आदिको करना 
और मनुरष्योको प्रसनता ओर भोजनसे तृप्त करना, गाय, परथिवी, सोना, अन्न, पानी, इन्‍्हों- 
का दान करना, ऐसे करसे सवरेगौकी शांति होतीहे ऐसे सत्यत्रतवारे मुनि कहतेहैं॥२ ३५॥ 
अथ ज्वरवालेक प्थ्यआहारादि ॥ 
वेगं कृत्या विषं यद्वदाशये रीयते बलम्‌ ॥ कुप्यते परवरं भूयः काले 
दोषो विषं तथा ॥ २३६ ॥ शालिषशिकभक्तानां यूषं मृद्राढकीषु च ॥ 
पूर्वोक्तानि च शाकानि वातघ्रानि भवन्ति हि ॥ २३७॥ शतपुष्या च 
जीवन्ती तण्डरी यकवास्तुकम्‌ ॥ घृतेन भाजिका सिद्धा शाकपन्ना 
णीमानि च ॥ २३८ ॥ लावतित्तिरमांसादिवात्ताकानां तथातुरे ॥ खग 
लिक्छरिकाययानि जाइलानि प्रयोजयेत्‌ ॥ २३९ ॥ कोशातकी षटोरं 
च शुण्टीकं च हितं भवेत्‌॥ 
नेसे विषवेगको करके आशयम लीनहोंके फिर समयपर अत्यंत कृपित होता है तैसेही 
दोपभी समयप्र फिर कृषित होताहै॥ २६६ ॥ शाट्चावय, सांटीचावल, मृग ओर 
अरहरका युष ओर पवौक्त शाक ये सब वातको नाशते हैं ॥२३७ ॥ सप, जीवंती, चौलाई 
वथुवा, इन्होंकी भाजीको घृतम सिद्धकर प्रय॒क्तकरे ॥ २३८ ॥ लावा, तीतर, वन्तक, मृग 
चिक्र इन आदि जांगलदेशके जीवोंके मांसोंकोभी रोगीको देवे ॥ २६९ ॥ तोरी 
परवल, सए, येभी हितहै. 
अथ ज्वर्वालेकूं अपथ्य ॥ 
वर्जयेद्धिदसान्नानि विदाहीनि गुषटणि च ॥२४०॥ न पिच्छलानि तेरा 
नि तथाम्छानि च वर्जयेत्‌ ॥ दधिमस्तुविशालानि क्षुद्रान्नानि भिषग्बरः 
॥ २४१ ॥ बहुदकच ताम्बूल चूतं वापि सुरामपि ॥ २४२ ॥ कोधं शो 
कच त्यक्तवा वे सदा सौख्यं विभुअते॥न कुर्य्याजागरं राजो दिवास्मच 
वर्जयेत्‌॥२ ४ ३॥शकठवाजिकरिद्विपिवाहनं भवर परिवर्जयेत्तु सततम॥ 
ज्वरिणमाशु सुखं वुभुजे खधीः शुभविधाननिधान उपस्थितः ॥२४ ४॥ 
विदसंन्नक ओर दाहकों करनेवाले ओर भारे ऐसे अनेको त्यागे ॥ २४०॥ कफकारी 
तेल सेवतेहुये ओर चदे ऐसे शाकोंकोभी वर्ण, दही, दहीका पानीरसाटा, भुद्रअन॥२४१॥ 
बहुतपानी, नागरपान, वृत, मंदिर ॥ २४२ ॥ क्रोध, शोक, इन्होंकों त्यागके रोगी सबका- 


२१४ हारीतसंहिता,  [ ततीयस्थने- 


सम सुखको प्रापहोता है राभि जागे नहीं ओर दिनम सोवे नहीं॥ २४३ ॥ गाडी, घोडा, 


हस्ती, गडा इन्होंको सवारीको रोगी निरंतर त्यागे ऐसे त्यागनेंसे ज्वरवालेको सख 
उपजता है ॥ २४४ ॥ 
अथ उवरमुक्तोका वतना ॥ 

व्यायाम च व्यवायं च अशनं रा्रिजागरम्‌ ॥ ज्वरमुक्तो न सेवेत तदा 

सम्पद्यते सुखम्‌ ॥ २४५ ॥ इति आन्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्था 

ने ज्वरचिकित्ानामद्ितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

ज्वरसे मुक्तहुआ मनुष्य कसरत खरीसंग, दिनम सोना राजिकों जागना इन्होंको नहीं सेवे 

तब सुखको प्राप होता ह ॥२४५॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायसनवेद्यरविदत्तशारूय नवा- 
दितिहारोतसंहिताभाषायां ठतीयस्थाने ज्वरचिकित्सानाम दितीयोऽध्यायः॥ २॥ 





तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ ` 


अथातीसारचिकिस्सा ॥ 
आनेय उवाच॥अथातीसारविज्ञानं भेषजं शण पचक ! ॥ ज्वरजो वाति 
सारश्च भेषजमपदिश्यते ॥ 9 ॥ भेषजं चिषिधं षोक्तं किञिच् धा 
तुदृषणम्‌ ॥ स्थटत्तो मतं किचिद्रन्यं चिविधम्‌च्यते ॥ २ ॥ त 
देवपथाश्रयं युक्तिपथाश्रयं सच्वावजयच ॥ मन्घ्रीषधमणिमङ्खवस्यु 
पहारहोमनियमप्रायश्रित्तोपवासस्वरूययनप्रणिधानादी ति देवपथाश्रय 
म्‌॥ आहारव्यवहारीषधद्॒व्याणां योजनेति युक्तिपथाश्रयम्‌ ॥ अहिते 
भ्योऽथभ्या मनानिय्रह इति सच्वावजयच ॥ ३॥ 
आत्रेयजी कहते हैं-हे पृत्र! अतीसारविज्ञाननामक ओषधको सन अ्वरातिसारहो अथ- 
वा अतीसारहो तहां ओषधका उपदेश कियाजाता है ॥ १ ॥ दोषको शमन करनेंवाला के- 
ईक ओषष है ओर धातुको दृषित करनैवाटा कोक ओषध है ओर स्वस्थवृत्तिमं कोईक 
ओषध माना है ऐसे ओषध तीन प्रकारका है ॥ २॥ ओर देवपथाश्रय युक्तिपथाश्रय स 
त्वावजय, ऐसेभी ओषध तीन प्रकारका है मंत्र, ओषध, मणि, मंगर, बलि, मेद. होम, निय- 
म. प्रायश्चित्त, वृत्त, स्वस्त्ययन, प्रणिधान, इन आदि दैवपथाश्रय अथौत्‌ देवके मार्गसे आ- 
थ्रितहुआ षष कहाता है आहार, व्यवहार, ओषध, इन्होंकी योजना कीजावै वह यक्ति- 





आअ०३] भाषाटीकासमेता « २१७ 


पथाश्रय अर्थात्‌ युक्तिके मार्गसे आश्रितहुआ ओषध कहाता है अहित अरथसि मनका 
निग्रह होना यह सत्वावजय ओषध कहाता है॥ ३॥ 
अथ अतिसारका लक्षण ॥ 

स्रग्धातिशीतगुरुशीतलपिच्छलान्न दुष्शशनातिविषमाशनपानभक्ष्यम॥ 

अद्यादजीर्णमथ शोकविषेर्भयेर्वा शोकात्तिदु्टपयसा तु विषय्ययेषु 

॥ 9 ॥ दोर्बल्थतां विषमभोजनकेन चाप्सु संभिद्यते मरुमजीर्णे निह 

न्ति चाग्निः ॥ सञ्जायते हि मनुजस्य तदातिसारो होदरं मनुजस्य 

तदातिस्तारः ॥ ५॥ सजायते स तु पनबंहरलो मरेन स्यातसञ्धा निग 

दितो मुनिभिरविधिज्ञेः॥ रक्ष्ये समासत उदीर्णरुजस्य नाशः काथादिकर्म 

वति पाचनकेश्च पूर्वम्‌ ॥ ६ ॥ 

चिकना, अत्यंत शीतल, भारा, शीतर कफकारी, दुष्ट, ऐसे भोजन ओर अत्यंत भोजन 
विषम भोजन ओर विषमपान ओर अजीर्णमे भोजन इन्होंसे ओर शोक, विष, भय, इन्होंसे 
ओर शोककरिके दष्टहये दधसे अथवा शयनआदिके विपरीतपनेसे ॥ ४ ॥ मनष्योंके 
शरीरम जरधात्‌ बढके उदरकी अग्नीको शांतकरे ओर वह जख पवनका प्रेरित विष्ठासे मिल 
गदाके मागेसे पतला होकर नीचे अधिक उतरे उसको अतिसार कहते है ॥ ५ ॥ वह मठसे 
अत्यंत बहढा होता हैं ओर विधिको जाननेंवाले मुनियोनं पांच प्रकारका कहा हं बढेहये 
रोगके नाशको प्रथम क्राथआदि ओर पाचनकरके रक्षित करना ॥ ६॥ 
अथ ज्वरातिसार ॥ 

युगपज्ञायते यस्थ ज्वरश्चेवातिसारकैः ॥ ज्वरातिसारे घोरोध्सों कश्सा 

ध्यो मनीषिणाम्‌ ॥ ७॥ न पित्तेन बिना सापि जायते श्णु पुत्रक ॥ 

तस्य नो लङ्क्नं षोक्तं ज्वरे चेवातिसारके ॥ ८ ॥ 

जिसरोगीके एककालमे ज्वर ओर अतीसार उपने वह घोररूप ज्वरावीसार कहाता है 
यह बुद्धिमानोंकोभी कष्टसाध्य है ॥७॥ हे पुत्र ! सुन पित्तके विना ज्वरातिसार नहीं होता है 
इसवास्ते ज्वरातीसारमें लंघन नहीं कहा हे ॥ ८ ॥ 
अथ अतीसारकी चिकित्सा ॥ 

सुवचलमतिविषाहिइपथ्याकलिइकेः ॥ शुण्ठी वामातिसारप्री शूलघी 

ग्राहिपाचनी ॥ ९ ॥ पथ्यादारुवचा मुस्तानागरातिविषायुतेः ॥ आमाति 

सारनाशाय काथमेभिः पिबेन्नरः ॥ १० ॥ 


२१६ हारीतसंहिता « | तृतीयस्थाने- 


कालानमक, अतीस, हींग, हरडे, इंद्रजव, सूंठ, इन्होंकी, गोली आमातीसार, शूल, इन- 
को नाशती हे पाचन है ओर कबजको करती है ॥ ९ ॥ हरे, देवदार, वच, नागरमोथा, 
संह, अती, इन्हांका क्राथ आमातीसारको नाशता है ॥ १० ॥ 
अथ ज्वरातिसारकेपर उत्पलषट ॥ 
उत्परु धान्यकं शुण्ठी पृश्चिपर्णी बलायुतम्‌ ॥ बालबिल्वब गवां तक्रेणा 
व्युष्णेन च पेषयेत्‌ ॥ ११ ॥ तेन लाजाकृत॑ मण्डं देयभानीय शीतर 
म्‌ ॥ उवरातिसारशमनं हताशनबलरूप्रदम ॥ १२॥ 
नीलाकमछ, धनियां, सह, पिठवन, खरहदी, बेखगिरीका गदा इन्हको गायके तक्रसे 
पीसे ॥ ११ ॥ पीछे तिसेमे धानकी खीलोंका मंड बना शीतलकर पीव यह ज्वरावीसारको 
शांत करता है ओर जरराभिकों बल देता है॥ १२॥ 
अथ शुण्ठ्यादि क्राथ ॥ 
शुण्ठी विषातरुधरा्तवत्सकानां तिक्ताहयं कनकशीतरुकः कषायः:॥ 
पाने विधेयम धुना प्रतिसाधितस्त ज्वरातिसारशमनाय सदा भदेयः ॥१३॥ 
सुट, अती, करलौजी, जीरा,गिलोय, ईदनव, कुटकी, पीटाकमल, चंदन इन्होंका काथं 
पीना यह सब काठमं ज्वरातीसारकां नाशता है ॥ १६॥ | 
अथ पाठादि काथ ॥ 
पटेनद्रभुनिम्बघनाखतानां सपप्पटः क्राथ इह परशस्तः ॥ आमा 
तिसारश्च जय हइतं वा उवरेण युक्तं सहज तीवम्‌ ॥ १४ ॥ 
सोनापाठा, इईद्रजव, चिराया नागरमोथा, गिलोय, पित्तपापडा, इन्हका क्राथ आमाती- 
सारको ओर ज्वरातीसारको जीतता है इसवास्ते श्रेष्ठ हे १४ ॥ 
अथ शुख्याि पाचन ॥ 
शुण्ठी बारुकमुस्ता विल्वं पाठाविषा च धान्यानि ॥ 
पाचनमरुचो छर्टिज्वरातिसारं विनाशयन्ति ॥ १५॥ 
संह, नेत्रवारा, नागरमोथा, बेलगिरी, सोनापाठा, अतीस, धनियां, इन्होकां पाचनरू- 
पी क्राथ अरुचि, छर्दि, ज्वरातीसार, इन्होंकी नाशता है ॥ १०॥ 
अथ वत्सकादि काथ ॥ 
वत्सकश्व सुरदारुरोहिणी घान्यतिस्वमगघाचिकण्टकम्‌ ॥ नि 
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 भ्बवीजगजपिप्परीटकीकाथ एवमतिसारस्योषधम्‌ ॥ १६ ॥ 
इन्द्रजव, देवदार, हरडे, धनियां, बेठगिरि, पीपर, निंबोली, गजपीपछ, काश्मीरीपाठा 
इन्होंका काथ अतिसारम अति उत्तम ओषध है॥ ३६॥ 
अथ पश्चमूलीकाथ ॥ 
पश्ममूलीबलाबिल्वगुड्ची मुस्तनागरे॥ पाठाभूनिम्ब्दीबेकुटजलक्फले 
अतः ॥१७॥ इति सर्वानतीसारान्वमिथ्वासज्वरादितानू ॥ सशूलोपद्रवां 
श्वासों हन्याच्चासुरदारुणम्‌ ॥ १८ ॥ पश्ममूल्यतिसामान्या योज्या पित्ते 
कनीयसी ॥ महती पश्चमुखी तु वातलेष्मज्वरे हिता॥ १९॥ 
^ : प्श्चमृट, खरेंहटी, बेलगिरी, गिखोय, नागरमोथा, सेट, सोनापाठा, चिरायता, नेत्रवाढा 
कडाकी छार, इन्दुजव, इन्होका काथ ॥ १७ ॥ सवपरकारके अतीसार, छर्दि, श्वासरोग 


ज्वर, शृ, इन्होंको नाशताहे॥ १८ ॥ पित्तदोषमे रषुपश्चमृट वतेना वात ओर कफ- 
दोषम बरृहतश्चमू वतना ॥ १९ ॥ 


अथ उत्पदादिपाचन ॥ 
उत्पलं शडिमं वक्त केशरं तथा मधु पद्मकम्‌॥ 
धाची पिष्टा तण्डटतोयेः पाचनं ज्वरातिसारघम्‌ ॥ २० ॥ 
नीटाकमट, अनारकी छार, केशर, कमर, आंवला ₹न्हौको चावर्खोके पानीसे पीस 
शहद मिला पोवे यह पाचनं ज्वरातीसारको नाशता हं ॥ २०॥ 
| अथ उशीरारि काथ॥ 
उशीरं धान्यकं मुस्तं सबिस्वं बालक बला ॥ तथा च धातकीपुष्पं क 
षायस्य भशस्यते ॥२१॥ ज्वरातिसारशमनं सहशोणितपेत्तिकम्‌ ॥ निह 
नि शोफं सकर रुचिप्रद्विषाचनम्‌ ॥ २२॥ 
खश, धनियां, नागरमोथा, बेलगिरी, नेत्रवाला, खरहरी, धवके फूल इन्होंका क्राथ श्रेष्ठ 


है॥ २१॥ ज्वरातिसार, रक्तातिसार, पि्तातिसार, सवप्रकारका भोजा, इन्होंकी शाति करता 
है ओर रुचीको देता है ओर पाचन है ॥ २२॥ 


 बिगतामातिसारं चिरोत्थितं रक्तसहितमतिटद्धम्‌ ॥ 


मधुना सहितः शमयत्यरलुः पुटपाकनिस्यांसितः ॥ २३ ॥ 
9. 


२१८ हारीतसंहिता. | ततीयस्थाने- 
सोनापाठाकों पटपाककी विधिसे पककर रसकों निचोड तिसमें शहद मिला पीव यह 
पक्कातिसार और प्राना अतीसार ओर बढाहुआ रक्तातिसारकोभी नाशता है ॥ २३॥ 
संब्वादिस्वस्स ॥ 


जम्बवटोडम्बरण्क्षको हि नागश्च प्रपोण्डरिक शमी च ॥ गुन्द्रः सचूतो 
इम्बदजीविकाया आसां हि पञ्च सदा विदध्यात्‌ ॥२४ ॥ परस्थहयन 
प्रपिवेद्धि तावद्ावद्विशेषांशमिदं प्रजायते ॥ पुनः कटाहे विपचे 
सम्यग्दार्वोभरेषः खरसश्च यावत्‌ ॥ २५ ॥ उत्ताय्यं नूनं भिषगुत्तमेन 
क्षोद्रेण भिश्रं हरते:तिसारम्‌ ॥ २६ ॥ 
जामनवढ, गृटर, पिटखन, नागकेशर, कमल, जाती, माधा, चण, अवि, नागरमाथा 
जीवंती. इन्होंके फृ्टको सवका लेवे ॥ २४ ॥ पीछे १२८ तोठे पानीमे पकावे जब चो- 


थाईभाग शेष रहे तव फिर कढाइमें घाटि फिर पकावे जब कडछीपर चेपनंरगे ॥२५५॥ तब 
उतार उत्तमेन निश्चय शहद मिला रोगीको देना चाहिये यह अतीसारको हरता है॥२५॥ 


काकमाचीका प्रयोग ॥ 


हारीतेन तथा प्रोक्ता काकमाची सुपूजिता ॥ आरोक्यानेकशास्रांणि 
आच्रेयेणापि पूजिता ॥ २७॥ 
जेसे अनेक शार्घोको देख अत्रेयजीने काकमाची अर्थात्‌ भोडणीनामर्स प्रसिद्ध मकोह- 
विशेष ओषधी पूजित कीहे तेसेही हारीतनेंभी यही ओषधी पूजी हे ॥ २७॥ 
जबूत्गादिका अवलेह॥ 
जम्बूत्वचं वत्सकवल्कर्ल च निप्काथ्य नूनं सलिले समीरणम्‌॥ चतुर्वि 
 अगिष्वपि शेषितेषु उत्ताय्य वचेष्वथ गाख्येच ॥ २८ ॥ पुनः कटाह 
विपचे सम्थग्दावीभरेपः रसस्तु यावत्‌ ॥ उत्ताय्थ शीति मधुना 
विमिश्र रीटं हरेदप्यतिक्षारमुयम्‌ ॥ २९॥ | 
जामनकी छार, कुडाकी छाल, इन्होंका पानीमें काथ बना जब चौथाई भाग शेष रहे तब 
उतारि वखसे लेवे ॥ २८ ॥ छान फिर कढाहींमें घाठ अच्छीतरह पकावे जब कडछीपे 
चिपनेलगे ओर स्वर्सरूप रहे तबतक अग्निसे उतार शीतरकंर शहद मिलाचार्ट यह दारुण 
अतीसारको हरता है ॥ २९॥ 
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अतिसारका पर्वरूप ॥ 
कुक्षोदरे वक्षति नाभिदेशे पायुप्रदेशे सततं निरुद्धे ॥ वातस्य रोधश्च शक 
द्विभङ्ो भवन्ति सर्वेष्वतिसारकेष ॥ ३० ॥ 
अतीसाररोगमे कुक्षि, उद्र, छाति, नाभिदेश, गुदामंडट, ये सव स्थान रूककर अधा- 
वायुका रोध ओर विष्ठका भंग हेता है॥ ०॥ 
अथ वातातिसारका लक्षण ओर चिकिसा ॥ 

सफनिरं पिच्छरुमेव रुक्षमस्प सकदामसशब्दशूलम॥ कण्णं भवेद्रा् 

विचेटटनञ्व वातातिसारे भवदन्ति तज्ज्ञाः ॥३१॥ तस्यादौ लङ्कन चे 

कमस्पे वा नेव लड्बनम्‌ ॥ तस्मादयं कषायं तु पानजोजनमेव च ॥३२॥ 

 झागोंसे मिलाहुआ ओर रूखा मर उतरे ओर थोडा वारंवार आमसहित आपै ओर 
दिशाजानेंके समय शब्द और शुटको उपने ओर शरीरादि हृष्णवर्ण होजावे विसको 
वातातीसार कहते हैं ॥ ३१ ॥ तिसकी आदिमं एक लंघन करना ओर अल्परूप वाताति- 
सारम छंघन नही करना तिस्से काथ, पान, भोजन, ये देने चाहिये ॥ ३२॥ 


अतिसारका पाचक कल्क ॥ 
उदीच्यधान्यस्य जलेन कसठ्क पाने हिते पाचयतेऽतिसारम्‌ ॥ तृष्णाप 
हं दाहविनाशनञ्व सशूलहिक्कासविनाशनं स्यात्‌ ॥ ३२ ॥ 
क 


नेत्रवाला, धनियां, इन्हाका पानीमं पीस कर्क बना खानेसे अतीसारको पकाता है ओर 
तृषा, दाह, शट, हिचकी, इन्होंकों नाशता हे ॥ ३३ ॥ 


वारुकादि क्क ॥ 
वारुकटयमोचहरीतकीपर्पटेन सहितं जरेन च ॥ काथपानमिदमेवाति 
सारे नाशमाशु कुस्ते च विदछान्तिम ॥ ३४ ॥ 


नेत्रवाठा, खश, मोचरस, हरे, पित्तपापडा, इन्हका पानीम काथ बना अतीसार रोगी 
पीवे यह विष्ठाको शांत करता है ॥ ३४ ॥ 


शालिपण्यादिपानक ॥ 
शालिपणी पृश्चिपर्णी बृहती कण्टकारिका ॥ बालाश्वदंट्रा विस्वानि 
पाठा नागरधान्यकम्‌ ॥ ३५॥ एतदाहारसंयोगे हित सर्वातिसारिणाम्‌ ॥ 
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शाटवन, पिठवन, बदीकटेहटी, छोटीकटेहडी, नेत्रवाला, गोखरू, बेलगिरी, सोनापाठा 
सट, धनियां ॥ ३५॥ यह द्रव्य भोजनके संयोगमें अतीसार रोगियोंको हित हैं 


का(दिरिसषानक ॥ 


तिन्दुकत्वचमाहत्य काश्मरीपतन्रवेशितम्‌ ॥ ३६ ॥ खदा विलिप्य विधि 
वदहेन्सद्रयिना भिषक्‌ ॥ रसं ग्रहीता मधुसंयुते पाने सवातिसारधप्रञ्। रे ७। 
ओर वैदआवृक्षकी छाटिको ठे कंभारीके पत्तोंसे वेष्टितकरे ॥ ३५॥ पीछे माटीसे विधि- 


परवैक टीपा कोमल अथिसे दग्धकरे पीछे रस निका शहदसे संयुक्तकर पीवे यह सवप्रका- 
रके अतीसारौको नाशता हे ॥ ३७॥ 


क टजपटपाकं ॥ 


तखामथाद्रगिरिमदिकायाः संकस्य कषंच समादधीत ॥ तस्मिन्सपते 
परुसंसितच् देयच पिष्टा सह॒ शाल्मलेन ॥ ३८ ॥ पाठ समङ्गातिविं ' 
पा समस्ता त्वच पुष्पाणि च धातकीनाम्‌॥ प्रक्षिप्य भूयो विपचे ` 
तावदार्वीपरेषः स्वरसस्तु यावत्‌ ॥ ३९ ॥ पीतरुवसो कारुविदा जलेन ` 
मण्डेन वाजापयसाऽथवापि ॥ निहति स्वमतिस्ारमुयं कृष्णं सितं लो 
हितपीतकच ॥ ४० ॥ दोषं ग्रहण्यां विविधं च रक्तपित्तं तथाशासि स 
शोणितानि ॥ असृग्दरं चेवमसाध्यरूप निहृन्यवश्यं कुटजा्टकोऽयम्‌ ४१ 
कडाकी गीली छाटको ४०० वोले भरटे ओर कट पानीमे अग्निषे पकावे जब चोथाई- 
भाग शेष रहे तब वख्रमांहके छान फिर अग्निपे घर मोचरस ॥ ३८ ॥ सोनापाठा, मंजीः 
अतीश, नागरमोथा, बेलगिरी, धवके फल, ये सब चारचारतोलेभर ले पर्वाक्तमे मिटके एका- 
वै जब कढछीपे चिपनेलगे ओर स्वरसही हो तब उतारे ॥ ३९ ॥ पीछे कालको जाननेवाले 


रोगीनें पीनी, मंड, बकरीका दूध, इन्होंके संग पीना यह रुष्ण, सफेद, लाल, पीटा, ऐसेवर्ण 
से सब अतिसारोंको नाशवा है ॥ ४० ॥ ओर ग्रहणीदोष अनेक प्रकारका रक्तकी ववासीर 
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ओर असाध्यरूप प्रद्ररोग इन्होंकी निश्चय हरता है इसको कृरजाष्टक कहते हैं॥ ४१ ॥ 
अथ पित्तातिसारका लक्षण ओर चिकित्सा ॥ 

घर्मेण चोष्णाननविभोजनेन घभेण तप्तोदकसेवनेन ॥ शोकेन तापेन रु 

षा कटुते क्षारेण पित्तारुक्सारकः स्यात्‌ ॥ ४२ ॥ तेनारणं पीतमथा 
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तिनील इगन्धशोषज्वरपाण्डयुक्तम्‌ ॥ भमा्तिम्‌ च्छा च तृषाइदाह 
पित्तातिसारस्य च लक्षणानि ॥ ४३ ॥ 
घामसे ओर गरम अनेके भोजनसे ओर घामसे तप्तहुआको जख्के सेवनेसे शोक और 
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तापसे कोधसे कओ और ख़ारारसकों सेवनेसे पित्तातीसार उपजता है॥ ४२ ॥ छाल 
पीरा, अल्य॑तनीटा, ऐसा मल उतरे ओर दुर्गंध, शोष, ज्वर, पांहरोग, भ्रम, मर्च्छा, तृषा, ये 
उपजे ओर अंगेमें दाहहो तिसको पित्तातीसार जानियें॥ ४३ ॥ 


अथ शालिपर्ण्यादिपान॥ 
शालिपर्णापृश्चिपर्णीबठ्ाबिल्वेस्त साधितः ॥ क्‍ 
दाडिमाम्ला हितः पेयः पित्तातीसारशान्तये ॥ ४४॥ 


शाटवन पिठवन, खरहरी, बेलगिरी, इन्हासे साधितकरी अनारकी काजोको पीना यह 
पित्तातीसारकी शातिमे हित है ॥ ४४ ॥ 


अथ दशमलका क्राथ ॥ 
कुशकाशेक्षुमूलानां शालीनलभबैजलेः ॥ 
मलानां काथमाहत्य शस्तं पित्तातिस्तारिणाम्‌ ॥ ४५॥ 


डाभ, कांस, शख, इन्हाकी जहका चावल और कमठके पानीमे काथ बना पीवै यह 
पित्तातीसारियोंके श्रेष्ठ हे ॥ ४५॥ 


अथ धान्यपश्चकादिकाथ ॥ 
धान्यपचकमृखानां काथः पित्तातिसारिणाम्‌ ॥ ४६॥ .. 
धनियां, और प॑चमूटका काथ पित्तातिसारियेंकी हिंद हे ॥ ४९॥ 
अथ शाल्मलीमूलकल्क॥ 
शाल्मलीमूलत्ग्गुडदुग्धपेषितं च ॥ 
पानं पित्तातिशमनं सरक्तदाहशोषहरम्‌ ॥ ४७ ॥ ¦ 


संभठकी जड ओर छार, गुड इन्होंकों दूधमें पीसपीवे यह पित्ताविसार, रक, दाह, 
शोष, इन्हांकों हरता ह ॥ ४७॥ ५1. 


अथ कफातिसारलक्षण ॥ 
दुःस्वमादिश्रमादे सहजजडतया शीतसंसेवनेन ल्िग्धाहारातिभोज्यातस 


२२२ हारीतसंहिता « [ तृतीयस्थाने- 


= ली 9 


तिलपलगडेश्वेक्ष॒खण्डेगरूणाम्‌ ॥ शीतातिस्नानलोल्यात्पयसि दधियुता 
हारससेवनाच्च जातः >लेष्मातिसारों जगरहइुतभुग्हदयरतुपुंसामपाक 
॥ ४८ ॥ तन लेष्मा शुष्कभेदारुचिः स्याप्सान्द्र विसं जात्यता रोम 
हषः ॥ मन्दाथितवं मन्दवेगो विशिष्टः साटस्योऽपि विद्धि सारः कफोत्थः ४ ९ 
दुःस्वप्त अथात्‌ बुरीवरह शयन करना आदिसे परीश्रमसे, जठपनेसे, शीतद्पदाथको 
सेवनेसे चिकना भोजनकों ओर अत्य॑तभोजनको करनेसे ओर तिल, गुड मांस, ईखकाअन्न 
भारापदार्थ इन्होंको सेवनेसे और शीवलपानीमं अत्यंत स्नान ओर च॑चरता करनेसे, ओर 
दृहीसे युक्तहुये भोजनकों दूधमें मिलाके सेवनेसे कफातीसार उपजवा है ओर जो आप 
नहीं पक्ता हे वह पेटकी अभिको नाशता है॥ ४८॥ जिसका मर चिकना ओर सफेद गाढा 
दु्गधिटियं शीतल थोडी पीडासहित उतरे ओर शरीर भारी रहे ओर भाजनम अरुचिहों ति- . 
सको कफातिसार कहते है ॥ ४९ ॥ 
अथ कफातिसारकी चिकित्सा ॥ 
तस्थादों ङ्गनं प्रोक्ते ज्ञात्वा देहबकाबलम्‌ ॥ 
पाचनं च विधातब्यं च्यूषणादयं भिषग्वर !॥ ५० ॥ 
तिसकी आदिम देहके बट और अबलको जानके वक्ष्यमाण प्राचनको देवै ॥ ५०॥ 
अथ च्यूषणादिक पाचन ॥ 
व्यूषणमभया हिङ्क चातिविषा रुचकं वचायुक्तम्‌ ॥ 
मधुसहितं लेहनं नृणां मङ्गामपि वाहिनी सन्ध्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 
संह, मिरच, पीपल, हरंड, हींग, अतीश, काठानमक, वच, इन्होंके चूणमें शहद मिछा- 
चि, यह मनुष्योंके गंगाके समान वहतेहुये अतीसारको रोकता है ॥ ५१ ॥ 
अभ्‌ क्रालिंगादि कस्क॥ 
कालिङ्गपाठातिविषा वला च स्नोदीच्यमस्तामरिचानि शुण्ठी ॥ गडेन 
क्षाद्रेण भरशस्तकत्का रक्तातिसार कफजे शमाय ॥ ५२ ॥ 
इन्द्रयव, सानापाठा, अवीश, खरेंह॒टी, नेत्रवाठा, नागरमोथा, मिरच, सट, इन्हेकि क- 
ल्कमें गुड ओर शहद मिखा खि यह रक्तातिसारमं और कफातिसारम हित ह ॥ ५२॥ 
अथ वत्सकादिं काथ ॥ 
सकातिविंषविंत्वमस्तकं वारुकेन सहितं जलेन त्‌॥ काथपानमतिशरू 
लरक्तपूयनाशन उ्वरय॒तेऽतिसारके ॥ ५२ ॥ 
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कूडा, अतीश, बेलगिरी, नागरमोथा, नेत्रवाला, इन्होंका पानीमें क्राथ बना पीवे यह अ- 
स्यंतशूल, रक्त, राद, ज्वर, कफ, इन्हे युक्तह॒ये अतिसारमें हित है ॥ ५३ ॥ 
अथ रक्तातिसारका लक्षण ॥ 
यस्तु रक्त च शुद्धं विरेचने शोषदाहमतिरिश्ेेत्‌ ॥ 
रक्तातिसार इति ज्ञेयो वेयेर्महामतिभिः॥ ५४ ॥ 
जो मल उतरनेके समय शोष ओर दाहसें युक्तहुआ शुद्ध रक्त गुदाके द्वारा अत्यंत पड 
तिसको कुशलवैद्य रक्तातिसार कहते हे ॥ ५४ ॥ 
अथ धान्यादिकाथ ॥ 
धान्यनागरमुस्ता च वालक बालबिल्वकम्‌ ॥ 
बला नागबला चेति काथो रक्तातिसारिणाम्‌॥ ५५॥ 
धनिया, सेठ, नागरमोथा, नेत्रवाला, कच्चिबेलगिरी, खरेंहटी, बडी खरेंहटी इन्हका क्राथ 
रक्तातिसारवालोंको हित है॥ ५५॥ 
अथ दाडिमादिकाथ ॥ 
दाडिमं च कपित्थं च पथ्याज॑म्बाम्रपल॒वान्‌॥ 
पिष्टा देया मस्तुयुक्ता रक्तातिसासारणाः ॥ ५६ ॥ 
अनार, कैथ, हरै, जामन ओर आंबके पतते, इन्हको दहीके पानीप पीस देवे यह रक्ताति- 
सारको नाशता है ॥ ५६ ॥ 
अथ गृडवित्वादिथोग ॥ 
गडेन पक्क दातन्यं वित्वं रक्तातिसारिणे॥ 
मनज पथ्या वा मधयक्ता वा दध्रा रक्तातिसारघ्रा॥ ५५॥ ` 


पकाहुआ बेलगिरीका फल गृडके साथ रक्तातिसारवालेकू देना अथवा सट शहदके अथवा 
दहीके साथ देना इससे रक्तातिसारका नाश होता है ॥ ५७॥ 


अथ वत्सकाबलेह ॥ 
वत्सकातिविषानागराभया पिषितं च मस्तुसंयुतम्‌ ॥ लेहस्तु 
शस्तो मधनापि मानजे रक्तवाहमंतिवारयत्यपि ॥ ५८ ॥ 


कृडा, अतीश. संह, हरै, इन्होंकों पीस शहद ओर दहीका पानींमें मिठापीवे यह रक्ता- 
तिसारकों दर करता है॥ ५८ ॥ 
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अथ कुटजादिचूणणं ॥ `` ` 
कटजलक्त पाठा च विश्वं वित्वं च धातकी॥ - 
मधुना सहितं चूर्ण देयं रक्तातिस्तारघम्‌ ॥ ५९ ॥ 
कृडाकी छाल, पाटा, संह, बेलगिरी, धवके फूल, इन्होंके चृणैको शहदमें मिला देवै यह 
रक्तातिसारकी हरता है ॥ ५९ ॥ 
अथ सन्निपातकं अतिसारका लक्षण ओर चिकित्सा ॥ 
वराहवासासटर्श तिमे मांसिधावनाजासम्‌॥ = 
पक्तजम्बूफलसद्शं सन्निषातेः भवहूताम्‌ ॥ ६० ॥ 
शूरकी वसाके समान ओर तिरक समान कांतिवाला और मासका धोवनके समान प्र- 
काशित ओर पकाहुआ जामनका फलके समान ऐसा मछ उतरे तिसको सनिपातका अती- 
सार जानिये॥ ६० ॥ 
अथ कटजाए्टक ॥ कक्कर 
तैलामथाद्रंगिरिमछिकायाः संकस्य पक्ता रसमाददीत ॥ तस्मिन्सुपते 
पलसंमिते च देयच पिष्टा सह्‌ शाल्मठेन ॥६१॥ पाठा समङ्ातिविषा 
समस्ता वित्वे च पष्पाणि च धातकीनाम्‌॥ परक्षिप्य जुयां विपचे ता 
 . वद्दावीषरषः सरसस्तु यावत्‌ ॥ ६२ ॥ पीतस्ततः कारुविदा जलेन म 
ण्डेन च क्षोद्रयुतेन वापि ॥ निहन्ति सवमतिसारमुग्रं कृष्ण सित लो. 
हितपीतक च ॥६ ३॥ दोष ग्रहण्यां विविधं च रक्तं पित्तस्य चाशसि स 
शोणितानि ॥ अरूग्दरं चेवमसाध्यरूपं निहन्यवश्यं कुटजाटकोऽयम्‌ ६ ४ 
सपेद्‌ कृडाका गीरा फूल अथवा छाल एक तुलाभरले कटकर उसका रस निकाढकर 
छान ले फिर उसमें मोचरस ॥ ६१ ॥ सोनापाठा, मजीठ, अतीश, नागरमोथा, बेलगिरी 
 धायकां फूट, इन ओषधोकों डारके चस्हीपर पकावे, जब कडछाको लेपहानेलगे,तंब उतारर- 
षरे ॥ ५२ ॥ जब पनंका समय अवे, तब पानीके साथ अथवा मडकं साथ, किंवा शहदके 
साथ, पिरवे यह कुटजावछेह भयकरकाला, सपेद, छा, पीछा ऐसे अतिसारको नष्ट करताहे 
॥ ६१३॥ तथा ग्रहणीके अनेक दोष, रक्त, पित्त, रक्तके ववासीर, ओर असाध्य असग्दर इन 
रोगोंकू अवश्य नष्ट करदेता है॥ ५४ ॥ 
& अथ अम्तवदक ॥ 
पथ्यापचचमरुकाथश्चतजागावशेषितः ॥ तच काथे पनश्रर्णमिर्मानि वो 
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बधानि तु ॥ ६५ ॥ शद्बेरं तथा साक्षा पिप्पली कटुरोहिणी ॥ दाडि 
मफलत्वकूचूर्ण दावीं सवत्सकं विषम्‌ ॥ ६६ ॥ आठरूषकचूण्णानि सं 
क्षिप्यात्र निघद्येत॥ आजं इग्धं तदद्धेन चृतं चाशांशकं क्षिपेत्‌॥६५॥ 
दार्व्या विलेपितं ज्ञाला गुडस्य षोडशानि तु॥पलानि मिश्रितं त्च देयम 
प्रातराशने ॥ ६८ ॥ चिदोषः सन्निषातोत्थ अतिसारश्व दास्णः ॥ शूल 
मृच्छ भ्रमानाहकामलानां विपाचनः ॥ ६९ ॥ क्षतक्षीणक्षयाणां तु हि 
तोःयमम्दतो वटः ॥ ७० ॥ 
हरै, शालवन, पिठवन, छोरी कटेहडी, बडीकटेहली, गोखरू, इन्हको णनी उवा 
चोथा हिस्सा शेष रहे ऐसा क्राथ वने ॥ ९५ ॥ पीछे अदरक, ठाख, पीपल, कुटकी, 
अनारदाना, अनारकी छाल, दारूहलदी, कूडाकी छाल, अतीश ॥ ५६ ॥ वासा, इनसबोंका 
चूर्ण बना पूर्वोक्त मिखावै ओर क्राथ आधा हिस्सा बकरीका दूध ओर आमं हिस्से घु- 


तको मिला पकवि ॥ ५७ ॥ जब कडछीपे चिपनेटगे तबजान १६ तोले गुड मिटाय सायं- 
काठके भोजनम देवे ॥ ६८ ॥ इससे सनिपातका दारुण अतिसार, शृट, मूर्छा, श्रम, अफा- 


रा, कामखा, ये शांत होतेंहें ॥ ६९ ॥ क्षतक्षीण, ओर क्षयरोगी इन्होंकों यह असृतवरक 
हित है ॥ ७०॥ 
अथ बिल्वादिचूर्ण ॥ 

एकवित्वागुरुरोधचूणं मध्वादियोजितम्‌ ॥ रक्तातिसारशमनं बालानां 

क्षीणधातुकम्‌ ॥ ७१ ॥ 

एक १ बेलगिरी, अगर, ठोद्‌, इन्होके वर्णम शहदमिटा बालकों चटावे यह धातुभको 
क्षीण करनेवाले रक्तातिन्तारको नाशता है ॥ ७१ ॥ | 

अथ गुदाके निकसनेको बंधकरनेकी चिकित्सा 

यदा गुद्यं निरस्येत तदा कुर्य्याक्रियामिमाम्‌ ॥ सहचर्थ्या बलानां 

च रसो ग्राह्यो चूतं पुनः ॥ ७२ ॥ पक्कघृतेन छेषः स्यात्तस्य चंदं भश 

स्यते ॥ अरणीपह्वक्ाथो वाप्य लोषट सचन्दनम्‌ ॥७२ ॥ प्रतप्तमथवा 

भिनिभ तथा नरस्य निर्वाप्य काञ्चिकमथर विदधीत तदत्‌ ॥ सोख्ये च 

सम्यग्गुदसेचनकं प्रशस्तं संवेश्य मध्यतो गुदं दृढबन्धनं स्यात्‌ ॥ ७४ ॥ 


जब गुदाकी कांच निकै तव यह क्रिया करनी पीटा कुरंट ओर सरेंहटीके रसमें 
२९ 
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वृतको पका लेप करना श्रेष्ठ हे॥ ७२ ॥ अरनीके पत्तोंके काथमे चुल्हाकी माटी ओर च॑- 
दनको गर्मकर बुझावे अथवा इसीरीतिसे कांजीको बनावे इन्होंसे अछीतरह गुदाकों सेचे 
॥ ७३ ॥ ओर कांचको गुदाके बीचमें प्रवेशकर दृढबंधन करना ॥ ७४ ॥ 
अथ अतिसारविशेषता॥ 
लशुनकुणपगन्ध पृयगन्धं घनं वा परुरुजरुस्तमानं पक्रजम्बूनिभं वा॥ 
घृतमधुपयसाभ तेलशैवालनीलं सघनदधिसवर्ण वर्जथित्वातिसारम्‌ ५५ 
भ्रममदनमकाशो शूलमृच्छाविदाहं श्वसनमतिविवर्ण छरटिमृच्छांचृडात्त 
म्‌ ॥ विकलमतिशयन सोख्यशोफज्वरात्तिः स परिहरतु दूरं सहिधाता न 
दृटः ॥ ७६ ॥ शोफं शृं उवं तृष्णां श्वासं कासमरोचकम्‌ ॥ कछर्दिम्‌ 
च्छो च हिक्कां च द्वातीसारिणं त्यजेतू॥ ७७ ॥ दृष्टा शोफं तथाध्मा 
नं हिक्कां छर्दिमरोचकम|॥ तथा च वाण्डरोगात्तमतिसारयुतं व्यजेत्‌॥५७८॥ 
टस्सनकी गंधके समान गंधवाखा ओर मुरदाके समान गंधवाटा ओर रादके गंधक 
समान गंधवाला कठिन, और मांसके पानीके समान ते ओर शिवालके समान नीटा ओर 
करडी दृहीके समान वणवाढा ऐसे अतिसारकों वें ॥ ७५ ॥ भ्रम्‌ , उन्माद्‌, ववासीर, ` 
शूट, मृछा, दह .श्वास, इन्हें संयक्त छदि ओर तषासे पीडित अतिशय करके विकट शोजा 
और ज्वरसे पीडितं ऐसा अतिसार वजदुना॥७ ६॥शाजा, शूल, जवर, तृषा, श्वास, खासी, अरु- 
वि, छि मृच्छ, हिचकी इन्होसे संयुक्त हुये अतिसाररोगीको त्यागे ॥ ७७ ॥ ओर शोजा 
अफारा, हिचकी, छर्हि, अरुचि, पांदुरोग, इन्होंसे पीडितहुये अतिसाररोगीको त्यागे ॥ ७८॥ 
अथ अतिप्तारका भेद संग्रहणीरोगका निदान ओर चिकित्सा ` 
यदस्पमस्पं कमशो निषेवितं मल जगाधारगतं च नित्यम्‌ ॥ हल्वान्तरा ` 
मं कुरूते नरस्य विकारमाहुमहणीति संज्ञाम्‌ ॥ ७९ ॥ निर्दत्ते चातिसा 
रे शमयति दहन भूयसा दोषितोऽपि भुक्ता नाश्यंमलांश बहूदिनिमनिंशं 
सथ्यिला निसात्ति ॥ वारं वारं विगृद्य सहजमसरल पक्रमानं धथनं वा दु 
व्याधिघोरो मनुजरुजकरः स्यात्तथा ग्रहणीति संज्ञा ॥ < ° ॥ 
जो अल्प अल्प मठ नित्यप्रति उतरे ओर दोष शरीरकी अथिको नष्टकर विकारको उप- 
जावे तिसको ग्रहणीरोग कहते है ॥ ७९ ॥ अतिसारके निवृत्तहोनेके पश्चात्‌ दोषोंसे युक्तहुई 
ग्रहणी पेटकी अधिको शांत करे ओर भोजन करके संचितहुआ मटका अंश बहुत दिनतक 
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नित्यप्रति निसरे ओर वारंवार कबज करके पकाहुआ ओर कठिन मल उतरे तिसको ग्रहणी- 
दोष कहते हैं यह घोररूप दुष्टरोग हे मनुष्येको पीडा देता है ॥ ८०॥ 
अथ ग्रहणीके प्रकार॥ 
लक्षयेच्चातिसारे च विज्ञेयं हणी गदम्‌ ॥ वातिकं पेत्तिक॑ चैव श्लेष्मि 
कं सालिपातिकम्‌ ॥ < 9 ॥ नैव चैकेन दोषेण जायते ग्रहणीगदः ॥ ते 
न संक्षीयते देहमन्तदहि विपाकता ॥ <२ ॥ 
अतिसारम ग्रहणीरोगको जानना, वातज, पित्तज, कफज, सनिपादज, ऐसे ग्रहणीरोग 


होता है ॥ ८१ ॥ एक दोष करके ग्रहणीरोग नहीं उपजता तिसकरके मनुष्यका शरीर 
छीजता है ओर शरीरके भीतर दाह होती है ओर अन नहीं पकता ॥ ८२ ॥ 


अथ ग्रहणीका उपद्रव तथा गुत्मादिकाकी संभाति ॥ 
तिक्तः कषायः कटुकाम्विदाहिरूक्षः शीतास्पभोजनपरः श्रमभेथुनेश्च॥ 
भाराष्वहस्तिरथवाहनधावनेन संक्रद्धवायुहननेनरवेगमेनम्‌ ॥ < २ ॥ 
कदुआ, कसेला, चचरा, ख़द्टा, दाहकरनेवाठा, रखा, शीतर, थोडा, ऐसे भोजनोंको 


नित्यप्रति सेवनेसे परिश्रम ओर मेथुनकों अत्यंत सेवनेसे ओर वोझ मार्गमें ज्या चलनासे 
हस्ती, रथ, घोडा इन्होंमें बेठके भगानेसें कुद्बहुआ वायु अधोवातके वेगको नाशता है॥८ ३॥ 


तस्मात्तदयमनिरेन च छिद्यमानं रक्तेन युक्तमनिले परिपाकमेति ॥ घं 
जायतेऽपि मनुजस्य तथा वतीयं गुस्मेति नाम स च पञ्चविधो बभुव 
॥<९॥ छीहा यकूज्नढरकण्ड मरस्य बन्धो४डीला किमिजंटररोगश्वोः 
थ षष्ठः ॥ एते भवन्ति ग्रहणीपरिवर्तमाना घोरास्तथा दुःखदाश्व मनु 
जस्य चित्ते ॥ <५॥ 

तिस्से वायु करके छिधमान हआ रक्त परिषाककों प्राप्त होता है तब मनुष्यके एक गोला 


उपजता हे ऐसे पाचमा ग्रहणीदोष जानना ॥ ८४ ॥ तिष्ठिरोग, यष्द्रोग, उद्ररोग, खाज 
मल, वधा, रूमिरोग इन्होंसे संयक्त प्रहणीरोग छठाभी होता हं ये सब घोररूप रोग 


मनुष्यको दुःखके देनेवाले हैं ॥ ८५॥ 
अथ गृ्मसंज्ञकयहणीरोगका लक्षण ॥ 
कण्ठस्य शोपस्तिमिरं तथा पाश्वशृरु नाज्ञो तथातिरशतातिविष चिका 


च ॥ कणं श्वनोऽतिवमनं छमशूमीहः श्वासेन गुत्ममिति रक्षणमेव 
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विद्धि ॥ <६ ॥ यस्यैतानि च लिङ्गानि गुस्मिनं तं विदुर्बुधाः ॥ हणी 
नामसाध्यो यस्तस्य वक्ष्यामि रक्षणम्‌ ॥ < ७ ॥ | 
कंटका शोषहो अंधेरी आवै पशटी ओर नाभिमे शूलहो शरीर अत्यंत रश होजवि 
ओर अत्यंत विषूचिका रोग उपने कान शब्दहो अत्यंत छर्दिभव ओर ग्लानि, शृ, मोह, 
श्वास, गुल्मरोग ये उपजे ॥ ८६॥ ये जिसके रक्षणहौँ तिसके गुल्मसेज्ञक ग्रहणीरोग 
जानना ग्रहणीरोग साध्य है तिसके लक्षण कहताहूं ॥ ८७ ॥ 
अथ वातकी संग्रहणीका लक्षण ॥ 
विचरं सशब्दं सृजतेऽ वच॑ः शोफो5निलो बचंमतीव रक्षम्‌ ॥ 
श्वासरा्तियुक्तं तनुशेथिर च स्रावो ग्रहण्यानिलकोपतः स्यात्‌ ॥<<॥ 
चित्र ओर शब्दस सहित मल उतरे ओर वह मछ अत्यंत हखाहो ओर वातसे शोजा 
उपज श्वासरोग ओर शरीरम शिथिरपनाहो और ख्ावहों ये लक्षण उपज तब वातकी सं- 
ग्रहणी जानिये ॥ ८८ ॥ 1. 
अथं पित्तकी पसंग्रहणीका रक्षण ॥ 
विंगहि शीर्णं सरुजं तृषात्तं इर्गन्धपीतारुणनीरुकालम्‌ ॥ 
संसज्यते यस्य मरो विमिश्रःपित्तोद्धवा सा यहणीति संज्ञा ॥ < ९॥ 
दाह, शूल, वृषा, दुःख, इन्होसे युक्त रोगी होवें दुगधसे मिखाहुआ और पीटा, छाल, नीटा 
काला इनरंगोंसे मिछाहुआ मर उतरे ये लक्षण होगें तब पित्तकी संग्रहणी जाननी ॥८९॥ 
अथ कफकी संग्रहणीका लक्षण ॥ 
हछास*छर्दि: श्वसनं च शाफः कासो जडतं च सशीतता च ॥ 
वेरस्यमास्यं गुरुगातअता स्यादरोचके शङ्कशकृद्रहस्त ॥ ९० ॥ 
थुकूथुकीहो छर भवे ओर श्वास, शोजा, खांसी, जडपना, शीतटता ये उपज और 
मुखम व्रिरसपनाहो शरीरका भारीपनाहो ओर गुदाकी आंठीमें मठकी कब्जहो तिसको क- 
फकी संग्रहणी जानना ॥ ९०॥ 
अथ सनिपातकी संग्रहणीका लक्षण ॥ 
तरििः समेतं गदिते च चिह्नमेतस्थ कोपो मधुरास्यतावा॥ ` 
दाहेऽथ मूर्च्छा श्वसनं जडत्वं सनिपातयहणीगदः स्थात्‌ ॥ ९१ ॥ 
ये प्वाक्त तीना प्रकारकी संग्रहणियेंके लक्षण मिहे ओर मुखमें मधर स्वाद अवि ओर 
दाह, मृच्छ।, श्वास, जडपना ये उपजैं तिसको सनिपातकी मरहणी जानिये ॥ ९१॥ 
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अथ वातग्रहणीका पाचन ॥ 
दारुनागरनिशा सवासका कुण्डली मगधजा शटी घनम्‌॥ 
रास्ना साई सरलाहपष्करं पाचनं भवति वातिकग्रहे ॥ ९२॥ 
हद्‌, शृंठ, हलदी, वांसा, गिलोय, पीपर, कचूर, नागरमोथा, रासला, भारंगी, साल- 
वृक्ष, पोहकरमूल, तिन्होंका पाचन वातकी संग्रहणीम हित है॥ ९२ ॥ 


अथ पित्तमहणीका पाचन ॥ 
नलवेणुकुशानां च काशेक्षणां मूकम्‌ ॥ 
निष्काथ्य पानं हितं वास्य पाचनं पेत्तिके यहे ॥ ९३॥ 
नरश, वांस, ढाभ, कांश, ईख, इन्होंकी जडको पानीम ओटावे यह पाचन पित्तकी सं- 
ग्रहणे हित है ॥ ९३ ॥ 
व्याप्रीग्रन्थिकचब्यसुरसा शुण्ठी दाडिमम्‌॥ 
रजनी घनचिचकमेवं हिक्कामथकफग्रहणी हन्ति ॥ ९४ ॥ 
कटेहटी, पीपछामृल, चव्य, तुलसी, सूंड, अनारकी छट, हटदी, नागरमोथा, चीता 
इन्हका काथ हिचकी ओर कफकी संग्रहणीको हरता है ॥ ९४ ॥ 
अथ शुण्ड्यायशतपाशन ॥ 
शुण्टी कणा द्विरजनी घनं तथा निशा योज्यः पनः प्रतिविषं त्रिफला 
विडङ्ग: ॥ सिन्धृत्थवद्धित्रिकटुक त्रिसुगन्धियुक्ते चूणे पुनगुडयुतं घृत 
मिश्रितं च ॥ ९५॥ छत्वा बिडालपदमात्रकमोदकांश्व भक्षेयथा ज 
लमपि ग्रहुणीगदे च ॥ अशॉभगन्दरमरोचकगुल्ममेहाऊछलाश्मरीक 
मिजरोगहरं च पाण्डु ॥ ९६ ॥ श्रेष्ठं रस्तायनमिदं वलिनाशनं स्याहृष्यं 
वरं बिद्धतेऽतिकष्णदोषम्‌ ॥ वर्णन्द्रियसकलदीपिकरं सुजोपघ्रं कुष्ट 
मापहरणं कुरुते सदेव ॥ ९७॥ 
संठ, पीपल, हलदी, दारूहटदी, नागरमोथा, अतीश, हरे, बहेडा, आंवला, वायविडंग 
संधानमक, चीता, सुट, मिरच, पपठ, दालचीनी, इलायची, तेजपात, इन्होंके चूणमे घृत 
ओर गड मिटा ॥९५ ॥ एक एक तोलेभरकी गोलियां बनाके पानीके साथ खव ये गारी 


ग्रहणीरोग, ववासीर भगंदर, अरोचक, गुल्मरोग, प्रमेह, शृट, पथरी, छमिरोग, पांडुरोग 
इन्होंको हरती है ॥ ९६ ॥ श्रेष्ठ ओर रसायन है वलियोंको नाशती है वीयं ओर बलकों 
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देती है वर्ण और इद्वियोकों पकाशित करती है दुःखको नाशती है ओर सबकाहमें कुषटको 
ओर भ्रमको नाशती है ॥ ९७ ॥ 


अथ अभयाबवलह ॥ 


= हरीतकीपचेशतानि धीमान्‌ द्रोणेन गोमूचशतेन पाच्थम्‌ ॥ रहना या 
वदशेषमेव मूत्रं विजीर्णं विधिवद्धिधिज्ञः ॥ ९८ ॥ निर्वाप्य चूर्णे भतिं 
शोष्य शीतं छायाविशुष्कान्‌ पविदाय्यं चाष्ठीः ॥ चूर्ण च शुण्ठीमग 
धाविषाश्च सुगन्धिमूर्वाचविकान्विताश्च ॥ ९९ ॥ निष्काथ्य कल्कः कु 
 ठजस्य तावहर््योपरुपी भवतीति यावत्‌ ॥ तस्याद्धंजागेन गुडं विम 
श्यारक्षीरं तदद्धन गवाजक वा ॥ १०० ॥ निवापितं ते घृतभाजने च 
संस्थापितं पाङ्युदितेन तेन ॥ पिन्धृत्थवह्वित्रिकटुकं जिसुगन्धियुक्तं च 
णं पुनगृडयुतं घृतमिश्रितं च ॥ १०१ ॥ चूणन तेन सकलग्रहणीयपा 
- एडशोषाश्मरी कमिजगल्ममथातिसारानू॥ छ्लीहयकूच्छासिष भानवेष 
 विषुचिकापीनसमस्तकात्तिम्‌ ॥ १०२॥ विनाशनः सद्मस्तथा चराणा ` 
मध्वश्रमक्षीणवरोद्राणाम्‌ ॥ एकाटिकादिज्वरनाशनः स्याह्वृहोऽ 
कयायोऽद्तवन्नराणाम्‌ ॥ १०२ ॥ इत्यभयाद्योवलेह:ः ॥ 


बडीहरहोंकों एक लाख दोहजार चारसो तोले १०२४ ० ०गोमत्रमं पकावे कोमल अग्निसे 
पकनेमें जब चोथाईभाग शेष रहे ॥ ९८ ॥ तेव अग्निसे उतार तिन हरडौको छायाम सुखा 
के ,चीर गठलियोको दूरकर पीछे संठ, पीपछ, अतीश, सफेद चंदन, मरोहफली, चव्य 
न्होफे चूणको यथायोग्य मिला ॥ ९९ ॥ फिर अग्मिपे पकावे ओर कडइछीसे बवे जब 
कहछीपे चिपनेलगे तब तिस संपण ओंषधके समान गायका अथवा बकरीका दध पिडा 
॥ १०० ॥ अश्चिसे उतार षीके चिकने वतेनंमं स्थापन करे फिर संधानमक, चीता, 
मिरच, पीपर, दालचिनी, इलायची तेजपातः गुड, घृत ईन्होको मिलाके खवे ॥ १०१ ॥ 
यह सव प्रकारक संग्रहणी, पाडुरोग, शोषरोग, पथरीरोग, कृमिरोंग), पेटका गोटा, सबप- 
कारके अतिसार तिहिरोग, जिगररोग, श्वास, हेन, जुखाम,. पीनस, मस्तकरोग, इन्होंको 
नाशता हे ॥ १०२ ॥ ओर सबप्रकारके ज्वर मागम गमन करनेसे क्षीण बलवाले और 
उद्ररोगिरयोको हित है ओर एकाहिकआदि ज्वरौको नाशता है यह अभयायवटेह मन्‌- 
ध्योंकों अम्ृतके समान है ॥ १०३॥ 
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अथ द्राक्षादिद्ध ॥ 

द्राक्षाक्षीरण पक्वा यावदनं दव्युंपलेषि च ॥ ट्वा पश्वात्तेः समारो 

य चेमान्योषधानि मतिमान्‌॥ १०४ ॥ पर्षटातिविषा मूर्वा पटोलं 

यनवारूकम्‌ ॥ तथाभयानां चूण तु समशर्करया युतम्‌ ॥ १०५॥ तेन 

क्षीरेण संयोज्य विदार्य्या: कन्दमेव च ॥ घृतेन नवनीतेन पिण्डं कलाः 
थ भक्षयेत्‌ ॥ १५६ ॥ सपित्तयरहणीपाण्डकामरात्तितृषापहम्‌॥ भ्रम _ 

मृच्छ तथा हिक्रां तमकोन्मादमश्मरीम्‌ ॥ १०७ ॥ मेहपित्तारुज कुष्ट 

नाशयत्याशु निशितम्‌ ॥१०८॥ इति द्राक्षादिश्चीरम्‌ ॥ इति आन्रेयभा 
षिते हारीतोन्नरे तृतीयस्थाने अतीसारचिकित्सानामतृतीयोऽच्यायः॥३॥ 
दाखोको दूधम मिटा पकावै जब करडा होके कढछीपे चिपने लगे तव वुद्धिमान्‌ वैथ इन 
आषिधोंकी ढाले ॥ १०४ ॥ पित्तपापडा, अतीश, मरोडफटी, प्रवल, नागरमोथा, नेत्रवाला, 
हरे, इन्होंके चणंको ओर बराबरकी खांडको मिठावे ॥ १०५॥ पीछे तिस द्धम वि- 
दारीकंद ओर नोंनीघृत मिडा गोरी बनाके खाबे ॥ १०६॥ यह पित्तकी संग्रहणी पांहु- 
रोग. कामला, तृपारोग, भरम, मच्छा, हिचकी, तमक, श्वास उन्माद, पथरी॥ १०७॥ 
प्रमेह, रक्तपित्त, कुट, इन्हांको शीर नाशता है ॥ १०८ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहाय 


सूनवेद्रविदत्तशाख्यनवादितहारीतसंहिताभाषायां वतीयस्थाने अतीसारचिकित्सानामतृती 
योऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


[ऋषय 





चत॒थाऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अथ गुल्मचिकित्सा 
आनेथ उवाच ॥शृणु पुत्र ! भरवक्ष्यामि गुस्मानां चैव लक्षणम्‌ ॥ 
तस्मात्तेषां पतीकारमोषधानि विशेषतः ॥ 9 ॥ 
अन्रेयजी कहते हैं-हे पत्र! खन गुल्मोंके लक्षणकों कहताहूं ओर तिन्हकी चिकित्सा 
ओर ओपषधकोभी विशेषकर कहतवाहूं ॥ १ ॥ 
अथ गलमके भेद ॥ 
पञ्चथा संभवंत्येते गुल्मा जठरसंस्टताः ॥ हत्कुक्षों नाशिबस्तो च मध्ये 
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च पञ्चमः स्वतः ॥ २ ॥ हृदयस्थो यकनाम कुक्षो साहीलकोच्यते ॥ 
मध्ये छीहा समाख्यातो बस्तौ चण्डविटद्धकः॥२॥ नाजौ संलक्ष्यते ग्र 
न्थी नामान्येषां पृथक्‌ पृथङ्‌ ॥ 


उदरमें फेलेहये गतम पांच प्रकारके हैं हृदयमें एक कक्षिमे दसरा नाभिं तीसरा बस्ति- 
स्थानमें चोथा मध्य्ागम पांचमा ऐसे गतम होते हैं ॥ २ ॥ हदये उपजनेंवाले गुल्मका 


हो =. 


यकृत नाम है कुक्षिमें होनेंवाले गल्मका अष्टीटा नाम है मध्यभागे शीहानामसे विख्यात 
है बस्तिस्थानमें चंडविवृद्धकनामवारा होता है ॥ ३ ॥ नाभिं ग्रंथिनामसे रक्षित है 


अथ गत्मके निदान ॥ 


अतः प्रकोपं वक्ष्यामि येन कुर्वन्ति बाधकम्‌ ॥ ४ ॥ खभनावावित्तरक्तो 

स्थे सेविताम्लविदाहिनम्‌ ॥ उष्णे च क्षारमययं वा चोष्णपानातिसेवना 
त्‌ ॥ ५॥ तथा शोकः श्रमोऽध्वानां शोषास्सक्षो भनादपि॥ उच्चभाषण ` 

` गानेन धनुज्याकरणेन च ॥ ६ ॥ पृष्ठे मुयभिघातेन हृदयात्ताडनेन 

वा ॥ भारणोद्धारणाद्वापि रक्तं शोषथते हदि ॥ ७ ॥ तेम गुल्मेति नाम 

` त जायते रक्तपित्तकम्‌ ॥ कदाचित्रिषु दोषेषु सम्भवश्वास्य दृश्यते 
। < ॥ वतिनोदीरितशेव कफेन च घनीकतम्‌ ॥ पित्तेन पाकतां प्राप्त 
जिदोषसंखतं यत्‌ ॥ ९ ॥ 


इन्होंके ऐसे प्थक्‌ २ नाम हैं अब इन्होंके प्रकोपको कहँताहूँ जिसकरके पीडाकौ 
करते हे ॥ ४॥ रक्तपित्तके स्वभावसे, आम्ठ ओर विदाही पदार्थकों सेवनेंसे ओर गर्म पदार्थ 
खारा, मदिरा, इन्हौको सेवनेसे और गर्मपानको अतिसेवनेंसे ॥ ५ ॥ शोक, श्रम, मार्गमे 
अत्यंत चलना, शोष, क्षोभ, ऊंचा बोलना, ऊंचा प्रकारसे गाना ओर धनषकी टेकारकों कर- 
नसे ॥ ६ ॥ प्ृष्ठभागमें मुकाके लगनेंसे ओर हृदयमें चोट आदिके लगनेंसे वोझको उठा- 
नेंसे मनष्यके हृदयमें रक्त सूख जाता है॥ ७ ॥ तिस्से रक्तपित्त करके गल्मरोग उपजता 
है ओर कभीक तीनों दोषेंसिभी गुल्म उपनता है॥ € ॥ वातसे बढाहुआ ओर कफसे 


कठिन हुआ भौर पित्तसे पाकभावको प्राप्तहुआ यकृत जिदोषसे फेरता है ॥ ९ ॥ 
अथ गुल्मका लक्षण ॥ 
लक्षणं तस्थ वक्ष्यामि येन तच्चापि लक्ष्यते ॥ क्षीयते येन मनुजो श 
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त्युमाशु भ्रपद्मते ॥ १० ॥ वमिः छमस्तथोद्रारो हासः श्वसनं भमः॥ 
दाहोऽरुचिस्वेषा मृच्छ कण्ठे दाहः शिरोव्यथा ॥ ११ ॥ हच्छूलं च 
प्रतिश्यायष्छीवनं कटुकेः सह ॥ सशव्यं हृदि शूलं च निद्रानाशः पररा 
पतः॥ १२ ॥ हृदये मन्धते दाढ्यमुदरं गर्जति भृशम्‌ ॥ एतैिद्ेविजा 
नीयायकत्कोष्ठान्तवक्षसि ॥ १३॥ 

तिसके लछक्षणकोी कहूंगा जिस करके वहभी लक्षित हो सक्ता हे इस रोगसे मनृष्य सृख- 


जाता हे ओर शीघही मृत्युकों प्राप्त होजाता है ॥ १० ॥ छदि अवि ग्टानि उपजै अडकार 
अवि थुकथुकीहो श्वास ओर श्रम उपजे और दाह, अरुषि, तृषा, मूर्च्छा, येभी उपज 
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कैम दाहहो ओर शिं पीडाहो ॥ ११॥ ददयमं शरहो जखाम होजवि कडआ थके 
 शस्यसहित शृ हृदयमें होवे नीदका नाशहावे बकवाद्को केरे ॥ १२॥ ओर हृदयमें 
दाहको माने ओर उद्र अत्यंत गज इन रक्षणोसे कोष्ठके समीप छातीमे यकृतसंन्ञक गुल्म 
जानना ॥ १६॥ 
1 अथ शुंब्यादिचुण ॥ 
यदि साक्षात्रिकटुकं कुष्ट तथा पश्चमकं यवानीम्‌ ॥ षष्ठं च सिन्धू 
 व्थविमिश्चितं च सूक्ष्मं च चूर्णं सह रामठेन ॥ भक्षेत तस्योपरि तक्रपा _ 
नं निष्काथ्य तोयं च पिबे बाम्टम्‌ ॥ १४ ॥ सोवीरकं वा विनिहन्ति 
शीघ्र यकद्विधानुदरशूलकासान्‌ ॥ विषृचिकाजीर्णकफामयप्न पाण्डाम 
_यात्तिग्रहणी सगट्माम्‌ ॥ १५॥ शुण्व्यादिचृर्ण त्वरित निहन्ति ॥ 
सह, मिरच, पीपट, कृर, अजमान, हींग, इन्होंका मिहीन चूर्ण बना खावें ऊपर तक्र 
गर्मपानी, खद्दरस, इन्होंमांइसे एककाइसेका अनुपान करं ॥ १४॥ अथवा काजीका अ- 
नुपान करे यह शंञ्यादि चूर्ण यकृतरोग, उद्रशूल, खांसी, पिप्चिका, हजा, अजीण, कफ- 
रोग, पड, संग्रहणी, गुल्मरोग, इन्होंको शीघ्र नाशता हं ॥ १५ ॥ 
अथ क्षाराखत ॥ 
क्षारं मुष्ककर्किशुकाजुनधवापामार्गरम्भातिला जीवन्तीकनकाहयश् 
रजनी कूष्माण्डव्ठी तथा॥वासासूरणमेब तीव्रतरदहनं भ्रज्वाल्य भस्मी 
कृतं तोयेन भरतिसेव्य निभृतपयःपानं विधेयं यकृतू ॥ १६॥ तथा शू 


कानाह विवन्धकफजाबोगाञयेकामराचिद्रधीन्‌ हृदिशूलपाण्डुग्रह 
३ © 


२३४ ` ` हारीतसंहिता« [ ठृतीयस्थाने- 


णीशोफांर्शसां पीनसान्‌ ॥ मंदा्रीनामजीर्णकूम्यरुसगदभ्रशमोहांस्तथा 
क्षतजटद्धिस्तेन सदाहशूलकास्थुद्वाता वभिः ॥ १७ ॥ वयाः पतते 
श्छेष्मा पृतिगन्धोऽतिविस्रकः॥ रक्ताभस्तन्न सद्ृगशष्छीवते स मु हमे इः॥ 
तथातिसाथ्यते रक्तं श्रमः संक्षीयते वपुः ॥ १८॥ क्षतजाः संखता गा 
ञे यक्रद्क्षसि संसृनः ॥ १९॥ शवासस्तृषा वमिर्मोहः शोफः स्थात्क 
` रपादयोः ॥ रुचिबन्धोऽतिसारश्च यरूदुरे परिसयजेत्‌ ॥ २० ॥ अतो व 
क्ष्यामि भैषज्यं येन संपद्यते सुखम्‌ ॥ तस्यादौ लङ्घनं चेके पाचनं तद्‌ 
नन्तरम्‌ ॥ २१ ॥ शुण्ठ्योपकुल्या तिभिरं शटीनां यवानिकाभीरुहरीत ` 
 कीनाप्‌ ॥ काथोथकल्कपाचनके भरशस्त आनाहगुस्मात्तिविषुचिकाना 
 मू्‌॥२२॥ भद्रोपकृत्याभयशङ्वेरं पथ्या त्रिभागा च कणा चतुर्था॥२३॥ 


 तारमखाना, मोखावृक्ष) केशू, अजुनवृक्ष, धव , ऊंगा, केटा, तिर, महुआ, सुहागा, 
हलदी, छालतुंबी, वांसा, जमीकंद, इन्हको तेजअथिसे जला भस्म बना पानीमें मिछा खार 
बनांवे तिसको लेनेंसे यकृतरोग ॥ १६॥ शुर, अफारा, बेधा, कफका रोग, कामा, विद्र- 
धि, हृदयशूल पांडु, संग्रहणी, शोजा, ववासीर, पीनस, मंदाथि, अजीणं, कमि, आर्तस्य, 
गुदभ्रंश, मोह, क्षदजरोग, वृद्धिरोग, दाह, शूल, खांसी, अडकार, छा, इन्होंका नाश होता 
है॥ १७॥ रादके समान कफ पढ़े दर्गधस ओर कच्चे गंधसे संयुक्त ओर रक्तके समान वा- 
रवार थूके आर रक्तकाही अतीसार जावे शरीरम परीक्षम होवे शरीर सूखता जावे ॥ १८॥ 
ओर क्षतसे उपने रोग हेवैये उक्षण होवे तब छातींमें फेठाहुआ यछृत्रोग जानना 
॥ १९॥ श्वास, तुषा, छर्दि, मोह, ये उपजे हाथ ओर परोंमें शोजा होवे रुचिबंध होवे और 
अत्यंत प्रकाश हेव ऐसे यकृतरोगको दरसे त्यागे ॥२० ॥ अब ओषधको कहताह जिसकर- 
के सुखकी प्राप्तिहों इसरोगकी आदिम एक ठंषन कर पीछे पाचन देना हित है॥ २१ ॥ 
सुट, पीपल, लाहाका मेख, कचूर, अजमान, शतावरी, हरे, इन्हाका काथ अथवा कल्करू-« 
पी पाचन हित है यह अफारा, गुल्म, विषचिका, हैजा इन्हको नाशता हे ॥ २२ ॥ नागर- 
मोथा, पीपल, हरे, अदरक, ये लेने परंतु इन्होंमे तीनभाग हरहेंके ठेन ओर पीपल इन्होंका 
पाचन इसरोगको नाशता है॥ २३॥ | । 


अथ घकद्रुस्मपध्य ॥ 
कषतक्षेयं यकप चोपवासं च पाचनम्‌ ॥ | 
न दयं हिङ्गसंयुक्तं चु्णं हितं तदातुरे॥ २४ ॥ ` 


॥ 
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जो क्षतक्षय रोगसे संयुक्त हुये यकृत्‌ रोगमें लंघन ओर पाचन हित नहीं है ओर इसरो- 
गवालेको हींगसें संयक्त किया चुरन नहीं देना ॥ २४ ॥ 
अथ निंवारिक्राथ॥ 
निम्बनीपधरवेतसं निशा काश्मरी च तुलसी च सिंहिका ॥ क्राथ 
एव हृदयामयापहः कफ शूलमाशु यरूदास्यनाशक्‌त्‌ ॥ २५॥ 


नींबकी छाल, कद्षकी छार, बिनोछाकी गिरी, मननामक वनकी ओषधिविशेष, हलदी, 


केभारी, तुलसी, कटेहली, इन्होंका क्राथ हदयरोग, कफ, शूर, मुखका रोग इन्हांको नाश- 
ता हैं॥ २५॥ 


अथ सोराशिकादिकाथ ॥ 
सोराष्टिकासीसमहोषधानि दुरालभाजातिभ्रवालकं च॥ दवीय 
वानी ककु समझ क्राथः ससपियकूदाशु हन्ति ॥ २६ ॥ 
_ फटकडी, कसीस, संर, जवांशा, चवेटीकी कपर, दारूहछदी, अजमान, अर्जुनवृक्षकी 
छाल, मजीठ, इन्होंके क्राथमें घृत मिटा पीनेसे यछृतरोगका नाश होता है ॥ २६॥ 
अथ धवादिकाथ ॥ 
धवार्जनकदम्बानां शिरीषवदरीष च ॥ 
निष्कराथ्य पानमामधघ्रं विषच्याः शूलबारणम्‌ ॥ २७॥ 
धवके फूल, अजुन ओर कदंबवृक्षकी छाठ, शिरस ओर वडवेरकी छाल, इन्दोका काथ 


बना पीवे यह आमदोष, विषचिका, हेजा, शूल, इन्होंको दर करता है ॥ २७॥ 


अथ कदलीजलपानक ॥ 


 कदलीक्षारमादाय शङ्क्षारमथापि वा ॥ प्रस्राव्य जलपान तु हि दोव 


चेलान्वितम्‌ ॥ २८ ॥ आमं हरति विसृष्ट शरू चाशु नियच्छति ॥ विं 
पचिकानां शमनमजीणं जरयत्यपि ॥ २९॥ 
केटाका खार, शंखका खार, हींग, काटानमक, इन्हू।को पानी मिटा पीवे ॥२८॥ यह 
आमको हरता है ओर शलको हरता हे ओर विषचिका हैजाको शांव करता है ओर अ- 
जी्णंको जराता है ॥ २९॥ 


अथ विजोराआदिकपान ॥ 
मातुलुङ्गरसं यादय द्विगुणं तच काञ्जिकम्‌ ॥ 
हिद सोवर्च॑रयुतं पानं हनि विषूचिकाम्‌ ॥ २०॥ 


२३६ हारोतसंहिता « [ तृतीयस्थाने* 
विजोराके रसमें नी कांजी मिवे हींग ओर काटानमकसे संयुक्तकर पीबे यह विष्‌- 
 चिकाकों हरता है॥ ३० ॥ ५ 
अथ खारका सेवन ॥ 
क्षारं तोयं च पानाय दाहस्योपरि पाचयेत्‌ ॥ 
शूलाध्मानं निहन्त्याशु कुरुते चाग्निदीपनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
खारके पानीको अभिपे पकक पीवे यह शूट और अफारारो हरता है ओर अनिको 
शीघ्र जगाता हे ॥ ३१.॥ | | के 
अथ आमाजीर्णका उपाय ॥ 
आमेषु वमनं कुर्य्याहिपके चैव लड्ठनम्‌ ॥ 
विशिष्टखेदन निद्रा रसशेषे विरेचनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
आमर्सज्ञक अजी्णमे वमन कराना ओर पकेहये अजीणैमं लंघन, पसीना, नींद, इन्हों- 
को सष ओर रसशेष अजीणमें विरेचन हित है ॥ २२ ॥ ध 
अथ दिवाखापविधान ॥ 
उन्मत्ते चातिसारे च वमिक्रोधातुरेषु च ॥ अजीर्णे तु विषूच्यां च 
दिवाखम हितं भवेत्‌ ॥ ३२॥ न हितं शलेष्मणि चेव हृद्रोगे तु शिरोरु 
जि ॥ हृष्ासे च प्रतिश्याये दिवाखप्रं च वर्जयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
उन्माद्‌, अतीसार, छह, क्रोध, अजीणे, विष्चिका, हैजा इन्होंमें दिनका सोना हित है 
॥ ३३ ॥ कफरोग, दद्रोग, शिरकी पीडा, थुक्थुकी, जुखाम, इनरोगोमं दिनके शयनको 
वँ ॥ १४ ॥ 
अथ हरीतक्यादि अंजन ॥ 
फरुच्रय च्युषकरञवीजं रसं तथा दाडिमिमातुटल इन्यः॥ 
निशायुतं पेभ्य कता च वत्तिस्तदञजने हनि विषूचिका २५ 
हरहें, बहेडा, आंवला, सूंठ, मिरच, पीपल, करंजुआके बीज, अनार, ओर विजोराका रस 


=> =$ 


ओर हरदी, इन्दो पीस त्तो बना नेत्रोंमें आंजे यह विषचिका हेजाको हरती हे ॥३५॥ 
अथ रास्नादिभक्षण ॥ 
रास्ना विशाला च सुराब्दकुष्ठं शियु वचा नागरक शताहम्‌ ॥ आग्रेय 
पिषटाहपुषाविदाय्यैः खी विषुचीषु निवारयन्ति ॥ २६ ॥ 
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राला, इन्द्रायन, देवदार, नागरमोथा, कृट, सर्होजना, वच, सूंठ, शतावरी, हाउवेर, विदा- 
रीकंद, इनसरवोको चीतके रसम पीस खानेसे खहीरोग ओर विषृचिका हेजा दूर होता है ३६ 
अथ खेदका उपयोग ॥ 
खेदों विधेयो चटकस्य बाष्पमेकेर्घटाभिवंसनेन चोष्णः॥ तथोष्ण 
पाणि प्रतिसेक एवं जयेद्टिषूची जठरामयानाम्‌॥ ३७ ॥ 
कृटशेमं अिको घालि विसकी भाषोंसे अथवा गरमकिये वचसे अथवा गरमकिये 
हाथसे पसीना देवे तो विषुचिका हैजा और पेटको रोग दूर होता है॥ ३७॥ 
अथं गंधकाद्जिक्षण ॥ ॑ 
गन्धकं सेन्धवं यूषं निम्बुरसविमर्दितम्‌ ॥ आतुरो भक्षयेच्छीधरं विषु 
चीनां निवारणम्‌ ॥ ३८ ॥ इति आन्नेयभाषित हारीतोत्तरे वृतीयस्था . 
30 (9 


म गृ है थ 
ने गुल्मचिकित्सा नाम चतुध।ईध्यासः॥ ४ ॥ 


गंधक, संधानमक, संह, मिरच, पीपल, इन्होको नींवृके रसम खटकर प्रमाणसे रोगी खवि 
यह विषूचिका हैनाको जठदी दूर करता है॥ ३८॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायसुनुषैधर 
विद्त्तशाह्यनुवादितहारीतसंहिताभ षायां तृतीयस्थाने गुल्मचिकित्सा नाम चतुर्थ ध्याय:॥ ४॥ 





पथमोऽध्यायः॥ ५॥ 


१0: ~------~ 
अथ कमिरोगके प्रकार ओर तिन्हके भेद ॥ 
आन्नेय उवाच॥ क्रिमयो द्विविधाः भोक्ता बाद्या भ्यन्तरसम्भवाः॥ वाद्या 
यूकाः पसिद्धाः स्युराभ्यन्तराश्व किश्ुका:॥ १ ॥ सप्तविधों भवेद्वाद्यः 
पट्विधोऽन्तःसमुद्भवः॥ तेषां वक्ष्यामि सम्भूतिं वाद्यानाभ्यन्तरे रणाम्‌॥२॥ 
आत्रेयजी कहते हैं-बाद्य ओर आम्यंतरभेद्से कृमि दोषकारके कहे है जूमआादि 
बाद्यरमि कहाते हैं चूरनेआदि आक््यंतर कृमि कहते हैं॥ १॥ बाह्मकूमि सात प्रकारके 
हैं आफ्यंतर रूमि छःप्रकारके हैं अब तिन्होंके उत्तत्तिको कहता ॥ २॥ 
1४ अथ जूमकी उत्पत्ति॥ ` 
रीक्ष्यादतिमलास्खेदाचिन्तथा शोचनादपि॥ कफधातुसमुद्भतास्तीक्ष्णा यू. 
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-का भवन्ति हि॥३॥ यूकाः रुष्णाः पराः श्वेतास्तृतीया चर्मणि स्थिता॥ 
` सूष्ष्मातिविकटा रुक्षा चर्मा चर्मयूकिका॥ ४ ॥ चतुर्थी बिन्दुकी नाम 
वत्तुंला मुत्नसम्भवा ॥ मत्कुणा स्याच्च पचमी बाद्योपद्रवकारिणी ॥५॥ 
युका मस्तकसंस्थाने श्वेता शिरोनिवासिनी ॥ चमयुका नेत्रचमे सूक्ष्म 
रोमणि यटिका ॥ ६ ॥ 
रक्षसे, अत्यंत मलते, पसीनासे, चिंता ओर शोचसे कफ ओर धातु करके उपजेहये ती- _ 
क्षण जम होते हैं ॥ ३ ॥ पहली रूष्णा, दसरी श्वेता, ओर चर्ममें स्थित होनैवाटी ओर 
सूक्ष्म, अतिबिकट, रूखी, ऐसी ऐसी चर्मसरीखी कांतिवाखो तीसरी है.॥४॥और चर्मयकिका- 
नामवाली चोथी ओर बिंदुकी नामवाटी पांचमी है ओर मृत्रसे उपजी वतृंडानामवाढी छठी 
है और शरीरके बाहर उपद्रव करनेवाली मत्कृणा सातमी हैं ॥ ७ ॥ मस्तकके स्थानमें 
यका जुम होती है ओर सृक्ष्मरोमोमे चमभी जुम होती है ओर नेत्रके चाममें च्मयुका जुम 
होती है और सृकषमरोममिं चर्ममेभी जुम होती है ॥ ६ ॥ ये 
अथ कमि उत्पन्न होनेंका कारण ॥ 
हक्षानयवानगोधूमपिषटेगुडन वा क्षीरविपय्थ॑येण ॥ दिवाशयानेन सपि 
च्छलेन घर्मेण तापोदकसंबनेन ॥ ७ ॥ संजायते तेन मलाशयेषु क्रि 
मित्रज कोष्टविकारकारि॥ < ॥ 
हूखाअन, जव, गेहूं, पीटी, गुड, दधका पदाथ, दिनका सोना, कफकारी पदार्थ, घाम, 
गरमपानी, इन्होके सेवनेसे ॥ ७ ॥ मलाशयमें कृमियोंका समह उपजता है यह कोष्ठमें वि- 
कारको करताहै ॥ ८ ॥ 
अथ छशप्रकारके अंतर्गतकमि ॥ 
षड्विधास्ते समदिष्टास्तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ कफकोएं मलाधारं 
कोठे सपेन्ति सपंवत्‌ ॥ ९॥ पृथमण्डा भवन्त्येके केचित्किश्चकसन्नि 
भाः ॥ धान्याइरनिभाः केचित्केचित्सक्ष्मास्तथाणव:॥ १ ०॥सचीमखा 
'परिज्ञेयाश्रान्त्राणि सीदयन्ति ते ॥ वक्ष्यामि लक्षणं तेषां चिकित्साश्ष 
शृणष्व मे ॥ ११॥ 
जो छः प्रकारके बाद्यरूमि कहहैं तिन्होंके लक्षणोंकी कहताहूं मलके आधारवाठे 
कफके कोष्ठमं आश्यंतर रमि सर्पकी तरह चलते हैं ॥९ ॥ कितनेक पृथुमुडनामसे विख्यात 
हैं ओर कितनेक चुरमोंके समान कांतिवाले होते हैं, कितनेंक अनका अंकुरके समान को- 
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तिवाले होते हैं, कितनंक सक्षम होते है कितनेंक अत्यंतसक्ष्म होते हैं ॥ १० ॥ कितनेंक 
सूचीमुख नामसे विख्यात हैं ये आंत्रोंको शिथिल करते हैं, विन्होंके छक्षण ओर चिकि- 
त्साको कहताहूं मेरेसे उन ॥ ११ ॥ 

अथ कमिरोगका लक्षण॥ 


ज्वरो हृद्रोगशूल वा वमिहत्केदन श्रमः ॥ रुचिबन्धो विवणत्वमतीसा 
रः सफेनिल:॥ १२ ॥ गर्जनं जठरे चेव मन्दाग्नित्वं च जायते ॥ पिपा 
सा पीतता नेतरे किचुकेः पीडितस्य च ॥ १३ ॥ 
ज्वरहो ददयरोग ओर शूर उपने ओर छर ददाम ग्लानि श्रम ये उपजैं ओर रुचिबंध 
होजावे वर्ण बदलजावे रागोंवाठे मठसे सहित अतिसार उपजै ॥१२ ॥ पेटमें शब्द होवे और 
मंदामि उपने ओर अत्यंत तृषा होवे ओर नेत्रोंमें पीछापनहो ये सब रक्षण हों तब आक्य॑- 
तर छमिरोग जानना ये गंदुपद्‌ रृमिरोगके लक्षण हैं ॥ १३ ॥ 

थ सचीमखकमिका लक्षण॥ 
सूचीवतद्ते<न्त्राणि रक्त चेवातिसाय्यते ॥ यकद्वा भक्षयन्त्यन्ये रक्तं 
वा वमते भृशम्‌ ॥ १४ ॥ छेदो मुखेऽरुचिजाल्यं मन्दाधिवं च 
वेपथुः ॥ क्षुत्त्णा च ज्वरो ज्ञेयाः सुचीमुखक्रिभीरजः ॥ १५॥ 

सईकी तरह आंत्रोंको पीडितकरे ओर रक्तको अत्यंत गुदकि द्वारा निके ओर यकृत 
स्थानके भक्षणकरे ओर रक्तकी अत्यंत छद अवे ॥ १४ ॥ मुखमें ग्लानिहो अरुची और 
जडपना उपजे मंदाधि ओर कंप उपने ओर भूख तृषा ज्वर येभी उपै ये सब लक्षणहों तब 
सूचीमुखरूमिरोगके क्षण जानिये ॥ १५॥ 
अथ धान्यांकरकमिका लक्षण ॥ 


ये च धान्याङ्रास्तेषां वक्ष्याम्यथ च रक्षणम्‌ ॥ मलाशयस्थाः क्रि 
मयो मरु जग्धन्ति ते भृशम्‌ ॥ १६ ॥ तेस्तु संपीड्यते देहे कशत्वविद्र 
धिभेदपरूषताः ॥ तेन गात्रे रुजलश्व हेदो यवक्रिमयो मताः ॥ १७॥ 
धान्यका अंकुरके समानकमिके टक्षणको कहताहूं मढाशयमें स्थितहुये ये छमि मल्क 
खाते है ॥ १९५॥ तिन्होंसे संपीडितहुये देहम रुशपना, विद्रधि, इडफोड, कंठोरपना, शूढ 
ये उपजते ह ॥ १७॥ 
| हारीतका भशन ॥ ५ 
हारीतः संशयापन्नः पादो संग्द्य पृच्छति ॥ कथं देहे मनुष्यस्य 
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 मलमघ्ररसाशमे ॥ १८ ॥ संवन्ति कथं चादौ वर्धयन्ति कथं 

` पुनः ॥ कथं च शीर्णेन्नरसे नानाहारकिजिक्षणे ॥ १९॥ जा 
यन्ते केन क्रिमयः सूक्ष्मा वाप्यधोगामिनः ॥ नानामपक्रभक्ष्ानं 
दहते वा इताशनः ॥ २०॥ कथं ते क्रिंमयश्वान्ते न हयन्तेऽन्तराथिना॥ 
एवं पृष्टो महाचाथ्यः भोवाच म॒निप॒ङ्वः॥ २१ ॥ 


संशयको प्राप्ततुआ हारीतमुनि अव्रेयजीके पेरॉंकी अहणकर पछता हे हे भगवन्‌! मन- 
ध्यके मल मर रस इन्होके स्थानोंसे संयक्त हये देहमें कैसे ॥ १८ ॥ आम छमि उपजते 
हैं ओर फिर कैसे बढजाते हैं ओर अनेक प्रकारके आहारसे उपजेहये अन्नरसके क्षय होनेपे 
रमि कैसे होते हैं ॥ १९ ॥ सुक्ष्म ओर नीचेको गमनकरनेवाले रमि कैसे उपजते हैं ओर 
अनेक प्रकारके कच्चे ओर पक्के भोजनकिये अन्न आदिको उद्रका अभि दग्ध करता है॥२ ० 
परंतु वे रमि समीपमें स्थितहुयेभी तिसी अभिसे क्योंनही दग्ध होते ऐसे पछेहुये महा आ- 
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चार्यं ओर मनियेंमें श्रेष्ठ आवियणी कहने खगे ॥ २१ ॥ 
अथं आजन्रेयजीका उत्तर ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ श्ण पत्र ! महाबाहो ! किमिसम्भवकारणम्‌ ॥ विर 
द्वानरसेः पत्र! रक्तं चैवास्य कुप्यति ॥ २२ ॥ कफेनेकदिन याति 
शुक्रेण कारणं वजेत्‌ ॥ पञ्मभूतामके कायेते तु जाताः सचेतनाः ` 
 ॥ २३ ॥ कोष्ठाभिना न ददन्ते न जीर्यन्ते रसानिति ॥ विषे जातो 
यथा कीटो न विषेण सतिं बजत्‌ ॥ २४ ॥ तथा डुताशनोडूतं न इता ` 
शन जीय्यते २५॥ भेषजं संप्रवक्ष्यामि येन तेऽपि तरन्ि वे ॥ पत 
निवा शमं थान भेषजानि श्णष्वमे॥२६॥ 
आन्रेयजी कहतेहें-हे पुत्र! हे महाबाहो ! रमिकी उस्त्तिकै कारणको सुन हे पव! 
विरुद््‌अन ओर रसेंकरके मनुष्यके रक्त कृपित होता है ॥ २२ ॥ कफकरके एकद्निको 
प्राप्तहोते हे वीर्यसे कारणको प्राप्त होते हे फिर पृथ्वी जर तेज वायु आकाश इन्होंसे संयुक्त 
हुये शरीरम चेतन्यरूप होंके उपजतेहें ॥ २३॥ कोष्टकी अभिसे नहीं दग्ध होते हैं ओर 
रकि साथ जीण नहीं होते जैसे विषसे उपजा कींडा विषकरके मृत्युको प्राप्त नहीं होता 
॥ २४ ॥ तैसे अथि करके उपजे मि अधिसे दग्ध नहीं होते हैं ॥ २५ ॥ अब औषध*« 
को में कहताहूं गिसकरके वे कीड़े नहीं उपजते हैं अथवा गिर पढ़ते हैं अथवा शति हः 
जाता हैं मुझसे सो सुन ॥ २९॥ ` 7 गा पनि 
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अथ कमिपातनका ओषध ॥ 
वचाजमोदा करिभिजित्खाशवीजं शदी रामटकं त्रिविश्वाः ॥ उष्णो 
दके तत्परिषिष्य पेयं पतन्ति शीध्रं शतधात्तमठम ॥ २७ ॥ 


वच, अजमोद्‌, वायविडंग, केशूके बीज, कचूर, हींग, ये सव एक एक भाग ओर सुट 
३ भाग इन्होको गमंपानीसे पीस पीवे यह सो १०० प्रकारसे छमिर्योको निकासता है॥२७॥ 


अथ कमिनष्टकरनक ओषध ॥ 


शठीयवानी पिच मन्दपन्नान्‌ विडदुरूष्णातिविषारसानाम्‌ ॥ संपिष्य मे 
ण त्रिडक्रयुक्त बिनाशनं सवेरूमीरुजानाम्‌ ॥ २८ ॥ मरिचं पिप्पलि 
मूल विडङ्रिमुजवानिकाचचितः ॥ गोमूत्रेण तु पेष्यं पानं शीघ्र कि 
मीनू हन्ति ॥ २९॥ मुस्ताविशालानत्रिफलासुपर्णशिपूसुराहं सलिलेन 
कल्कः ॥ पान सकृष्णाक्रिमिशत्रुचूर्ण विनाशनं सर्वकृमीरुजां च ॥३०॥ 
सुरसा च सुरदारु मागधी विडङ्कम्पिष्टुविडङ्द नितिनी ॥ त्रिटत्ताडकरसों 
नकं क्रिमिहद्रोगहस्सलिलेन सेवितम्‌ ॥ ६१ ॥ मातुलुइ्वस्य मूलानि र 
सोनः क्रिमिजित्रिटत्‌ ॥ अजमोदानिम्बपच्नंगोमूजेण तु पेषयेत्‌॥३२॥ 
पानमेतत्प्रशंसन्ति क्रेमिदोषनिवारणम्‌ ॥ ज्वरभोक्तानि पथ्यानि करि 
मिदोषे भ्रदापयेत्‌ ॥ ३२ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने क्रि 
मिचिकित्सा नाम पचमोऽच्यायः॥ ५॥ 
कचूर, अजमान, निंबोटी, वायविईग, पीपठ, अतीश, शोधापारा, निशोत, इन्होंकों गो- 
मत्रमे पीस सेवनंसे सथपकारके कूमिरोग नष्ट होजाते हैं ॥ २८ ॥ मिरच, पीपछामल 
वायविडंग, सहोंजना, अजमान, निशोत, इन्होंकी गोमूत्रमें पीस पीवे यह छरूमिरोगकों शीघर 
नाशता हे ॥ २९ ॥ नागरमोथा, इंद्रायन, हरै, बहेढा, आंवला, सांतविण.सहौजना, देव- 
दार. इन्हौका कर्क अथवा पीपछ, ओर वायविडंगका चूर्ण खानेंसे सबप्रकारके छमिरोगको 
नाशता है ॥ १० ॥ वनतुरुशी, देवदार, पीपल, वायविडंग, कष्टा ओषध, जमालगोटाकी 
जड, निशोत, ताड, ल्हस्सन, इन्होंके चूर्णको पानके साथ सेवे यह कृमिरोगकों और द्दो- 
गको नाशता है ॥ ३१ ॥ विजोराकी जड, स्हस्सन, निशोत, अजमोद्‌, नींबके पत्ते इन्हको 
गोमृत्रसे पीसे ॥ ३२ ॥ छमिदोषको दूर करनेवाले इस पानको वैद्य सहराते हैं ज्वरमें क- 
हेहुये पथ्योकीं कमि दोषमें प्रयुक्त करें ॥ ३३॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसनुवेध- 
रविदत्तशाख्यनुवादितहारीवर्सहिताभाषायां ठृ्तीयस्थाने कमिचिकित्सानाम पंचमो5 ध्याय;॥५॥| 
ः ३१, 
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पष्टोएध्यायः ॥ £ ॥ 


नज जण्ल् | 

अथ मंदाग्रिआदि अभ्रियोके निदान ओर चिकिसा ॥ 
आत्रेय उवाच।।अयिश्चतविधः षोक्तः समो विषमतीक्ष्णकः॥मन्दस्तदापर 
परोक्तः शण चिह्नानि साम्प्रतम॥१॥वातपित्तकफसाम्पात्समः संजायते 


ऽनलः ॥ तेरेवं विषमं प्राप्ते विषमो जायतेऽनरः ॥ २ ॥ तीक्ष्णपित्ता ` 


धिकव्वेन जायते जटराग्रिकः ॥ | 
आनियजी कहते हैं-सम विषम तीक्ष्ण मंद इन भेदोंसे अभि चारधकारका कहहे अब 


तिन्होंके रक्षणौको खन ॥ १॥ वात, पित्त, कफ, ये समान होवे तब सम अधि होता है 


ओर येही वावआदिक दोष विषम होजवि तब विषम अभि होता है॥ २॥ पित्त अधिक 
होवे तब तीक्ष्ण अभि होता है | 


अथ चारप्रकारके अग्निका लक्षण ॥ 
वातश्छेष्माधिकलेन जायते मन्दसंज्ञकः ॥ २ ॥ यद्भुक्तं प्रकृतिस्थं तु 
पाचयव्यनसंचयम्‌ ॥ स समो नाम निदोषः सर्वघातुविवद्धंनः॥४॥ कि 
चिपाचयते भक्ष्यं कदाचिविपक्रकः ॥ वातेन वा न विषमं करोत्य 
पि विषूचिकाम्‌ ॥ ५॥ षरूत्या चाधिकं स्नाति तृप्ति रुभतेऽपि च॥ 
सदाहपीतता नेतर तीक्ष्णो वे क्षयकद्ररे ॥ ६ ॥ यद्भुक्त चैव शक्रोति 
यन्तु श्टेष्मबलाधिकात्‌ ॥ सोऽपि मन्दानलो नाम गुत्मोदरपरो मतः॥७॥। 


वात कफ ये अधिक होजावे तब मंदाधि होता हे॥ ३॥ ओर जो खवशभावके योग्य 
अनका भोजन कियेहुएको पकादेता है वह सम अग्नि कहाता है, सबदोषोसे रहित है ओर 
सब धतुओको बढाता है॥ ४ ॥ विषमअभ्नि भोजन कियेहुएकोी कछक ¶काता है और 
कभी नहीं पकाता है ओर वासे विषमहआ अभि विषचिका अर्थात्‌ हैजाविशेषकों कर- 
ता है ॥ ५ ॥ अपनी प्रकृतिसे अधिक भोजन करे तबभी तृप्ति नहीं हवे ओर सदा पीठे 
नेष दाहहो, बका नाशहो वह तीक्ष्ण अभि कहाता है ॥५॥ कफके अधिक बल होनेसे 


जो भोजन करको समर्थ नरहे वह मंदाधि कहाता है ओर गस्मोद्रयेगको करता है॥७॥ 


अथ चारप्रकारके अभिका परिणामविशेष ॥ 


क (० 


समेन समता देहे देहधातबलेन्द्रियेः ॥ दृष्टः संपूर्णगात्रस्त सचेष्टो वर्तं 


ते नरः ॥ < ॥ विषमे वानिखाद्याश्च ग्रहणी चातिसारकाः ॥ हीहा गु ` 


| 
| 
| 
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स्मो विषुत्वी च शूलोदावत्तसंज्ञकः ॥ ९ ॥ आनाहो मन्दचे्टलं जाय 

ते विषमामिना ॥ वातकफावुभो क्षीणो तीव्रो भवति पित्तकः ॥ १ ०॥ 

भोजने रते पीतिं भुक्ता चैव च जीर्यते ॥ तेन भस्मकरसंज्ञस्तु जा 

यते जठरानऊः ॥ ११ ॥ पाण्डुः पित्तातिसारस्तु राजयक्ष्मा हटीमकः। 

भ्रमः छभोऽतिविकव्यं यक्रद्वापि प्रमेहकाः ॥ १२ ॥ शूलमर्च्छा रक्त 
पित्तं पित्ताम्ट मच्रकच्छुकम ॥ तेन संक्षीयते गात्र जायतेऽन्नस्य रौ 

ल्यता ॥ १३ ॥ भक्षिताः काष्टपाषाणा जीर्यन्ते तस्य देहिनः ॥ इति 

प्रोक्त निदानं च नरस्या्िधरकोपनम्‌ ॥ १४ ॥ बद्धापि न वाक्ततु य 

न्थविस्तारशङ््या ॥ १५ ॥ 

समान अथि होवे तब शरीरम धातु बल इद्रिय इन्होंकी समानता रहे ओर सदा प्रसन्न 
रहे शरीरकी सब वेष्टाओंसि यक्तहुआ विचरता रंहे ॥ ८ ॥ विषमअयि होवे तव वातआदिक 
रोग ओर ग्रहणीरोग. अतीसारः, ह्ीहा, गुस्मरोग, विषूचिका; शट, उदावर्त ॥ ९॥ अफा- 
रा, ये रोग होते हैं ओर मंद चेष्ठा रहती है, ओर वात कफ ये दोनों क्षीणहें। पित्त वीक्ष्णहो 
॥ १० ॥ ओर भोजनम प्रीति रहे भोजन कीयाहुआ जरजावे वह भस्मायि अथात्‌ भस्मक 
रोग कहाता है ॥११ ॥ तिस भस्मकरोगसे, पांडुरोग, पित्तका अतिसार, राजयक्ष्मा, हरीमक 
भ्रम, ग्लानि, अतिविकलपना, यहृतरोग प्रमेह ॥ १२ ॥ शृख, मृच्छ, रक्तपित्त, अम्लपित्त 
मूल, ये उपद्रव हेजति हैं ओर शरीर क्षीण होजावे अनम अत्यंत इच्छा रहे ॥ १३ ॥ 
ओर तिस भ्षस्मरोगवाले मनष्यके भक्षण कियेहुए काष्ट, पत्थरभी जरजाते हैं इसप्रकार 
मनष्यके अग्निकोप होनैके लक्षण कहे हैं ॥ १४ ॥ ग्रंथके विस्तार होनेंकी शंकासे य 
बहुतसा विस्तार नहीं कहा हैं ॥ १५ ॥ 
अथ जगठराग्निकी चिकित्सा ॥ 


अतो वक्ष्ये समासेन भेषजानि पृथक्पृथक्‌ ॥ 
पाचनं शमनं चैव दीपनय तथोपरि ॥ १६ ॥ 


अब विस्तारसे जुद २ ओषधोंको कहते हैं पाचन, अर्थात पकार्नवाटी शमन दीपन 
अर्थाव्‌ अको दीपकरनंवाडी ऐसी ओषधौंकों कहते हैं ॥ १६॥ 
अथ विषमाथिकी चिकित्सा ॥ 


रास्ना शठी प्रतिविषा सुरसा च शुण्ठी सिन्धूर्य्हिङ्क मगधा च सुव 
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चल च ॥ चूर्ण कतं सगुडमोदकभक्ष्यमाणं बातात्मकन्तु विषमां स 
मीकरोति ॥ १७ ॥ शरु नजीर्णबिषमाि विषृचिकासु वातादयःसक 
लगुल्मविनाशन स्यात्‌ ॥ शुक्तोपरि कथितमेव पिबेत्सुखोष्णं श्रेष्ठ तथो 
परि समस्तरसानुभोज्यम्‌ ॥ १८ ॥ 


राखा, कचूर कोटाअतीश, सौंफ, सट, सेंधानमक, काटानमक हींग, पीपल इन्होंका 
चर्ण बना तिसमें गड मिला गोदी बना खानेंसे वातसे उपजाहुआ विषमापिरोग दूर होता है 
॥ १७ ॥ ओर शूट, अजीणं, विषमाि, विषचिका, इन रोगोंकों तथा वातसे उपजेहुए 
रोगोंको ओर गल्मरोगकों नाशती है ओर इसके खानेके ऊपर ओटायाहुआ सुखसे सहा- 
ताहुआ गरम २ जलकों पीवे ओर इसके ऊपर सबप्रकारके रस खाने श्रेष्ठ हैं ॥ १८ ॥ 


अथ तीक्ष्णाथिकी चिकित्सा॥ 


्राक्षाभया तिक्तकरोहिणी च विशरिका चन्दनवासकं च ॥ मुस्ता षये 
ले च किरातकानां कृष्णा बला च विकचाविषाणा ॥ १९॥ परार 
वङ्गारसपसकं च योज्या च भृङ्गी धनिका समांशा ॥ चूर्णं सखर्जूरसि 
तासमेतं चूतेन तद्वाद्धवलध्रमाणम्‌ ॥ २०॥ भक्षेखजाते पयसा मनु 
ष्यो निष्काथ्य पाने सघृतं विधेयम्‌॥करोति तीवागिसमं भरष्ट शस्य 
पष्ट तनुतेऽपि नूनम्‌ ॥ २१॥ ऊमयमशोषविनाशनं स्यान्तष्णातिलो 
ल्यशमन करोति ॥ सरक्त पित्त क्षयपाण्डरोगं हलीमकं कामलमाशु न 
श्येत्‌ ॥ २२ ॥ 


दाख, हरडे, कुटकी, विदारोकंद्‌, चदन, वासा, नागरमोथा परल, विरायता, पीपल 
खरेहटी, गोरखमुंडी, अतीश, ॥१९॥बाटछड, लौंग, पद्माक, भ॑गरा, धनियां, खजूरिया, इन्हों- 
को समानभागसे चूणबना तिसमे मिसरी मिला पीछे घतके संग इस चणंको आधी मात्रा प्रमाण 
॥२ ०॥ प्रातःकाठमें खाबे ओर इसके ऊपर ओटायाहुआ दूधको घृतके संग पीवे. यह तीक्ष्ण 
अभिको समान करता है ओर छृशशरीरको अत्यंत पष्ट करता है ॥२१॥ और ग्डानि 
भ्रम शोष इन्हांको दूर करता है ओर अत्यंत दाहको शात करता है रक्तपित्त, क्षयरोग 
पांदुरोग, हलीमक, कामला, इन्होंको शीघही नाशता है॥ २२ ॥ 


तण्डुलारक्तशालीनां भागद्वयेन धीमताम्‌ ॥ भृघ्ला तिलांश्व संकट्य तर 
द्धन विभिश्वितानू ॥ २३॥ भृघ्ला तत्सममुद्रांश्व चेकीकृत्य तु साधयेत्‌॥ 
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सिद्धां च कशरां सम्घग्धूतेन सह भोजयेत्‌ ॥ २४ ॥ एकाहान्तरितो 
यस्त तीवाग्रिस्तस्थ नश्यति ॥ २५॥ 


खार चावल २ भाग, भूनेहुये ती १ भाग इन्होंकीं कूटि फिर इनके बराबर भूनेंहुए मुंग 
मिला ॥ २३ ॥ इन्होंकोी पकाके खिचडी बनावे पीछे तिसकों घृतके संग भोजन करे ॥२४॥ 
` इसकों एकदिन खांवे ओर एकदिन नहीं खावे इस ऋमसे खनसे तीक्ष्ण अभि शांत होती है२५ 
अथ हरीतक्यादिवटी ॥ 
हरीतकी हरिहरतुस्यषङ्गणा चत॒गंणा चतुविंशाट पिप्पली ॥ इताशनं हि 
इसन्धवसंयुत रसायनं कुरुपवद्धिदी पनम्‌ ॥ २६॥ 
हरंड ६ भाग चारभाग पीपट चारभाग गजपीपट चीता, हग, सेधानमक इन्होंको 
एक जगह पानम खरठकर गोटी बांधलेवे यह अभिको दप करनेमे रसायन कहाता हे ॥२६५॥ 
अथ यवानीखांडवचूण ॥ 
दीप्यका ग्रिहरीतकी विडो भ्नागदद्धि विनियोज्य चूणितम्‌ ॥ अत्यम्ल 
वेत तथा च कोर दाडिमं तथाच तिन्तिडीकम्‌ ॥२७॥ समानि चेमा 
नि च कर्षमाचं कर्षाद्िभागेष्वितरे बलानि॥ जाजी वशा च सुवचंर 
च कणाशतैके मरिचं तदर्द्ध ॥ २८ ॥ पठानि चवा्॑पि शकरायाः 
समं विचृण्याथोदरान्‌ प्रमाष्टि ॥ भक्षेयदेदं रुचिकद्िबन्धं सप्ठीहशूलं 
जयते सकासम्‌ ॥ २९ ॥ श्वासं विनभ्येद्धदयामयघ्रं जिहाकण्डामय 
शांधनं भवेत्‌ ॥ प्राह यहण्याशंविकारमन्दानरस्य सन्दीपनमेव चणम्‌ 
॥ २० ॥ यवानिकारंडविकाभिधानमरोचकानां शमनं प्रशस्तम्‌॥२१॥ 
अजमान १ भाग चीता, २ भाग हरह, ३ भाग एसे इन्होकौ, यथोत्तर वृद्धि भाग लेके 
चूर्ण बनावे ओर अम्टवेत, वेर, अनारदाना, अमी, ॥ २७ ॥ इन सव ओषधोंकों समान 
ग एक एक तोछा प्रमाण लेवे ओर जीरा, दालचीनी, काटानमक, ये सब दो २ तोला 
प्रमाण लेवे ओर पीपल १०० सों काली मिर्च ५० ले ॥ २८ ॥ मिसरी १६ तोले ऐसे 
इन सब ओषधोंको ले एक जगह चूर्ण बनावे इस चूर्णके खानेंसे उद्ररोगोंका नाश होता है 
ओर यह रुचिको करनेंवाा है मलका बंधा, तिष्ठी, शूल, खांसो ॥ २९ ॥ श्वासरोग, हदय- 
ग॒ जिव्हारोग, कंठरोग इन्हौको द्र करता है ओर संग्रहणी, ववासीर इन्होंकी दूर करता 
है मंदायिको दीपकरता है॥ ३०॥ यह यवानीखांडवनामवाष्टा चूर्ण अरोचकरोगके द्र 
करनेमें श्रेष्ठ कहा है ॥ ३१ ॥ 


२४६ | हारीतसंहिता. [ तीयस्थने- 


अथ अरोचकचिकिसा ॥ 


यवागः षचकोरुस्य कटत्थाटक्यपषकम्‌ ॥ मद्रयषेण वा सम्धग्भ 
` क्तानां भोजन हितम्‌ ॥ २२ ॥ सहिङ्‌ः ज्यूषणाठ्य च व्यञ्जनं संप्रश 
स्यते ॥ अगस्तिघृतवच्छेष्ठ भोजनारोचकेष्वपि ॥३६९॥ कारवेष्टं पटोरु 
च पलाण्डुः सूरणं शठी ॥ लवण धान्यकं श्रेष्ठ प्रलेहश्व॒ कटुचिकम्‌ 
॥ ३४ ॥ शठी सषंपवास्तुकं शतपुष्पा काञ्चनमाचिका ॥ तुण्डीरकस्य 
मूलानां शाकं शेषं परशस्यते ॥ ३५॥ गोधूमपोलिकाः श्रेष्ठा भूष्ट 
इगरररोचके ॥ जाङ्गलानि च मांसानि भोजयेद्विषगत्तमः॥ ३२६ ॥ इ 
` त्या्ेयभाषिते हारीतोत्तर तृतीयस्थाने मन्दाभ्निचिकित्सा नाम षष्ठा 
 ध्यायः॥ ६ ॥ 
पंचकोल अर्थात्‌ पीपडी, पीपटाम्‌र, चव्य, चीता, इन्होकी यवागुको तथा कटथी अरहरकी 
दाल इन्होकि य॒षको भोजन करे अथवा मूंगोंके यृषेकेसंग चावठका भोजन करना हित है 
॥ ३२ ॥ हींग, संठ, मिरच पीपल इन्होसे संयुक्त कियाहुआ शाक भोजनकी अरुचिमें 
अगसितसज्ञक घृतकी तरह श्रेष्ठ कहा है ॥ ३३ ॥ ओर करेखा प्रव, प्याज, जमीकंद, 
कचर, इन्होंका शाक श्रेष्ठ हे ओर नमक धनियां, सं, मिरच, पीपर, इन्होंकी चटनी श्रेष्ठ 
है॥ ३४॥ ओर कचूर, सिरसम, वथुवा, सौंफ, मकोह, मींठीवोरी, मूली, इन्होंका शाक 
अरोचक रोगमे श्रेष्ठ कहा है॥ ३० ॥ ओर अंगारोपे सेकीहुई गीहुंवोंकी रोटी जांगलदे- 
शके जीवेका मांस इन्होंको वेधणन अरोचकरोगवालेको भोजन करवावे ॥३६॥ इति 
वेरीनिवासिबुधशिवसहायस्‌ नुवेद्रविदत्तशाख्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थानेमंदा- 
प्रिचिकित्सानाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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सप्रमोऽध्यायः॥ ७ ॥ 


४549 के 
अथ शूलनिदान ॥ 
. आत्रेय उवाच ॥ व्यायामपाननिशिजागरणव्यवायशोकातिभारगतिधा 
 वनकश्नमेण ॥ वषम्यपानशयनेन च भोजनेन शीतेन वायुः कृषितः 
करोति शूलम्‌ ॥ १ ॥ 


अन ४७| भाषारीकासमेता. २४७ 


आन्रेयजी कहते हैं-कसरत, पान, रातिम जागना, मेथुन करना, शोक, अतिवोशझ 
उठाना, गमन करना, भाजना इन्होंके श्रमसे ओर विषमपान, विपरीवशयन, विपरीत भोजन, 
शीतल वस्तुका सेवन इन्होंसे कृपितहुआ वायु शूलको करता है ॥१ ॥ 
अथ वातशूरुकी उत्पत्ति ॥ 
विष्टम्भिरुक्षयवमाषकलायमुद्रनिष्पावकाखिपुटकोद्रवका मसूरः ॥ 
गोधूमक्ष॒द्रकफरूक्षविभोजनेन चैतच्च पानमलरो धनमृत्ररोथेः ॥ २॥ वा 
युस््वधोगतपथ॑ प्रविरुद्य मूलं वातात्मको भवति चान्तरवह्धिमांश्च ॥ 
तस्मादिति प्बलताकुषितः प्रकोष्टे शं करोति गुदमार्गनिरोधितेऽपि ॥ 
॥ ३ ॥ गाञ्रेऽपि तोदबिरतिर्मलिनातिदीना वातात्तिपीडितनरस्य महा . 
मते स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
ओर विष्ट॑भी अर्थात्‌ मढको बंद करनैवारा, सूखा भोजन, जव, उइद्‌, मोठ, मृग, मदर, 
कोद्धान्य, चोला, मसर, गेहूं, कफको पेदा करेनैवाटा, अन्न ऐसे भोजनोंसें ओर जटपान, 
मल, मूत्र, इन्होंके रोकनेसे ॥ २ ॥ वायु अधोमार्गके मूलमार्गको रोक देता है यह वातसे उ- 
पनहुआ शूल कहाता है ओर उद्रफे भीतर अग्निदाह करदेता है को.्ठस्थानमें प्रबलहोंके 
कुपितहुआ, शूको उपजाता है ओर गुदाके मार्गको रोक देता है ॥ ३॥ जोर शरीरम च- 
भका, ग्लानि, मलीनता, दीनपना ये उपद्रव वातसे पीडितहुए मनुष्यके उत्न होते हैं ॥8॥ 
| अथ पित्तशूलनिदान ॥ 
क्रोधातपादनलसेवनहेतुना च शोकाद्रयात्तिगतिधावन धर्मयोगा तू ॥ 
क्षाराम्लमग्रकटुको ष्णविद्हिरुक्षसोवी रशुष्कपललेखनराजिका भि॥५। 
संकप्यतेऽनिरुसमीरितं तन्न पित्त शूल करोति जठरे मनुजस्य तीव 
म्‌ ॥ तेनाइदाहारतिघमेतृषा त्तिमूर्च्छा नाभ्यन्तरे दहति शोषः सपीततास्ये६ 
कोधे, वांम ओर अभिके सेवनेसे शोक, भय, पीडा, गमनकरना, भाजन, पसीना न्ह 
के योगसे, खारा, खा, मदिरा, चर्चरा, कछुकगर्म, विदाही, रूषा पदाथ, कांजी, सूखा पदार्थ, 
मांस, लेखन पदार्थ, राई, ॥ ५ ॥ इन्होंके खानेंसे वायु कुपितहोके पित्तको कुपित करता है 
फिर वह पित्त मनुष्यके उद्रभं दारुणशूट उलन करता है तिस्ते अगमं दाह, ग्लानि, पसीना, 
तृषा, मृच्छौ ये उपद्रव होते हैं ओर नाणिके समीपं दाहहों शोषहों ओर मुख पीटा रहे ॥६॥ 
अथ कफशूलकी उत्पत्ति ॥ 
अन्यायामेऽलिग्धससेवनेन लोल्याहारे चेश्युतेरुपयोभिः ॥ अल्पाहारे 


२४८ हारीतसंहिता. [ तृतीयस्थने- 
निद्रया सेवनैस्तु योगेरतैः कोपयेच्छरेष्मकस्तु ॥ ७॥ माषातिशीतरुष _ 
योदधिभिः सुशीतेमेत््येस्वनपपललेरतिसेवितेर्त ॥ श्लेष्मा भशं शम 
यतेऽनटमाशु शरं कोष्ट करोति मन॒जस्य विकारम॒यम्‌ ॥ < ॥ हलछास 
कापस्तवमिजाञ्यशिरागुरुवं स्तेमित्यशीतरतनूरुचिवन्धनं च ॥ भुक्तपसे 
कमधुरास्थं त्थाभिरामं सिग्घं मुखं भवति यस्य कफात्मकोऽसो ॥ ९॥ 
श्लेष्मा भवस्येव भवन्ति यस्य चिद्धानि भवति च सशुलः ॥ सपैत्ति 
कानीव भवन्ति यस्य तमा हरजीर्णेऽपि नराः सशरम्‌ ॥ १० ॥ | 

कसरत नहीं करना, चिकना नहीं खाना, पिच्छर भोजन करना, $खका रस, तेल 
दध, इन्होंका भोजन करना, अल्प भोजन करना, निद्राका सेवन करना, इन योगॉकरके 
कृफ कुपितं हाता हं ॥७॥ ओर उद्‌, अत्यंत शीतल पदाथ, शीवल दूध, दही, मच्छी ओर 
अनूपदेशके जीवोंका मांस इन्होंके सेवन करसे कफ हो जदराधिको शात करदेता है 
ओर शीघही शूको उतन करदेता है मनुष्यके कोष्ठस्थानमे अपिउग्र विकार करता है 

॥ ८ ॥ ओर हल्लास अथात्‌ थुकथुकी, खाँसी, वमन, जडता, शिरकारा, गीलापन, शीवल- 

शरीर होना, रुचिबंधहोनी, भोजन करेंपीछे थूकआना, मीठामुख रहे, रपण करनेकी इच्छा 

रहे, चिकना मुख रहे,जिसके ये उपद्रवहा वह कफसे उपजा शूल जानना ॥ ९ ॥ जिसके ये 
क्षणहों वह कफका शुर होता है और जिसके पित्तके ठक्षण मिलतेहों उसको वैयजन 
अजीणसे उपजाहुआभी शूल कहते हे॥१०॥ ` 


अथ द्विदोषजशूलकी उत्पत्ति ॥ | 
हृत्कण्ठपा्श्वे कफः पेत्तिकस्तु हनाभिमध्ये कफपित्तशूल:॥ बस्तौ 
च नाभो दधतः प्रदेश विरोरुमानः स त॒ वातपित्तात्‌ ॥ ११॥ 
कफस उपजा शट, हदय, कट्‌ पटीं इन्हों में पीडा करता ह आर पित्तसे उपजा शद 


हंदा नाभि इन्हेमिं पीडा करता हे ओर कफपित्तसे उपजाशूल बस्तिस्थान, नाभि इन्होंमें 
पीडा करता है ओर जो सथ शरीरम पीडाहो वह वातपित्तसे उपजा शख जानना ॥ ११॥ 


अथ दशधरकारके शूल ॥ 
अथ शरक साध्यासाध्य परीक्षा ॥ 
एकोऽपि सुखताध्योऽसौ इन्द्रः केन सिध्यति ॥ 
त्रिदोषजस्वसाध्यस्तु बहूपद्रवसंयुतः ॥ १२॥ ` 


 अ०्७] भाषादीकासमेता. २४५९ 


. एक दोषसे उत्तनहुआ शुर सुखसाध्य होता है, दो दोषोंसे उपजाहुआ शृट कष्टसाध्य 
कहाता है, त्रिदोषसे उपजाशूठ असाध्य कहाता है ओर बहुतसे उपद्रवोंसे संयुक्त होता है १२ 
अथ शूलोंकी संख्या ओर पृथक्करण ॥ 
निदानेः कुपितो वायुर्व्तते जटरान्तरे ॥ तेनेति संज्ञा दश स्थुः शूलस्य 
परिगीयते ॥ १३ ॥ चयो वातादिका ज्ञेया इन्द्रजास्तु पुनस्रयः ॥ सताम 
निरामके द्वो च शृराश्वाशाविमे स्छताः ॥ १४ ॥ अजी्णानवमः भो 
क्तो दशमः परिणामजः॥ एवं दशपरकारेण शृं संभवते नृणाम्‌ ॥१५॥ 
शुक्तोपरि भवेयस्तु सोऽपि ज्ञेयः कफात्मकः ॥ जीणंऽन्ने च भवेधस्तु 

स ज्ञेयः परिणामजः ॥ १६॥ 
कारणोंसे कृपितहआ वायु उदरके भीतर व॒त्तता है फिर तिसके कियिहुए दशप्रकारके 


0 


शृ उत्पन्न होजाते हं ॥ १३ ॥ तीन शू वात आदिक दोषोंके और दो २ दोसे मिलेहुए 
शृर ओर १ साम अथात्‌ आमसहित शृ, और १ निरामशृर ऐसे आठ प्रकारके तो ये हैं 
॥ १४ ॥ ओर नवमा ९ अजीर्णसे उपजाशर ओर १ ०मा परिणामजशट एसे मनष्योंके दश 
प्रकारके शर कहे हैं ॥ १५ ॥ जो भोजन करनेंमे पी शट होता है वह कफका शट कहा- 
ताहे ओर भोजन कियाहुआ अन जरजावे तब शुर उपजै वह परिणाम शूल कहाता है १६ 


अथ वातशूलका लक्षण ॥ 
आध्मानमूथ्वे च विवन्धनं च जृम्भा तथा वेपथुमार्जनं च ॥ उद्री 
रणं लिग्धमृखातिजिहया वातेन शुरु भजते विधिज्ञः ॥ १७ ॥ 


ऊपरले अगमं अफाराहो, ओर मटका बंधाहो जं भाई आवे अत्यंत काप वमन अवे 
मख ओर जिग्हा चिकनीहो, ये लक्षण वातकी शूलके हैं ॥ १७॥ 


अथ पित्तशूलका लक्षण ॥ 
दाहो रतिर्मोहस्तथेव तृष्णा कच्छ्रेण मत्र कटुकास्थता च ॥ स्वेदाति 
शोषो वदनं च पीतं पित्तात्मको से पवदन्ति धीराः ॥ १८ ॥ 
ओर दाहहो, ग्लानिहो, मोहहो, ठषाहो,कष्टसे मूत्र उतरे, मुख कहुआ रहे, पसीना अवि, 
अत्यंत शोषहो, मुख पीछा रहे ये लक्षणहों उसको वेद्यनन पित्तका शूछ कहते हैं ॥ १८ ॥ 
अथ कफशूलका लक्षण ॥ 


छर्दिस्तथा कासबलासमोह आलक्यतन्द्रा जडतातिशेत्यम्‌ ॥ 
३.२ 


२०० हारीतसंहिता« [ ततीयस्थीने- 


छर्दिहो, खांसी, कफ, मोह, आदस्य, तदा, जडपना, अत्यंत शीतलता, ये हैं उसको 
कफसे उपजा शूल कहते हैं | 
अथ इंड्रजशलका लक्षण ॥ 
कफात्मके तद्विषजां वरिष्ठ ! शुर भवेह्नन्ढजयेगसं्ञम्‌ ॥ १९ ॥ 
चिभिस्तु दोषेस्तु चिदोषजः स्याद्रक्तन चैकादश एवमुक्तः ॥ पि 
त्तात्मकानि प्रभवन्ति यस्य चिज्ञानि यस्थारहूगछर्दनं च ॥ २० ॥ शो 
षस्तृषा दाहस्तथव कासः श्वासेन रक्तभभवाऽतिशरः ॥२१॥ विना वा 
तेन नो शुरु विना पित्तेन नो ्रमः॥ न कफन विना छदिरनं रक्तेन 
बिना तमः ॥ २२ ॥ 
ओर जो दोदोषोसे उपजाहो वह द्द्ृणशूल कहाता है॥ १ ९॥तीनदाषासे उपजाहुआ बिदो- 
पजशूठ कहाता है ओर रक्तसे उत्तनहुआ ग्यारवां शूढ होता है, जिसके पित्तके लक्षणहों 
ओर रुधिरकी छदि करे ॥ २० ॥ शोषहो, तषाहो, दाहहो, खांसीहों श्वासहो, वह रक्तसे 
उपजाहुआ शूठ कहाता है ॥ २१ ॥ वातके विना शूल नहीं होता है ओर पित्तके विना भ्रम 
नहीं होता है कफके विना छदि नहींहोतीहै ओर रक्तके बिना अंधेरी नहीं होती है॥२२॥ 
अथ सब प्रकारके शुलाकी चिकित्सा ॥ | 
इति शरूपरिज्ञानमतो वक्ष्यामि भेषजम्‌ ॥ येन शूलात्तिशमनं शूली सं 
पद्यते सुखम्‌ ॥ २३ ॥ दृष्टा शरु छङ्कनं पाचनं च विरेचनं वान्तिसंस्वे 
नं वा॥क्षारं चूर्णं चारपयेच्छलशान्त्य पानाभ्यङ्गान्कासमामे मनष्ये ॥२४॥ 
इसप्रकार शूलका निदान तो कहदिया है अब इन्होकी ओषधोंको कगे जिससे शूलकी 
डा शात होती है आर शूलरोगवाला पुरुष खी होता हैं २३ ॥ वेधजन शूलकों देखि 
लेंघन, पाचन, विरेचन, वमन, संस्वेदन इनकर्मोकी करवावे ओर शूलकी शांतिकेवास्ते 
क्षारचर्णकों देवे ओर जो मनृष्यके खांसीसहित शूलहोवे तो पान, अभ्यंग अर्थात्‌ मालिस 
इन्होंकोी करववि ॥ २४ ॥ 
अथ शूल तथा गुल्मपर हिंग्वादिकाथ ॥ 
हिर नागरशठीसुवर्चल दारुपोष्करघनापुननवाः॥ क्राथपानमिति 
शलिनां हितं पाचन जठरगल्मिनामपि ॥ २५ ॥ 
ओर हींग, संठ, कचूर, काटानमक, देवदार, पोहकरमूल, नागरमोथा, सांठी, इन्होंका 
क्राथ बनाके पान कराना शूलरोगवाल्ोकों हित है ओर उद्रगुल्मरोगवारल्ोंकी यह क्राथ 


पाचन हैं ॥ २० ॥ 


अ०७] भाषाटीकासमे ता « २०१ 


अथ वातशलपर हिंग्वादिकाथ ॥ 

दिङ्‌ पोष्करशठीसुवर्चल क्राथमेवमपि शूलिनां हितम्‌ ॥ वातशूलश 

मनाय शस्यते पाचनं निगदितं च बत्तते ॥ २६ ॥ 

हींग, पोहकरमल, कचूर, काटानमक, इन्होंका क्राथभी शृटरोगवालोंको हित है यह 
क्राथ वातशुखको शांत करनकेवास्ते श्रेष्ठ कहा है ओर यही काथ पाचनभी कहा है॥ २६५॥ 

अथ सेधवारिचण ॥ 

सिन्धूत्थहिइ रुचकं च शटी यवानी पथ्यायवक्षारसमं विचणम्‌॥ देयं 

सुखोष्णेन निहन्ति शूकं वातासमक वाप्यचिरेण शृलम्‌ ॥ २७॥ 

ओर सेधानमक, हींग, काठानमक, कचुर, अजमान, हरँडे, जवखार, इन्होंकों समान 


क क 


भागले चणवना सखस सुहाताहआ गरम२ जलक सग दृनसे वातस उपजाहआ शट शौघही 
नष्ट होजाता हे ॥ २७॥ 
अथ हिंग्वादिचूर्ण ॥ 
हिक सोवर्चलं पथ्या यवानी स्षपुननंवा ॥ वालेरण्डो बृहत्यो हे तुवरं 
च्यूषणान्वितम्‌ ॥ २८ ॥ क्षारसोवचरोपेतं क्राथो वा चृूणितस्तथा ॥ 
सद्यो वातात्मकं शूरं हन्ति सद्यो विषूचिकाम्‌ ॥ २९॥ 
हींग, काटानमक, हरै, अजमायन, सांटी, नेत्रवाला अरंड, दोनों कटेहली, सफेद शि- 
रस, संह, मिरच, पीप, ॥ २८ ॥ जवाखार, काठानमक इ हाका कथ अथवा चण वातस 
उपजा शूढकी ओर विषृचिकाकों शीवही नाश देता हं ॥ २९ ॥ 
| अथ तुंबुरुआदि चूण ॥ 
तम्बुरुपोष्करटिङ यवानी च्युषथे वा चिवृहुतीगुणेन ॥ 
युक्तमिदं रवणाष्टकचृणी भवति शूलनिवारणक्षमम्‌ ॥ ३०॥ 
ओर धनियां, पोहकरमर, हींग, अजमायन, सुट, मिरच, पीपल, तीनोंप्रकारकी कटेह- 
टी, नमक, इनसर्गोका युक्तकर चण बनावे यह छवणाष्टकचूण कहाता है शूखको शीघही 
निवारण करदेता हैं ३० ॥ 
अथ एरंडारिक्राथ ॥ 
क्राथो निहन्ति मरुतोद्भवशूलसंघानेरण्डनागरसुबर्चछरामठेन ॥ 
पथ्यावचेन्द्रयवनागरतोययुक्तं हि सुवच॑रुयुतं च निहन्ति शुरम्‌ १ 


२०२ हारीतसंहिता, [तृतीयस्थाने- 


अरंड, सुह, कालानमक, हींग, हरहें, वच, इंद्रजव, सुह, हींग, कालानमक इन्होंका क्राथ 

बना दनस कतस उपजशूलाक समृहाका नाश हता हैं ॥३ १॥ 
अथ बुृहाद्धेंगचूर्ण ॥ 

हिई नागरषडयन्था यवानी अभया त्रिट्त्‌॥ विडङ्ग दारु चन्यच तुम्ब 

र्कष्ठमस्तकाः ॥ २२ ॥ हपषा कलशी रास्ता वत्सका सदुरालभा ॥ 

सितारवी बृहत्यो च लांगली पञ्चजीरकम्‌ ॥ ३२ ॥ पष्करं तिन्तिडीकं 

च दक्षाम्ल चाम्टवेतसम्‌ ॥ द क्षारो पचलवण समं चकन मिश्रयेत्‌ 

॥ ३४ ॥ मु्रेण जावनायेकां दला छायाविशेषिताम्‌ ॥ बीजपूरक 

तोयेन भावये दिनत्रथम्‌ ॥ ३५ ॥ बिडालपदिकां मात्रां युञ्जीत 

शूलशान्तये ॥ बाेनोष्णोदकेनापि सितशर्करयान्वितः॥ ३६॥ त्रिफला ` 

क्राथो मेन श्टेष्मरोगे परशस्यते ॥ शूलानाहविबन्धानां मन्दारो गुल्म 

विद्रधीन्‌ ॥ २५७ ॥ छीहोदराणां षाण्डञ्वरिणां च विशेषतः ॥ निह ` 

निति देहसङ्घातं मेघटन्द मरुग्रथा ॥ ३८ ॥ 

हींग, संर, वच, अजमान, हरहें, निशोत, वायाविडेग, देवदार, चव्य, धनियां, कट, नाग- 
मोथा ॥ ३२ ॥ हाडवेर, पिटवण, राला, कडा, जगासा, सफेद्गोकर्णी, दोनोंकटेहछी, कलहा- 
री, पांचोंजीरे,॥ ३३ ॥ पोहकरमृर, विजोरा, अम्लवेत, जवाखार, साजीखार, पांचॉनमक 


इनसवोको समानभाग ले एक जगह चूर्ण बना ॥ ३४ ॥ गममं भावनादे छायामें सुखालेवे 
पीछे विजोराक रसमें तीन दिनतक भावना देवै ॥ ३७॥ पीछे एक तोडा प्रमाण इस चूर्णक 


देनैसे शूलरोग शांत होता है वातसे उपजी शमे गरमनरके संग देवे॥ ३६॥ और कफसे 
उपजी शूलम सफेद खांडमे अथवा त्रिफलाके क्राथके संग अथवा मदिराके संग देना हित है 
ओर शूलछ, अफारा, मटका बेधा, मंदाप्नि, गुल्मरोग, विद्रधि॥३७॥विली, उद्ररोग, पांइरोग 
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ज्वर, दृहकामुटाया इनसब रागाका यह चूण नाशता हू जस्च मघकि समृहका वायु तेस॥ ३ ८॥ 
अथ पित्तशलचिकिस्सा ॥ 
धाचीफरु लोहरजश्व पथ्या च्युष समांशेन विभाव्य तं त॒॥ रसे 
न वा दाडिममातलृङ्कयाश्वूणं सितास्यं च सपित्तशरे ॥ ३९ ॥ 


धात्रीफलादि चूर्ण आंवला, लोहका चण, हरडे, व्योष संट, मिरच, पीपडी इन सर्वौको 
समानभागले अनारके रसमें अथवा विजोराके रसमें भावना देवे पीछे इसचर्णमें मिसरी मिटा- 
सें पित्तशूल शांत होताहै ॥ ३९ ॥ 


अ० ७] भाषारीकासमेषा, २५१ 


अथ दाडिमादिचूर्ण ॥ 
विडारुकं दाडिमपूतनां च धान्नीसमेत विदधीत चूर्णम्‌ ॥ तन्मा 
तटङ्घ्य रसेन भावितं स्षपित्तशरुशमनाय भक्षेत्‌ ॥ ९० ॥ 


अनारदाना, हरे, आंवला, इनसर्बोको एक २ तोंछा प्रमाणठे चर्ण बना फिर विजोराके 
रसम भावना देवे यह चरणं पित्तशठकों शांत करता हे ॥ ४० ॥ 


अथ जीव्यारि चृत ॥ 
जीवन्त्यायं घ॒त॑ पाने क्षीरं वापि सितान्वितम्‌ ॥ 
कत्तन्य रेचनं नित्यं पित्तशलनिवारणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जीवंतीआदि ओषधगणम सिद्धकरियाहुभा वृत अथवा मिसरोसे यक्त दूध इन्होंका पान 


करके जुलाब लेनेंसे निश्चय पित्तशूठका निवारण होता है ॥ ४१॥ 
अथ पित्तशूलका दूसरा उपचार ॥ 

शिशिरस्तरसतो यागाहनं चन्दनानि विशद्पुटितमथ्ये खापनं वे निशासु॥ 

कनकरजतकांस्थाम्भोजहैम तुषारं कृतमिति विधिना बे पैत्तिके शल 

हेतोः ॥ 9२॥ | 

ओर सरोवरके ठंढाजलसे लान करना, चंदन लगाना, उत्तम चौगरदे घेरवाला मकानमें 
रात्रीम शयन करना, ओर खवर्ण, चांदी, कांशी, कमल, इन्होंकी ठंढकसे शीतठता करनी 
ये विधि पित्तशूलम करनी चाहिये ॥ ४२॥ 
अथ पित्तशूलमें भोजन॥ 

सितशाल्योद्भवा लाजाः सितामधुयुत पयः ॥ दाहं पित्तज्वरं छदि सथः 

शुरं निहन्ति च ॥ 9३॥ जाइलानि च मासानि भोजनार्थे भशस्यते ॥ 

घृतं क्षीरं समधुरं प्रशस्तं पित्तशुलिनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


संपेद्‌ सांदी चावलकी खीट, मिसरी, शहद इन्होंसे युक्त दध ये दाहको ओर पित्तभ्वरको 
छर्दिकों ओर पित्तशटको नाशती हैं॥४३१॥ओर जांगख्देशके जोवेोका मांस भोजनके वास्ते 
श्रेष्ठ कहा है ओर घृत, दूध, शहद ये पित्तशूलवालोंका हित है ॥ ४४ ॥ 


अथ कफशूलचिकित्सा ॥ 
ल्ङ्कनं वमनं चेव पाचनं >लेष्मशूलिनाम्‌ ॥ 
न घनातिमधुराणि शयनं च विधेयकम्‌ ॥ ४५ ॥ 


२५४ हारीतसंहिता«  [ ठवीयस्थाने- 


कफशूलवार्लोंकी छंघन कराना वमन कराना पाचनओषध देना हित है, ओर कर- 
दापदार्थ, अत्यंवमीठा पदार्थ नहींदेवे ओर शयन नहीं कराबे ॥ ४५॥ 
अथ बिल्वादिकाथ ॥ 
बिल्वाग्रिमन्थटषचित्रकनागराश्व एरण्डहिडु सहसेमधवकं सममांशम्‌ ॥ 
क्राथो निहन्ति कफजोद्रवसद्रःशूलं सयो निहन्ति जठरानलवर्द्धनं च ४ ६ 
ओर बेरगिरी, अरणी, वांसा, चीता, संठ, अरंड, हींग, सेधानमक इन्होंको समानभाग- 
ले क्राथ बना दनैसे शीघही कफसे उपजे शूको द्र करता है ओर जदराथिको 
बढ़ाता है॥ ४५॥ 
अथ मातुलंगादिरस ॥ 
मातुलुद्टरसं धाचीरसं सेन्धवसेयुतम्‌ ॥ शोभाञजनकमृरस्य रसं च मरि 
चान्वितम्‌ ॥ ४७ ॥ सक्षारमधुनोपेतं श्छेष्मशूरुनिवारणम्‌ ॥ कतक्षयो 
द्रवं कासं नाशयत्याश्वसंशयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
विजोराका रस आंवछाका रस इृन्हेमिं संधानमक मिटा ओर सहैंजनाकी जडके रसमें 
काटी मिरच मिला ॥ ४७ ॥ फिर जवाखार शहद इन्होंसे य॒क्तकर इनके देनेसे कफका शृख 
दर होता है ओर क्षयरोगसे उपजीहुई खां सीको शीघही नाशता है ॥ ४८ ॥ 
अथ तुवरादिचृणं ॥ 
तुवरं यन्धिकैरण्डा व्योषं पथ्याजमोदकम्‌ ॥ 
सक्षाररूवणोपेतं चूर्ण शूरे कफात्मके ॥ ४९ ॥ 
सफेद शिरस, पीप्रटमृट, अरंड, सुट, मिरच, पीपर, हरडे, अजमोद्‌, जवाखार, नमक, 
इन्होंका चूर्ण कफसे उपजे शूलको दूर करता है ॥ ४९॥ 
अथ एरंडादिकाथ॥ 
एरण्डवित्ववृहृतीदयमातुलुङ्ख पाषाणभ्रिन्रिकटुमूलकतः कषायः ॥ सक्षा 
रहिहुलवणोपेततेलमिश्रं श्रोण्यसमेदृहदयस्तनकुक्षिदेयम्‌ ॥ ५०॥ 
अरंड, बेलगिरी, दोनोंकटेहली, विजोरा, पाषाणभेद, त्रिकटू, संर, मिरच, पीपठ, इन्होंसे 
कियाहुआ काथमे जवाखार, हींग, नमक, वेड इन्होंको मिला फिर कटि, कंधे, लिंग, इद्‌, 
कुक्षि, चूंची, इन स्थानोमे इसकी मालिस करनी चाहिये ॥ ५० ॥ 
| अथ वातपित्तशुरुचि किस्सा ॥ 


पटोलारिष्टपत्राणि त्रिफलाप्तंयुतानि ॥ काथमभुयुतं पानं शूले 
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वेत्ते समीरणे ॥ ५१ ॥ पित्तज्वरतृषादाहरक्तपित्तनिवारणम्‌ ॥ ५२॥ 
पटोलादि काथ, प्रवर, नीव, इन्होंके पत्ते विफला इन्होंका क्राथ बना तिसमें शहद्‌- 
मिला पान कराना वातपित्तशूटको शांत करता है ॥ ५१ ॥ ओर पित्तज्वर, ठषा, दाह, 
रक्तपित्त इन्होंकों निवारण करता है ॥ ५२ ॥ | 
अथ इररजादिकस्क ॥ 
दुरालभा पप॑टकं च विश्वा पटोरनिम्बाम्बुदतिन्तिडीकम्‌ ॥ सश 
करं कल्कमिद धयोज्यं सपित्तवातोद्रवशृरुशान्त्ये ॥ ५३ ॥ 
ओर जवांसा, पित्तपापडा, सर, परव, नीव, नागरमोथा, अमी, इन्होंका कल्क बना 
तिम खांड मिटा देनेंसे पित्तवातसे उपजा शूल शांत होता है ॥५३ ॥ 
अथ वातकफशूलचिकिसा ॥ ` 
सोवर्चल समशठी सहनागरा च शुण्डीयुतेन कथितेन जलेन चर्णम्‌ ॥ 
पीतं निहन्ति मरुतायुतश्छेष्मिकाणां पाश्वातिशूरुजटरानलहुतपशसतम्‌ ५४ 
सोवर्चटादि चूर्ण, काठानमक, कचूर, नागरमोथा, सट, इन्हौका चूर्ण बना ओटायाहुआ 
जलके संग लेनेंसे वात कफसे उपजाहुआ शूल शांत होता है और परश, शठ, मंदाप्ति इन 
रोगेकि हरनेंमें श्रेष्ठ कहा है ॥ ५४ ॥ 
अथ दार्वादिकाथ ॥ 
दारु नागरकं वासा हि सोवचेलान्वितम्‌ ॥ 
काथो वातकफे शूले आमे जीर्णे विबन्धके ॥ ५५॥ 
देवदार, सू, वांसा, हींग, कालानमक, इन्होंसे उपजाहुआ काथ), वातकफसे उपजा शूल, 
आमरोग, अजीर्ण, मलका बंधा इन्होंमें देना श्रेष्ठ हे ॥ ५५ ॥ 
अथ त्रिदोषशूल चिकित्सा ॥ 
पराशकदरीवात्तापामार्गकोकिंराह्यम्‌ ॥ गोमूत्रेण त्रितं तत्तु हिद 
 नागरसंयुतम्‌ ॥ ५६ ॥ हितं त्रिदोषजे शुर कामराविड्विवन्धके ॥ गृ 
ल्मोदराणां शमनं मदा्रीनां नियच्छति॥ ५७ ॥ 
पलाशादिघत-के शू, केला,वांसा, ऊगा, कोटिस्ता, हींग,सूंठ, इन्होंको गोमत्रमें पका काथ 


७९ 


बना देने ॥ ५६ ॥ तिदोषसे उपजा शूछ, कामला,मलका बंधा, गुल्मरोग, उद्ररोग,मंदाभि, 
इन्होंको द्र करता है ॥ ५७ ॥ न 
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अथ सर्वशूलपर उपाय ॥ 
एक एव कुबेराक्षः सवं शूलापहारकः ॥ 
किं पुनः स त्रिभिर्युक्तः पथ्यारुचिकरामटैः ॥ ५८ ॥ 
एक अकेला सागरगोटाही सर्वशृटौको दूर करता है, फिर उसके साथ हरे, संचर्खार 
ओर हींग होये तौ क्या कहना अर्थात्‌ अवश्यही शूलको दूर करता हे ॥ ५८ ॥ | 
अथ शंखक्षा१॥ 
शङ्कक्षारं च रुवणं हिङ्गुन्योषसमन्वितम्‌ ॥ 
उष्णोदकेन तत्पीतं हनि शं त्रिदोषजम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ओर शंखका खार, नमक, हींग, व्योष, सह, मिरच, पीपल, इन्होंका चणं गरमजलके 
संग पीनसे त्रिदोषे उपजा शूट नाश हाता हे ॥ ५९ ॥ 
अथ सामान्यम सवशरूरोकी चिकित्सा ॥ 
लड्ढनं वमनं चैव विरेकश्वानुषासनम्‌ ॥ ` 
निरूहो बस्तिकर्माणि परिणामे चिदोषजे ॥ ६०॥ 
त्रिदोषसे उपने परिणामशूखमं ठषन, वमन, जुराव, अनुवासनबस्ति, निरूहवस्ति, इनं 


७३ ७ की 


कर्मोंको करव ॥ ६० ॥ 
अथ चित्रकादिमोदक ॥ 
चित्रक॑ चिता दन्ती विडई कटुकचयम्‌ ॥ समं चूर्णं गुडनाथ कारये 
न्मोदकान्‌ सुधीः ॥ ६१ ॥ शक्षयेलातरुप्थाय पश्चादुष्णोदकं पिबेत्‌॥ 
परिणामोद्धवं शूरं हन्ति शुखं नरस्य च ॥ ६२ ॥ 
ओर चीता, निशोत, जमारगोराकी जड, वायविडंग, संट, मिरच, पीपल, इन्दको समान 


क्षागले चूर्ण बना फिर वेघजन तिसकी गृडमे गोली बांधलेवे ॥ ६१ ॥ प्रातःकाठ उठके 
इसका भक्षणकरे और ऊपरसे गरमजल पीवे यह परिणामशूलकी नाशता है॥ ५२॥ 


अथ यवान्यादिचूण॥ 
यवानी हिङ्क सिन्धृत्यक्षारं सौवर्चलाभया ॥ 
सुराभाण्डेन पतन्या परिणामे त्रिदोषजे ॥ ६३ ॥ 


और अजमान, हींग, सेंधानमक, जधाखार, काटानमक, हरै, इन्होको मदिरिके संग 
पीनेंसे निदोषसे उपजा परिणामशूल, शात होता हे ॥ ५३ ॥ 
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| अथ हिंग्वादिगठी ॥ 

हिडङ्व्योषवचाजमोदहप॒षा पथ्या यवानी शटी जाजीपिप्पलीमुलदा 

हिमटकी चन्याग्निकं तिन्तिडी ॥ तस्माच्वाम्रसवचटेपि च यवक्षारं त 

था सजिका सिन्धृत्थं विडचूणकं समक्तं स्याद्रीजपृरे रसे ॥ ६४ ॥ कु 

य्याच्चू्णगुटी समक्षफरुदामक्षभ्रमाणामिमाम्‌॥कत्को वातविकारिणां भ 

ददतः शलार्शसछ्ठछी हकान्‌ू॥ काप्तानाहविबन्धमेहदहदयशूरु निहन्त्याशु 
वे ॥६५५ एष हिदग्वादिको नाम सर्वशूलात्तिनाशनः ॥ सर्ववातविका 

रप्रः सर्वक्षयनिवारण:॥ ६६॥ ` 

ओर हींग, सूं मिरच, पीपर, वच, अजमोद, हाउवेर, हरदं, अजमान, कच्र, जीरा, 
पीपलाम्ूल, अनारदाना, कस्मीरीपाठा, चव्य, चीता, आमलकी, वृका, ब्राह्मी, जवाखार,साजी 
सेंधानमक मनियारीनमक इन्होंकी समानभागले चर्णबना विजोराके रसम इसचूर्णकी तोरा 
प्रमाण गोली बनावे अथवा इन्होंका कर्कं बना देनेसें ॥ ६४ ॥ वातके विकार, शूट, ववा 
सीर, विली, खांसी, अफारा, मटका बधा, प्रमेह इदयशुर इन्हाको शीघ्रही नाशता है॥५०॥ 
यह हिंगु आदिक नामवाठा ओषध संपूर्णशूलकी पीडाओंका नाश करता है ओर सबप्रका- 
शके वातविकारोंकों नाशता है सबप्रकारके क्षयरेगेको निवारण करता है ॥ ६६॥ 
अथ शूलरोगके उपद्रव ॥ 

अतीसारस्तृषा मृच्छ आनाहो गौरबो5रुचिः ॥ श्वासकासौ वमिहिक्का 

शूलस्योपद्रवा दश ॥ ६७॥ शूल सोपद्रवं तृष्णां भिषग्‌ दूरे परित्यजे 

त्‌ ॥ अनपद्रवे क्रिया भोक्ता भिषजां सिद्धिमिच्छता॥ ६८ ॥ 

ओर अवीसार, तषा, मच्छा, अफाश, भारापन, अरुचि, श्वास, खांसी, वमन, हिचकी 
थे दशशलके उपद्रव हैं॥६७॥उपद्॒वोंसें युक्त ओर तृषासे संयुक्त शूलको वेध्जन दूरसे त्याग 
दैवे ओर उपद्रवरहितशूलमे सिद्धिकी इच्छा करनेवाले वैथनें चिकित्सा करनी कही है॥६८॥ 
शुलम पशथ्यापथ्य ॥ 

बर्जयेड्रिंदर्ट शूली तथा सघनशीतलम्‌ ॥ पिच्छरु च देधि चैव दि 

वानिद्रां वर्जयेत्‌ ॥ ॥ ६ ९ ॥ शालिषशिकसिन्धृत्थहिदुसावीरक तथा ॥ 

सुरा वा गडशुण्ठी वा पाने श्रेष्ठा भिषग्बर्‌ ! ॥ ७० ॥ शतपुष्पावास्तुक 

च हितं भोक्त प्रशस्यते ॥ ४१ ॥ एणतित्तिरिरावाश्च क्रोच्वशशकसार 


१इत:परमेकंचरणोनास्ति । 
३३ 
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साः ॥ एषां मांसानि शस्तानि कथितानि भिषग्बर|॥७२॥ इति आन्रेय 
भाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने शुठचिकित्सा नाम सप्तमोऽध्यायः ॥५॥ 
शूलरोगवाला पुरुष दारको वर्ज देवे ओर करडा शीतर झागोंवाढा ऐसा दहीकों त्याग- 
देवै ओर दिनम सोना वर्जदेवे ॥ ५९॥ ओर शाटीसंजञकं चावल, साठी चावल, सँधानम- 
क, हींग, काजी, इन्होंका सेवना हित है ओर मदिरा, अथवा गुड, सं, इन्होंका पान करना 
^ ७३७७ न २१ सों ४. द पः = = छ 
वेधने हित कहा हे ॥ ७० ॥ और सौंफ, वथुआका शाक ये शूलरोगमें हित कहे है 
॥७१॥ ओर मृग, तीतर, छावापक्षी, कूंजीपक्षी, शूसा, सारसपक्षी, इन्होंके मांस श्रेष्ठ कहे हैं 
॥ ७२ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायस्‌नुवैयरविदत्तशाखूयनुवादितहारीतसंहिताभाषायां 
तृतीयस्थाने शूलचिकित्सानामसप्तमो& ध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः॥ ८ ॥ 
अथ पांड्रोगचिकित्सा ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ श्रणु पुत्र ! वक्ष्यामि पाण्डरोगमहागदम्‌ ॥ पश्चेव पा 
ण्डरोगास्ते सम्भवन्तीह मानुषे॥१॥ वातिकः वैत्तिकश्चेव श्लैष्मिकः सा 
निपातिकः ॥ पचमो रुक्षण: प्रोक्तो वक्ष्ये चेषां तु सम्भवम्‌॥ २॥ 
आज्रेयजी कहते हैं-हे पृत्र ! सुन पांदुरोगकी चिकित्साकों कहते हे मनुष्यकं पाँच- 
प्रकारके पांडुरोग होते हैं. ॥१॥ वातसे उपजा १ पित्तसे उपजा २ कफसे उपजा ३ सनिषा- 
तसे उपजा ४ रूक्षणसंज्ञक ५ पांचवा ऐसे «हैं इन्होंकी उपत्तिको कहते हैं ॥ २ ॥ 
अथ पांडरीगका निदान ॥ 
दीर्घाध्वना पीडितो वा ज्वरेण रक्तस्रावपीडितो वा बणेन॥ चिन्तायांसा 
द्रो धनाद्धे मनुष्य ! अयं पाण्डुर्जायते सेवते यः ॥ २ ॥ क्षारं चाम्ल क 
स्यभेरेयसेवा अव्यायामान्मेथनातिश्रमेण ॥ निद्गवानाशेनातिनिद्रा दिवा 
पि योगैश्वेतेत्तिकाभक्षणेन ॥ 9 ॥ पथि शिथिलशरीरे रोगसंपीडिते 
वा लवणकटुकषायासेवनाम्लेन रद्धिः॥ अतिसुरतमजस्रं सेवनातिक्रमे 
ण नयति रुधिरशोषं तेन वे पाण्डुरोगम्‌ ॥ ५ ॥ 


श 


अत्यंत मारके चलनेंसे अथवा ज्वरे पीडित होनेंसे रक्तलावसें और व्रणसे पीडित 
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 होनेसे, विता होनेंसे ओर परिश्रम होनंसे मरआदिकके रोकनेंसे मनुष्यके यह पांडुरोग 
होजाता है॥ ३॥ ओर क्षार अम्ल अर्थात्‌ ख़ट्टा पदार्थ, ओर प्रश्ञातमें मेरेयसंज्ञक मदि- 
रकि सेवन करनेंसे कसरत नहीं करनेंसे मेथुन करनेंसे ओर अत्यंत परीक्षम करनेंसे 
निद्रके नाश होसे दिनम अत्यंत सोनेंसे इनयोगेकरकि ओर शत्तिकाके भक्षण करनेंसे 
॥ £ ॥ ओर मार्गमें शिथिल शरीर होजानेसे अथवा रोगे पीडित होजानेंसे नमक, चर्चरा, 
कसेटा, खटा, मृतिका, इन्होंके सेवननेंसे ओर निरंतर मेथुनके सेवनेंका अतिक्रम होंनेंसे 
रुधिरका शोष होजाता है तिस्ते पांहुरोग उत्न होजाता है ॥ ५॥ 
अथ पांड्रोगका पूर्वरूप ॥ 
तेनाक्षकुट शयथुः शरीरे पाण्डुलमायातिं च पीतमूचः॥ 
निष्ठीवते तक्‌ भविदीर्य्यते च संजायते तस्य पुरःसराणि ॥ ६ ॥ 
तिस पाडुरोगसे आंखोके कोणमें सोजाहो शरीर पीढाहो थुकथुकीहो वचा फटी जावे 
पररोगके पूवं होनैटगते हे ॥ ६ ॥ 
| अथ बातपांडुका लक्षण ॥ 
तोदः परुषत्वशिरोगुरुत्व॑ त्वढ्मुचनेत्रे नखे पीतता स्यात्‌ ॥ 
वातात्मकं तं मनुजश्य विद्धि लिङ्गरुपेतोऽनिकपाण्डुरोगः॥ ७॥ 
ओर चभकाहो कटोरपनाहो शिर भाराहो तचा, मून, नेत्र, नखये पीले रहैं ये लक्षणहों 
जिसके वातसे उपजाहुआ पांदुरोग जानना ॥ ७ ॥ 
अथ पित्तपांडका रक्षण ॥ 
आमल्पीतत्वकरो हि रोके बिभत्ति शोषं कटुतास्यतां च॥ 
मन्द््वरो वे तृषामोहशोफः पीतचच्छिः पित्तभवों हि पण्डः ॥८॥ 
आमपना ओर शरीरका पीलापन, शोष, कहुआमुख रहना, मंदज्वर, ठषा, मोह, शोफ, 
पीलोछवि रहे ये लक्षणहों वह पित्तसे उपजा पांडुरोग जानना ॥ ८ ॥ 
अथ कफपांडका लक्षण॥ 
तन्द्राटुशोफकफकास्युक्त आलपस्यभरवेदगुरुत्वमेवम्‌ ॥ 
संजायते तस्य कफात्मको सो नरस्य पाण्डुलभवो विकारः ॥ ९॥ 
तंद्राहो, कफ, खांसी, शोजा, ये हों, आरस्यहो, पसीनाहो, भारापनहो, तिसमनुष्यके 
कफसे उपजा पांडुरोग जानना ॥ ५॥ 
| अथ ब्रिदोषजपांडका लक्षण ॥ 
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ज्वरो वे क्षुधार्तः ॥ मोहतृष्णाकुममथ नरस्थाशु पश्येत्तुदूरं व्याग्यो वे 
७३ ® 


द्ेनिंषणमतिशि: सनिषातोत्थपाण्डः ॥ १० ॥ 


ओर तंद्रा आल्स्यहो, शोजा, वमन, खांसी थुकथुकी, शोष, मल पतलाहो, आलस्य 
कठोर नेत्रहों, ज्वरहो, क्षधाकी पीडाहो, मोहहो, ठृषाहो, ग्लानिहो, जिसमनष्यके ये लक्षण- 
हो वह सनिपातसे उपजा पांडुरोगवाठा मनुष्य उत्तमबुद्धिवाले मनुष्योंकी दूरसेही व्यागदेना 
चाहिये ॥ १० ॥ 


अथ महीखानेसं इआ पांडुका लक्षण ॥ 
रत्तिकाभ्नक्षणनाथ शरणु पुत्र गदो महान्‌ ॥ पाण्डुरोगो गरिषटोऽपि भ 
वद्धातुक्षयङ्रः ॥ ११॥ शद्क्षणाच्चेव मरु भकीर्य्य स्रोतांसि तुष्य 
न्ति तन्द्त्तिकायाः ॥ तेनैव नाख्क्‌ परिवर्तयन्ति न तर्पयन्ति वपुषं रसे 
न ॥१२॥ क्षारात्कषायान्म पुरस्य पानात्सकोपयत्याशु नरस्य खता ॥ 
श्टेष्मप्रकोपान्मधुरान्करोति मृत्सा न जग्धा हितकारिणी स्यात्‌ ॥ 
॥ १३॥ विरता एव बलिष्ठा मारुतायाखयस्तु युतिवरुजीवनाशां ना 
 शयन्त्याशु दोषाः ॥ भवति विकरमेवं पाण्डुरोगे शरीरं हरति जटरव 
द्वि खत्तिकाजक्षणेन ॥ १४॥ 
हे पत्र! मत्तिकाके भक्षण करनेंसे महान्‌ पांदुरोग होता है तिसको खन यह बडा छिष्टरो- 
ग है ओर धातुओंका क्षय करनैवाटा है ॥ ११ ॥ मृत्तिकाके भक्षण करनेंसे मल विखर 
जाता हे ओर तिस मत्तिकासे शोत भरजाते हैं फिर तिसकारणसे रुधिर नहीं प्रवृत्त होता 
है और रससे शरीर पुष्ट नहीं होता है ॥ १२॥ ओर खारा, कसेला, मीठा, इन्होंका पान 
करनेंसे मनुष्यके भक्षणकीहुई र्तिका शीघही कोप होजाती है मधृरपदाथ सेवनेंसे वह 
मृत्तिका कफको कोप करती है इसवास्ते भक्षण कीहुई मृत्तिका हितको करनीवाडी नहीं हैं 
॥ १३ ॥ वात आदिक दोष विकारको प्रापहुए अत्यंत बलवाले काते हैं काति, बल, जी- 


वनेंकी आसा इन्होंकों शीधही नाशदेते है ओर मदीखानेंसे हआ पांहरोग जठराभिका ना 
श॒ करता है॥ १४ ॥ 


अथ लोहचूणंबढी ॥ 
गोमृत्रेलोहं मतिमान्स्थापयेत्सप्तरात्रकम्‌ ॥ 
तस्माच्चुण तु मधुना देयं पाण्डामयापहम्‌ ॥ १५॥ ` 


बुद्धिमान. वैध रोहाको सातदिनतक गोमृत्रमें स्थापितकरवे फिर तिसका चूर्ण बना 
शहदके संग देनेंसे पांडुरोगका नाश होता हैं ॥१५॥ ^ 
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शुण्त्यादिमिश्रितलोहचूर्ण ॥ 

त्यूषणं त्रिफला मुस्ता विडड़' चित्रक॑ समम्‌॥१६ ॥ भागमेकं रोह 
चूर्णमपि वेक्षुरसेन भावयेत्‌ ॥ सप्तकाहमरोपि खस्वितं पुनरपि प्रवरं 
स्यात्‌ ॥ १७॥ शीलितं तु मधुनापि चूतेन पाण्डरोगहदयामयापहम्‌ ॥ 
कामलाशॉहलीमकहारि कथितं सुमतिश्िश्वपण्डिति: ॥ १८ ॥ 

संह, मिरच, पीपर, त्रिफला, नागरमोथा, वायविडंग, चीता, इन्होंकों समान भागे 
 ॥ १६ ॥ एकभाग छोहाका चूर्ण इन्होंको ईखके रसम भावना देवे अथवा इमं रहेका 
मेको सातदिनितक खरटकर मिटवे तो अतिश्रेष्ठ हे॥ १७॥ इस वर्णको शहदमें अथवा 
धतम मिटा खानेंसे पांडरोग, हृदयरोग, कामला ववासीर, हलीमक रोगोँको नाशता हे ऐसे 
उत्तमबड्धिवाले पंडितजनोंने कहा है ॥ १८ ॥ 

| अथ मण्डूकवटी ॥ 

उयुषणं जिफलया सह चिचक मेघचव्यसुरदारुमाक्षिकम्‌ ॥ मन्थिकं 

च शिखिभृङ्गशजकं याजयेषरिकभागिकानिमान्‌ ॥ १९ ॥ चरणिता 
द्विगुणमेव योजयछीहचुणमपि कज्जऊलप्रभम्‌ ॥ अश्भागसममृत्रकल्पि 

तं पाचितं पनरहा बलप्रदम्‌ ॥ २० ॥ सेवयेदरलमुपक्रम तथा तच सं 

युतभिहास्ति शोजनम्‌ ॥ नाशयच्च कफकामरन्कमीन्पाण्डकष्ठगृदजा 

नहरी मकम्‌ ॥ २१॥ 

संह, मिरच, पीपल, त्रिफला,चीता, नागरमोथा, देवदारु, सोनामाखी, पीपलामल, मेथी 
गरा, इन्होंकों चार चार तोटां परमाण सेवे ॥ १९ ॥ और इस वर्णसे दूना २ भाग कन- 
` छके समान बारीक छोहेका चूर्ण मिलावे इस सब चूर्णसे आठ ८ भाग गोमत्रमं इसचर्णको 
` पकावे फिर पकायाहुआ यह चूर्ण बको देनेवाठा है ॥ २० ॥ पांदुरोगमें बठके अनुसार 
सेवन कियाहुआ यह चूर्ण उत्तम है ओर कफरोग, कामछा, क्रिमिरोग, पड, कुष्ट, गुदकि 
रोग, हलीमक, इन्होंकी नाशता है ॥ २१ ॥ 
अथ वज्नमंडकबटक ॥ 


पूनर्नवान्योषचिर्ससुराहयं निशाहय चन्यफलच्रयं तथा ॥ घना यवा 
तिक्तकरोहिणी समा द्विभागिक लोहरजो विमिश्रयेत्‌ ॥ २२ ॥ गवां प 
यो वा द्विगणं वियोज्यं दाव्यां परुषं भरणिधाय धीमान्‌ ॥ छायाविशु 
ष्का गृटिका विधेया क्षोद्रेण मत्रेण गवां च भक्षयेत्‌ ॥ २३ ॥ ज्ञाता 
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बलं रोगबल नरस्य पाण्डामये कामरुसवेमेहे ॥ गल्मोदराजीणविषचि 
कानां शोफातिसारयहणी विवन्धान्‌ ॥ शृरखुक्रिमीनशविकारहेतोः ॥२४॥ 
साठी, सूंड, पिरच, पीपछ, निशत, देवदार, हलदी, चव्य, त्रिफला, नागरमोथा, इंद्रजव 
` कुटकी, इन्हांको समानभागले ओर दोभाग लोहेका चूणमिठा॥२२॥ फिर इस सबचूणसे दू- 
ना गोका द्धम इसचूर्णको पकावे जब चलानेंकी कडछीमें चपकने लगजावे तब उतार छाया- 
मं सुखा गोली बनालेवे फिर शहदके संग अथवा गोमत्रके संग भक्षणकरे ॥ २३॥ मन॒ष्यके 
बलकों ओर रोगके बलको जानके पांडुरोगमें कामें संपर्ण प्रमेहरोगोमें इसको भक्षण 
करे ओर गृत्मोदर, अजीर्ण, विषुचिका, शोजा, अवीसार, ग्रहणी, मलका बंधा, शूल, कि- 
मिरोग, ववासीरके विकार, इन्होंकोी नाशता है॥ २४ ॥ 
अथ दुसरा वज्नमंड्कवट कं ॥ 
पश्चकोलककदुन्रिक घना देवशरुकरूमिशत्रुकोरुकम्‌ ॥ एष भागसहितो 
वियोजितो मिश्रयेत्तदनु चायं रजः ॥ २५ ॥ तच चाष्टगुणमृत्रम 
ध्यतः पाचयेद्भवति यावदरूपिका ॥ कारयेद्धदरमाचया पुनश्छाय 
या पिषितच विशोषणम्‌ ॥ २६ ॥ कारयेत्सुरभिमथितेन च पानक 
च शमयेत्सकामलम्‌ ॥ पाण्डुमरमतिसारमन्दभुक्‌ शोषमेहगुदजान्‌ करि 
मीनपि ॥ २७॥ | 
( पचकोट ) पीपल १ परीपलामृर २ च्य ३ चीता ४ सुह ५ कटुत्रिकं अर्थात सह, मि- 
रच, पीपल, नागरमोथा, देवदार, वायविहंग, कंको, इन्होंकों समानभागले मिलावे पीछे 
इन्होंके समान लोहिका चूर्ण मिलावे ॥ २० ॥ फिर सबचूर्णसे आठगुने गोमृत्रमें इसचूर्णको 
पकावे जब पकजावे कडछीमें नहींचपके तबतक उतार छायाम सुखा फिर पीसलेवे॥२६॥ 
पीछे गायके नोनीघृर्तम इसका पना बना सेवनकरनेंसे कमला, पांडुरोग, ववासीर, अतीसार, 
मंदा, शोष, प्रमेह, गुदाके रृमि इन्होंकी नाशता है॥ २७॥ 
अथ अग्धतवटक ॥ 


धात्रीफलानां रसप्रस्थमेकं भस्थं तथा चेक्षुरसं विदध्यात्‌ ॥ परस्थं त 

कृष्माण्डरसप्रदिष्टमाके रसं भस्थविमिश्रमेकम्‌ ॥ २८ ॥ एकीक्तं म 

न्दहताशनेन पाच्यं भवेद्यापदशेषमेति ॥ विमिश्रयेदीषधसंघमेतत्पले 

कमान विपचेच्च पश्चात्‌ ॥ २९ ॥ भृङ्गी सुराहं शतपुष्पधान्यं सुगन्ध 
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ण्ठी मधुकं विशाला ॥ सपिप्पटीकं सकटुत्रयं च विडद्गमुस्ता हपुषाद 

रानि ॥ २० ॥ भूरिहरिद्राकटुरो हिणीनां इरारभापोष्करवत्सकानाम्‌ ॥ 

कुष्टाजमोदासुरसादलानि चूर्ण लमीषां विनियोजनीयम्‌ ॥ २१ ॥ गुड 

पुराणं द्विगुणं तु मध्ये गोघृतेन वटिकां विवन्धयेत्‌ ॥ भक्षणाज्जयति 

कामरर्शसं पाण्डरोगमतिदारुणज्वरान्‌ ॥ ३२ ॥ शोफशोषग्रहणी वि 

निम्नति ॥ वातातिप्तारक्षयकासंगुस्मान्‌ ॥ २३ ॥ 

आका रस ५४ तोके ओर ईखका रस ५४ तोठे कोहलाका रस ६४ तेरे आक- 
का रस ६४ तोले ॥ २८ ॥ इन्होंकी एक जगह मिला मद्‌ २ अग्निसे पकावे जब चतृथशि 
बाकी रहे तब इनआगे कहीहुई ओषधोंकों चार २ तोले प्रमाण मिछाके फिर पकावे॥ २९॥ 
भंगरा, देवदार, सौंफ, धनियां, रोहिसतृण, सृ, मुल॒हटी, इंद्रायण, पीपडी, कटु्रय अर्थाव्‌ 
संह, मिरच, पीपल, वायविहेग, नागरमोथा, हावृवेर, ॥ ३०॥ ओर दारुहलदी, कुटकी, ज~ ` 
वासा, पोहकरमूल, कृडा, इन्होके पत्ते इनसबोंकी पहले कहेहये प्रमाणके अनुसार ले चूर्ण बना 
मिटादेवे ॥ ३१ ॥ ओर इस चूर्णसे दना प्राना गुड मिछावे फिर घ॒तमें गोली बांधलेवे इ- 
सके भक्षण करनेसे कामला, ववासीर, पांडरोग, अतिदारुणज्वर ॥ ३२॥ शोफ, शोष 
संग्रहणी इन रोगोंका नाश होता है ओर वातरोग अतीसार क्षयी, खांसी, गुल्मरोग इनको 
नाशता है ॥ ३३ ॥ 
अथ पांडरोगकां पथ्यापथ्य ॥ 


गोधूमशालियवष्टिकमुद्रकाना श्यामाढकीचृतयुतं पयसा सतक्रम्‌ ॥ 
गाण्डीववास्तुकमथो शतपुष्पवत्तापथ्यं हितं निगदितं मनुजस्य षण्डो 
॥ ३४ ॥ जाइलानि च मांसानि भोजने च प्रशस्थते ॥ ३५॥ तिक्ता 
नि रुक्षाणि च कटुकानि तीत्राणि दहान्यपि काञ्चिकानि ॥ सुराम्ल 
 सोवीरकवीजपृरान्‌ तेलानि वर्ज्यानि च पाण्डुरोगे॥३६॥ इत्यात्रेयभाषि 
ते हारीतोत्तरे वृतीयस्थाने पाण्ड्रोगचिकित्सा नाम अशमोऽध्यायः ॥९॥ 
ओर गेहूं, शालीसंज्ञक चावल, जव, सटी चावल, मूंग, शामक, अरहड इनअर्नोको 
वृतके संग, अथवा दूधके संग अथवा तक्रके संग भोजन करना हित है ओर अरजुनवृक्षके 


पत्ते, वथवा, शफा, वारताक इन्हका शाक पांहरोगवाले मनष्यकोी हित हे पथ्य हे ॥ १४ ॥ 
जांगलदेशके जीवोका मांस भोजनमें हित है ॥ ३५॥ ओर पांदुरोगमें, कइए, रू, चर्चरे 
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दाहकरनेंवाले ऐसे कांजीके भेद, मदिरा, खटाई, कांजी, विजोरा, तेल, इन पदार्थोको व- 
जिंदेवे ॥ ३६॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायसुनुवेयरविनशास्यनुवादितहारीतसंहिता- 
क्षायां तृतीयस्थाने पडुरोगचिकित्सानाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


नेवमोऽध्यायः।॥ ९ ॥ 


अथ क्षयरोगकी चिकित्सा ॥ 
आन्रेय उवाच ॥ श्ण च भिषग्वरिष्ट ! व्याधिघाराो नराणां भवति वि 
हितचेष्टो वातलप्राणिनां ॥ चिरनिचयकरोऽयं शराद्तैः कमपकिरिह 
परिभवकरो मान॒षस्य क्षयोऽयम्‌ ॥ १ ॥ 
आत्रेयजी कहते हैं-हे वेयोमिं उत्तम! यह क्षयरोग मनुष्योंके घोर व्यापि होता है ति- ` 


सको सुन वातके स्वभाववाले प्राणियोंके यह रोग होता है चेटको हत करदेता हे ओर पव ` 
जन्मके कर्मविपाकसे नरकको करनेवाछा है ओर इस संसारमें दुःखको करनेवाढा है ॥ १॥ 


| अथ क्षयरोगमं पापरूपी कारण ॥ | 
देवानां भकरोति भङ्गमथवा भृणस्य सन्तापनं गोपृथ्वीधरविप्रबाल॒हनन 
भरामविष्वंसनम्‌ ॥ सोऽयं स्थानविनाशनं च कुरुते स्रीणां वधंयोन 
शस्तस्येतेगृरुक्मभिः क्षयगदो दहा्थंहारी महान्‌ ॥ २ ॥ देवानां दहतो 
धनं च हतो भूणप्रपातेऽपि च देवलं हरतो विषं च ददत आरामक नि 
घनतः ॥ तेनासौ नियमेन सम्भवति वे नृणां च तीव्रा रुजा धात्‌नां क्षय 
कारिणी च मनुजस्यासमापहां शरुणा ॥ २ ॥ क्षयो दशविधश्चेव विज्ञा 
न्यो भिषग्बेरेः॥ ४॥ | 


| र 


जो पुरुष देवताओंकी पूर्विको तोडदेता हे भर जीवको संतापदेता हे गो, राजा, ब्राह्मण 
टक, इन्होंकी हत्या करता है, ओर बगीचाका विध्वंस करता है किसीके स्थानका विनाश 
करता हे ओर जो सियौका वध करता है तिके इनकमेति देहको नाशकरनेंवाला महान्‌ 
्षयीरोग होता है ॥ २ ॥ जो पुरुष देवताओंको दृग्धकरे किसीके धनको दृग्धकरे और गर्भ- 
की गिरपि देवताके द्वव्यको हरे, विषदेवे बाग बगीचेका नाशकरे इन विपरीतकर्मोसे मनष्य- 
के अतितीत्र षीडाहोती है धातुओंको क्षय करनेंवाडी ओर आत्माको नाश करनेंवाली दारु-- 
णक्षयव्याधि होजाती है ॥ ३ ॥ वेदजनोंनें दशपकारका क्षयरोग जानना ॥ ४ ॥ 
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अथ क्षथरोगके हेतु ॥ 
अमाद्वाभाराद्वविषमश्नेदीघंचलनेरजीण भोज्धांद्दा सुरतरतिसे वाप 
रतया ॥ ज्वरेणातिक्रान्ताहिषमशयनाच्छीतलतेरेः क्षयं याति श्छे 

ष्मा पवनमथ पित्त तनषु ॥ ५॥ रोगाकान्ताहिषमशयनात्तस्थ म 
न्द्ज्वराद्वा श्टेष्मपित्तथ मरुदथवा याति देहक्षयं वा ॥ 
शरम, भार, विषमशयन, दीर्घमागेमं गमनकरना, अजीर्णे भोजन करना मेथुन 
 अतिरमण करना, ज्वरसे आक्रातहोना, विषमशयन करना अविशीतटपदाथंका सेवन 
करना, इन्होंसे कफ कोपको प्रापरहोता है फिर शरीरम वायकों ओर पित्तकोभी कृपित 
करदेता है ॥ ५ ॥ ओर रोगसे आक्रति होनेंसे अथवा विषमशयनकरनेमै अथवा मंद 
ज्वरसे यह क्षयरोग होजाता है ओर कफसे पित्तसे अथवा वायसे इन तीनप्रकारोपे  देहमें 
क्षयरोग होता है 
अथ क्षयरोगके भकार ॥ 
रसरक्तमांसमेदश्वास्थि मजा च शुक्रमिति सत्त ॥ एवं दशवि 
धा ज्ञेयाः क्षया भवन्ति देणां शरीरेषु ॥ ६ ॥ पनरपि लक्षणमे 
षां वक्ष्यते ते शृणु लम्‌ ॥ ७ ॥ 
ओर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मना, वीर्य, इनसातधतुओमिं होता है ऐसे मनुष्योंके 
शरीर दशप्रकारके क्षयरोग कहे हैं॥ ८ ॥ अब फिरभी इन्हकि लक्षणोंकी कहते हैं खनो ॥ ७॥ 
अथ वातक्षयका निदान ॥ 
अतिरेदातिघमेंण चिन्ताशोषभयादिना ॥ 
वातादयः सेवितिश्वापि जायते मारुतक्षयः ॥ < ॥ 
अत्यंत पसीना, अति घाम, चिता, शोष, भय इत्यादिकोसे ओ वायुकों करनेवाले पदा- 
थौंको सेवनेसे वायुसे उपजाहुआ क्षयीरोग होता है ॥ ८ ॥ 
| अथ वातक्ष॑यका लक्षण ॥ 
तेन तन्द्राइदाह शव पिपासारुचिवेपथुः ॥ 
तमः मो अ्रमश्वेव भवेच मारुतक्षये ॥ ९ ॥ 


तिस्से तदा, अगमं दाह, तृषा, अरुचि, कंपना, अंधेरी, ग्लानि, भ्रम, ये उपद्रव वातके 
क्षयरोग होते हैं ॥ 


२४ 
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वातक्षयमें सेन्यपदाथं ॥ 
तस्मादनषानि सेव्यानि रसानि परुटानि च ॥ 
रसानादिककत्कच सेवयेद्वातनाशनम्‌ ॥ १० ॥ 
तहां वातको नाशकरनेंवाले रस ओर अनुपदेशके मांसौका सेवनकरे ओर रस्तनजा- 
दिक ओषधोका कल्कके सेवनेंसेभी वातका नाश होता है ॥ १० ॥ 
क्‍ अथ पित्तक्षयके हेतु ॥ 
पित्तक्षयेध्प्रिमान्य च जायतेऽरुचिजाड्यता ॥ 
कासहल्लासशोफश्व जायते मन्दचे्टता ॥ ११॥ 
 पित्तके क्षयरोगमें मंदाि, अरुचि, जडता, ये रोग होते हैं ओर खांसी, श्वास, थुकथुकी, ` 
शोफ, मंद्चेष्टा, ये उपद्रव होते हैं ॥ ११ ॥ 
अथ पित्तक्षयकी चिकित्सा ॥ 
स्ेदान्यङ्गाननपानानि दीपनानि भयोजयेत्‌ ॥ 
जाइलानि रसान्नानि सेवयेवित्तरूरक्षये ॥ १२॥ 
तहां खेद, माटिस, दीपन अथात्‌ जटराथिको दीप्रकरनवादे अनपान, इन्होको प्रयक्त 
करे ओर पित्तसे उपने क्षयीरोगमें जांगलदेशके जीवोंके मांसका रस हित है ॥ १२॥ 
अथ कफक्षयका लक्षण ॥ 
व्यायामं च व्यवाये च रुक्षान्‍्नाहारसंबनेः ॥ 
सन्तापक्रोधनैश्चैव जायते कफसम्भवः ॥ १३॥ 
ओर कसरत करना, मेथुन, रूपा अनका भोजन, संतापकोध, इन्हेकि सेवसे कफका ` 
क्षयराग बढता ह ॥ १३॥ 
जथ ककश्चयक्ा लक्षण ॥ 
तेन दाहोऽथवा पाण्डुः शोफो निःशसनं भ्रमः ॥ 
विनिद्रता क्षुत्तृषा च स्रीसड्रेनाषि नन्दति ॥ १४॥ 
तिस्से दाह अथवा पादरोग, शोजा, श्वासरोग, भ्रम, निद्राका नाश, क्षधा, ख्रीसंगसे 
प्रसन्नता ये लक्षण होते हैं ॥ १४॥ 
अथ कफक्षयकी चिकित्सा॥ 
तस्थ शीतान्नपानानि कन्दशाकादिके रसेः ॥ 


0 


अनूपेदधिदुग्धेवा सेवनं न समीहितम्‌ ॥ १५॥ ` 
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'तिसकों शोतल अनपान, कंद्शाकआंदिकोंके रस, अनूपदेशके जीवोंका मांस दृहीदूब, 
इन्होंका सेवन हित नहीं हे ॥ १५॥ | | 
अथ त्रिदोषजक्षयकी चिकित्सा ॥ 
चिभिदेषिः क्षयं प्राप्तेस्तदा हि मरणं ध्रुवम्‌ ॥ 
तस्य क्रिया प्रयोक्तव्या साधारणा महामते ! ॥ १६॥ 
ओर जव त्रिदोषे उपजाहुभा क्षयरोग होता है तव निश्चय मरण होजाता है हे हारी- 
त ! महामते ! तिसकी साधारण चिकित्सा कही है ॥ १६ ॥ 
अथ धातु-रस-आदिसात ७ प्रकारके क्षयरोगके लक्षण ॥ 
अथ धातुक्षयं वक्ष्ये हारीत ! श्णु साम्प्रतम्‌ ॥ 
रसरक्तमांसमेदाः प्रत्येक क्चषयलक्षणम्‌ ॥ १७॥ 
हे हारीत ! अब धातुके क्षयरोगकी कहते हैं सुन, रस, रक्त, मांस, मेद्‌, इनसबोंके 
एक २ के छक्षणकों कहते हैं॥ १७॥ 
अथ रसक्षयका लक्षण ॥ 
रसक्षयेऽतिशोषश्च मन्दाग्रित्व॑ वेपथुः ॥ शिरोरुग्मन्दचेष्टलं जाय 
न अन ४६ 


त च ऊमभमा।१८॥ रक्तक्ष्य क्षयः पाण्डमन्द्चरा जवन्नर्‌ः॥ रवक्ता 


निष्ठीवनं शाषो मन्दाग्निं च जायते ॥ १९॥ 
 रसके क्षय होमं अत्यंत शोषहो, मंद अयिहो, कंपनाहो,शिरमे पीशहो, म॑दचे्टाहो ग्ड 
निहो, भरमहो ॥ १८ ॥ ओर रक्तक्षय होनैमं क्षयरोग होवे तो पांडुरोग होजावे, मंद्चेष्टा हो- 
जवे, श्वासहो, थकथुकीहो, शोषहो, मंदाग्मिहों १९ ॥ 
मांसक्षयका लक्षण ॥ 
मांसक्षयेऽतिरूशताचे्टनं चाइभड़ता ॥ 
निद्रानाशोऽतिनिद्रास्य विसंज्ञो लघविक्रमः ॥ २० ॥ 
माके क्षय होमं माहापनहों, चेष्टा नहींहो, अंगभंगहो, निद्राका नाशहो अथवा इसको 
अत्यंत निद्रा अवे ओर संज्ञा नहीं रहे अल्पबल रहं ॥ २०॥ 
अथ मंदःक्षयका लक्षण ॥ 
मेद:क्षये मन्दबलो विसंज्ञता चाद्गभड्गे गमनं परुषता ॥ श्वासा ` 


तिकासारुचिता भिमान्थं विशोषस्तेन तनुशोषो जायते ॥२१॥ 
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मेदके क्षय होनिंमें मंदबल रहे संज्ञा नहीं रहे अंगर्भंगहो गमनहो कठोरता रहे ओर श्वासः 
अत्यंत खांसी, भरुचि, मंदाग्नि, शरीरं शोषहो, ये उपंद्रव होते हैं॥ २१ ॥ 
अथ अस्थिक्षयका लक्षण ॥ 
अस्थिक्षये स्थादतिमन्दचेष्टता मन्दवीय्यं इति मेदसः क्षये ॥ विसंज्ञता ` 
कशता च कम्पना अङङ्वमनं परुषता ॥२२॥ शोषदोषसदनं च शो : 
` फिता विकम्पनं शोषरुषश्च जायते ॥ भिषग्वर ! त परिवेद लक्षण म 
जाक्चये कम्पनमेव वास्ति ॥ २३॥ ¦ आणाश 
अस्थिक्षयमं अतिमंद चेष्टाहो, वीयमंद होजावे मशका नाश होजावे संज्ञा नहीं रहे 
माडापनहो, कंपना रहे, अंगर्भंगहों, वमनहो, कटोरताहों २२ ॥ ओर शोषहो वावआदिक 
दोषोंकी शिथिरताहो, शोजाहो, कंपनाहो, रुक्षताहो हवेय्ोमें श्रेष्ठ हारीत ! त्‌ इन लक्षणोंको 
जान ओर मजाके क्षयेम कंपनाहो ॥ २३ ॥ 1 
| अथ वीयेक्षयका लक्षण ॥ | 
ग्रमः कृमः स्यादतिमन्दचे्टः शोफो निशाजागरणं च तन्द्रा ॥ मन्द्‌ 
ज्वरः शोषसमो मनष्ये शुक्रक्षये चाइविचेशितानि ॥ २४॥ रुक्षश्र 
कम्पनशाषरोषस्ीहषितादीनि ॥ विरूपता च वेकस्यं सन्धिष जातशां 
षः ॥ २५॥ 
भमहो, ग्लानिहो, मंदचेशहो, शोजाहो, रातिम निद्रा नहींआवे, तंद्वारहे, मंदन्वरहो, शोष- 
हो, ये लक्षण हैं, ओर मनष्यके वीर्यक्षय होंनेमें अंगम चेष्टा नहींरहे ॥ २४ ॥ रूषापनहो 
श्रमहों, कंपना, शोष, रोष, वेरभाव, विरूपता, विकटताहो संधियोग शोषहो ॥ २५॥ 
अथ रसरक्तटद्धिकारक ओषध ॥ | 
इदानी संभवक्ष्यामि भेषजानि यथाक्रमम्‌ ॥ स्नेहनं रूक्षणं चेव तथा 
विम्लापनं हितम्‌ ॥ २६ ॥ जाइलानि च मांसानि भोजनानि चसे 
` वेत्‌ ॥ गुडूची शुद्रवेरथ यवानीक्रथितं जरम्‌ ॥ २७ ॥ मरिचः क 
धितं इग्धं पाने रात्रो प्रशस्यते ॥ तेन रसानां टद्धिः स्थाच्छीषं तस्मा 
ट्विमच्यते ॥ २८ ॥ रसानां टद्धिकरणं गोधमयवशाङीनाम्‌ ॥ कथिता 
नि भिषक्छेष्ठेजाइलानि विशेषतः ॥ २९॥ 
अब यथाक्रमसे ओषधोको कहते हैं स्नेहन, रूक्षण, विम्टापन ये कर्म करनं हित हैं 
॥ २६॥ ओर जांगलदेशके जीवोंका मांस भोजनम हित है ओर गिखोय, अदरक, अजमा- 
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न, इन्होंके क्राथका जल हित हे ॥ २७॥ ओर मिरचोंमें पकायाहुआ दृध रारे पीना 
हित है तिस्ते रसोंकी वृद्धि होती है शीधही तिसके क्षयरोग छटणावे है ॥ २८॥ और 
गेहूँ, जव, शालीसंज्ञक चावल, जांगलदेशके जीवोंका मांस, ये वेद्यजनो ने श्रेष्ठ कहे हैं॥२९॥ 
अथ रक्तटद्धिकारक ओषध ॥ 
“ घुतदुग्धषिताक्षोद्रमरीचानि च पिप्परी ॥ 
पान शस्तं मनुष्याणां रक्तटद्धिकरे पश्मू ॥ ३० ॥ 
ओर घृत, दूध, मिसर, शहद, मिरच, इन्होंका पन्ना बना पीना हित है मनुष्योंके रक्तकी 
वृद्धि करनेंवाला हे ॥ ३० ॥ 
अथ मेदोटद्धिकारक ओषध ॥ 
आनूपानि च धान्यानि लघुनामानि कस्पयेत्‌ ॥ कल्यांश्व घृतदुग्धादी 
न्सेवयेन्मधुराणि च ॥ ३१॥ रसाश्च जाङ्गलानि स्थुः सेवनाथं भिषग्व 
र !॥ ३२ ॥ सितोपरादिकं चृणंमजाक्षीरं सकारकम्‌ ॥ हितं पानं क्न 
ये चेव कल्यमभ्रातराशने ॥ ३२ ॥ ४:11 1] 
अनूपदेशके जीवोंका मांस, हलकेअनन, घृत, दूध, कल्यसंज्ञक मदिरा, मधुरपदाथं इन्हों- 
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का सेवन हित है ॥ ३१ ॥ ओर हे वैरम श्रेष्ठ ! जांगलदेशके जीवॉका रस सेवना हित है. 
॥ ३२ ॥ ओर सितोपला आदि चर्ण, पीपडीसे संयुक्त कियाहुआ बकरीका दूध, पीना हित 
है सा्यकाटमं भोजनक समय और कल्यकहिये प्रभातकाटमं करे ॥३३॥ 
अथ अस्थिटृद्धिकारक ओषध ॥ 
पक्तानि घृतशस्तानि क्षीराणि विविधानि च ॥ चन्दनानि च द्राक्षादिच्‌ 
णानि च भिषग्वर ! ॥ २४ ॥ जाइलानि च सवाणि संवनीयानि पुत्र 
क ! ॥ अन्नानि च मधुराणि सर्वांणि च भरयोजयेत्‌ ॥३५॥ 


पकेहुए वृत ओर अनेकप्रकारके दूध ये श्रेष्ठ हैं ओर हे उत्तमवैद्य ! चंदन, ओर द्वाक्षा- 
दिक चर्ण हित हैं ॥३ ४ ॥ ओर हेपत्र ! सबप्रकारके जांगलदेशके जीवोंके मांस सेवन हित हैं 
ओर सबप्रकारके मीठे अन्न सेवने हित हे ॥ ३०॥ 


्‌ अथ शुक्रदद्धिकारक ओषध ॥ 
शुक्रक्षये पपाकानि रसानि च विशेषतः ॥ नवनीतं तथा क्षीरं मधुराणि 
च सेबयेत्‌ ॥ ३६ ॥ कर्केटीमूलपयसा विदारीकन्दशात्मरी ॥ सिता. 
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ठयपानं च हितं शस्यन्ते मधुराणि च ॥ २७ ॥ शुक्रक्षयटद्धिकरणमि 
दानी चूर्णानि वक्ष्यते ॥ २८ ॥ 
 शकरके क्षयम अच्छीतरह पकायेहुए रस देनं हित है ओर नोंनीघत दध, मधुरषदा्थं 
इन्होंका सेवनकरे ॥ ३६॥ ओर काकडीकी जड, विदारीकंद, शाखवन, इन्हाको दूधके संग 
मिसरी मिला पान करना हित हे ओर मीठे पदार्थ हित है॥ ६७ ॥ अब आगे वौर्यकी 
वृद्धिको करनेवाले चर्णोकों कहे ॥ ३८ ॥ 
| अथ बलादि चूर्ण ॥ | 
बला विदारी लघुपश्चमूली पैव क्षीरहमल्वक्‌ प्रयोज्या॥ पुननवामेघतु 
गायुतं स्यात्सञ्जीवनी म॑धकेः सर्माशेः ॥ ३९ ॥ अक्षप्रमाणानि समानि 
तानि सर्वाणि चेतानि विचूर्णयित्वा॥ विमिश्रयेत्तत्र कणाशतानि यवान्न 
गोधूमयवांश्व पिल्ला ॥ ४० ॥ त॒गासमांशं सिततण्ड्लानां सेयं सभूइर ` 
कमिश्रितं त॒ ॥ प्राकणंकाद्धन वियोजनीयं सवोशकेनापिसिता भयो 
ज्या ॥ ४१ ॥ विभावयच्चामलकीरसेन वारत्रयं गोपयसा विभावष्य॥ 
` ततोऽस्य स्वैश्च सशर्करा घृतेन चैवं पुनरेव भाग्यम्‌ ॥४२॥ तं भक्षये 
= क्ोद्रयुतं पलाद्ध जीर्णे च भोग्यं कटुकाम्लवर्जम ॥ क्षीरं घ॒तं वा सि 
` तशर्करां वा यवाननगोधूमकशालिजक्ष्यान्‌ ॥ ४३ ॥ ज्ञालाथिषाकं : 
जटरे नरस्य देयो विधिज्ञः क्षयशेगशान्ये ॥ पथ्यक्षये श्रान्तचिरामिता 
पसंपीडितानां च तथा शिरोऽतो ॥ ४४ ॥ पित्तातुराणां रुधिरक्षयाणां 
_श्रमाध्वसंपीडितका मलानाम॥श्वासात॒राणां मधुमेहिनां च क्षीणन्द्रिया 
णां बलकारि शस्तम्‌ ॥ ४५॥ गां ग्रहीतश्व यया घिया च तस्या 
परशस्तं तु बरादिचूणम्‌॥ ४६ ॥ इति बलादिचूणम्‌ ॥ 
 खरैही, विदारीकंद, लघुपंचमूल अर्थात्‌ सावन, पिठवन, कटेहरी, बहीकटेहटी, गो- 
खरू, ओर पीपल, वड, गृटर, पिडवन,आंब, इन पांचवृक्षोकी छाल प्रयुक्त करनी चाहिये 
ओर सुह, नागरमोथा, वंशलोचन, ओर जीवनीआदिक गण ओषध मृखहटी इनसर्बोको 
समानभाग ॥ ३९ ॥ एक २ तोला प्रमाणले फिर इनसबोंका चूर्ण बना तिसमें सो १०० पी- 


परी मिटा ओर जव, गेहूं, जव ॥ ४० ॥ उत्तम सफेद चावल, इन्होंको वंशठोचनके समान 
गले पीसके मिरदेवे भोर पीछे कहीहुई प्रकरणकी सव ओषधोंसे आधाभाग भंगरा और 
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इनसबेकिं समान मिसरी मिला ॥ ११ ॥ फिर इसचुूर्णको आंवठेके रसम भावनादे पीछे 
तीनवार गोके दृधे भावनादे फिर इस सबचृणेके समान खांड मिला फिर घृतम भावने 
॥ ४२. ॥ फिर २ तोरा प्रमाण तिसचूर्णको शहदके संग खपे ओर यह चूर्ण जरजावे तब 
कोजनकरे ओर चर्चरा तथा खटा भोजन नहींकरे ओर दूध, घृत, सफेद्खांड, जव, गेहूं, 
शाटिसंज्तकचावर इन्हांका भोजनकंरे ॥ ४३ ॥ ओर मनुष्यके जरािपाकको जानके 
विधिके जानेनैवाटे वैदोनें क्षयरोगकी शांतिकेवास्ते देना कहा है ओर मागमें क्षीणहुआ, 
हाराहुआ, बहुतकालसे संतापवारा इन्होंसे पीडितहुए पुरुषोंकी ओर शिरकी पीडामं ॥४४॥ 
ओर पित्तसे आतुर, रुधिर क्षयवाले, श्रम, मार्ग, इन्होंसे. पीडित, कामछारोगवाले, श्वास- 
रोगवाले, मधप्रमेहवाले, क्षीणइंद्रियवाले इन परुषोंको यह चण श्रेष्ठ कहा है॥ ४५॥ ओर 
जिस ख््रीके गर्भ ठहररहाहो तिस्को यह बलादिचृण श्रेष्ठ कहा है ॥४५ ॥ 
अथ च्यवनप्राशननामक अवरुह्‌ ॥ 
 वित्वात्रिमन्धशोणाकाः काश्मरी पाटली तथा ॥ शालिपणीं पृश्निपर्णी 
शद्रा बृहतीद्वयम ॥ ४७ ॥ भृङ्गी शीता चामरुकी जयन्ती पष्कराह 
यम्‌ ॥ द्राक्षाभयाशखता मेदा चन्दनाग॒रुपस्रकम्‌ ॥४८॥ बलाहयास्त क 
: णे द्वे जीवकऋषभावभोी ॥ काकोली क्षीरकाकोली विदार्य्या: कन्दभां : 
सकम्‌ ॥ ४९॥ सर्वेषां पलिका मात्रा योजयेद्विषजां वरः ॥ धात्री ` 
फल पचचशतं सुपक्ररससंयुतम्‌ ॥ ५० ॥ जलद्रोणे विपक्तव्यं चतुर्भि ` 
च शोषितम्‌ ॥ तथा निवाप्य मतिमानु कलकानि समुद्धरेत्‌ ॥ ५१ ॥ ` 
- तत्कार्थ कल्कयेत्तावद्यावदवींप्रलेपकः ॥ पुनस्तेरेन वाज्येन पक्ता चा . 
मलकीफलानू ॥ ५२ ॥ पाचिताश्रूर्णितान्सवान्समशकरयायुता 
न्‌ ॥ चतष्पलातगाक्षीरेयोजयेद्रिषजांवरः ॥ ५३ ॥ पिप्पली 
नां सहस्रैकं त्वगेलापत्रक तथा ॥ एषां द्विपलिकां मात्रां विदध्यात्तत्र 
संत्तमः ॥ ५४ ॥ सर्वे प्राक्रथिते लेहे योजयेच्च विचूणितम्‌ ॥ आद 
रेण सम॑ सिद्चानराणां च रसायनम्‌ ॥ ५५॥ श्वासकासक्षयपाण्डुका 
मलानां विशोषणम्‌ ॥ क्षीणक्षतानां बालानां द्धानां देहरक्षणम्‌ 
॥ ५६ ॥ खरभद्गपिपासानां हट्रोगे पित्तशोणितम्‌ ॥ शुक्रदोषं शिरोरो 
गं पीनसं चापकर्षति ॥ ५५ ॥ जीर्णज्वरय मन्दाध्रि कुएं इष्टं भगन्दर 
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म्‌ ॥ मेहं ऊच्छराश्मरी हन्ति तथा रोचनवारणम्‌ ॥ ५८ ॥ हद्रोगशूलमा 

` नाहं नाशयत्यविसंशयम॥वन्ध्यानां पु्रजननं दद्धानामल्परेतसाम॥५९ 
 षण्डोऽपि जायते चेव सदा ऋतुकरः परः ॥ मेधास्खती तथा तेजो वर्ध ॥ 
` यत्याशु निशितम्‌ ॥ ६० ॥ सोख्यसोभाग्यदर्शी च टद्धोऽपि तरुणाय . 
ते ॥ क्षथरोगविनाशाय कथितं चात्रिणा महत्‌ ॥ ६१ ॥ च्यवनभाशनं ` 
नाम कष्णाजेयविभ्नाषितम्‌ ॥ ६२ ॥ इति च्यवनभाशनं नामावखेहः ॥ ` 
बेखगिरी, अरणी, सोनपाढ खंभारी, शालवन, पिषवन, गोखरू, छोरी कटेहरी, बदी- 
कटेढली ॥ ४७॥ भांग, गंगेरन, भूमि आंवला, जयंती अथात अरणीभेद्‌, बदीअरणी पोह- 
करमर, दाख, हरै, गिलोय, मेदा, चंदन, अगर, पद्माक,॥ ४८ ॥ खरेहदी, दोभाग दाल- 
चीनी, जीवक, ऋषभक, काकोटी, क्षीरकाकोली, विदारीकंद, ॥ ४९ ॥ इनसबोंको वेयनन 
चार २ तोरा प्रमाणलेवें ओर पकेहुए रसके आंवले पांचसों लेवे ॥ ५० ॥ पीछे इनसब 
ओषधोंको एकहजार चोसठ १०६४ तोले जलमें पकावे फिर चतुर्थोश बाकी रहे तब ब- 
द्विमान पृषं तिन ओंषधोंकोी निकांठ कल्कबना ॥ ५१ ॥ क्राथ बनावे फिर कडछी चपक- 
नम खगे तब उतारे ओर तेलमें अथवा तेम तिन आंवजौको पकावे ॥ ५२ ॥ पीछे पकाये 
हुए तिस चणम बराबरी खांड मिलावे ओर १६ सोलह तोटे व॑शटोचन मिवे ॥ ५३॥ 
ओर उत्तम वेद्य इसीकहेहुए अवलेहमे हजारपीपछी, दालचीनी ८ वोले, तेजपात ८ तोले 
. इन्हौका चूर्ण मिलादेंवे ॥ ५४ ॥ पीछे यह लेह मनुष्योंको आदरसे चाटना चाहिये यह म- 
ुष्योको रसायन कहा है॥ ५५ ॥ ओर श्वास, खांसी; पांडरोग, कामला, इन रोगोंकों ना- 
शता है ओर क्षीणरोगसे क्षतहुए बालक, वृद्धजन, इन्होंके देहकी रक्षा करनवाला है 
॥ ५६ ॥ स्वर्ग, पिपासा, हदयरोगः पित्तरक्त, शुक्रदोष, शिरोरोगः, पीनसं, इनरोगोको दर 
करता हे ॥ ५७ ॥ जीरणज्यर, यंदाभि, दुष्टकृष्ठ, भगंदर, प्रमेह, मृतरकच्छू, पथरी,अरुचि, इन- 
रोगोंकों दर करता है ॥ ५८ ॥ ओर हृदयरोग, शूट, अफारा, इन्होंकों नाशता है इस 
संदेह नहीं यह चूर्ण वंध्याख््रियोंको पुषरको देनेवाला है ओर अत्पवीर्यवाडे, वृद्ध, ॥ ५९ ॥ ` 
नपुंसक इन्होंके वीर्यकों बढानेंवाढा है ओर बुद्धि, स्मृति, तेज, इन्होंको शीघरही निश्चय ब- 
ढाता है ॥ ६० ॥ इसके खानेंसे वृद्धपुरुषभी रुख साभाग्यकीं देखता हे ओर जवानकीतरह 
आचरण करता है यह महान्‌ चूर्ण क्षयरोगोंके विनाशके वास्ते छष्णत्रियजी महाराजने 

कहा हैं॥ ६१ ॥ यह कष्णातरेयमुनिनं च्यवनप्राशननामक अवलेह कहां है. ॥ ६२ ॥ 


 , अथ अगस्तिहरीतकीपाक ॥ | 
भाई पुष्करमूलचित्रककणामूल गजाहा शठी शङकाहादशमूरुचिज्नकवे 
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'लायासात्मगर्पास्तथा ॥ एतेषां द्विपरशकी भिषग्वर!प्रोक्ता च पश्चाढ 
के पथ्यानां शतकं विपाच्य बहूधा मन्दाग्रिना संततम्‌ ॥ ६३ ॥ निवां 
प्य पुनरेव पूतसरसं चोद्धृत्य पथ्याशत संशुष्यामातिशीतले सुभवनका 
थः पशसः पुनः ॥ दत्वा जीर्णगृडस्य चेकतुलया कुडबच्च क्षौद्रं घतं 
सलेहस्याद्धमथाक्षकेण मगधा योज्यं शतं पचचकम्‌ ॥ ६४ ॥ चूर्णं तच 
निधापयेतुनरपि संघदयेदुचकं पथ्ये दवे मधुना सह हितकृत्सवॉमय 
च्छेदन; ॥ पाण्डकासहरी मकगुदरुजो हृद्रोगहिक्काभ्रमान्‌ हन्यात्पीन 
समेहपित्तरक्तकुषटं च ग्रहण्यामयम्‌ ॥ ६५ ॥ पुष्पं चेव तनोति शोफ 
मरचिगुस्मात्तिराजक्षयमेहानाहविबन्धरोगशमनं क्षीणेद्दियाणां हि 
तम्‌॥मन्दाग्रेः प्रशमं करोति वडवातुल्योऽरुविवन्धको नाशं वा विदधाति 
दृहसुखदागस्तिप्रणीताभया ॥ ६६ ॥ 
भारंगी, पोहकरमल, चीता, पीपरामर, गजपीपली, कचुर, शंखपुष्पी, दशम्‌छ, चीता, 
खरेहटी, जवांसा, कोच, इन्होंको आठ आढ तोला प्रमाण लेवे और सौ १०० हरै स्वे 
पीछे इन्होंकी १२८ ० तोखे जलमें मंद २ अभिसे अच्छे प्रकारसे पकावे ॥ ६३ ॥ फिर 
पंकजावे त पर्णरसवालीं पहले कहीहुई सो १०० हरडोंको निकासलेवे ओर शीतख्हुज 
काथमाहसे तिनहरहोंकी निकास फिर ४०० चारसो तोले प्राना गड १६ तोठे शहद ओर 
१६ वोले अथवा ८ तोले घृत मिलावे ओर चतुरवेैद्यक्ो पांचसो ५०० पीपडी मिलानी 
चाहिये ॥ ६४ ॥ इन सबओषधोका चूणेकों एकजगह कटके मिलादेव फिर शहदके संग 
दोहरे खानेंसे सबरोगोका नाशहोताहै. पांडरोग, खांसी, हरीमक, गुदाका रोग, हृदयरोग, 
हिचकी, भरम, इनरोगोंका नाश होता है ओर पीनस, प्रमेह, रक्तपित्त, कृष्ट, संग्रहणी, इनरो- 
गोंको नाशता हे ॥ ५५ ॥ ओर खीके पृष्पको बढाता है, शोजा, अरुचि, गल्म, राजयक्ष्मा 
मत्ररोग, आनाह, मटका बंधा इनरोगाको नाशता हे आर क्षीणईद्रियवा्लोंकी यह हरीतकी 
पाक हित है ओर म॑दाथिको शांत करता है और अरुचिरोगके नाशके वास्ते अथिके समान 
कहा है और अगस्तिकषिसे कहाहुआ यह हरीतकीपाक देहको खख देनेवाला है॥ ६६॥ 
.. अथ बलाकाथ ॥ | 
वराहं गोक्षुरको वृहत्यो निष्काथ्य दुग्धेन कणासमेतम्‌॥ पानं हितं 
स्यान्मधुना सितादयं विनाशनं कामलकं क्षयं वा ॥ महस्य तृष्णाशय 


नाशकारि क्चीणेन्द्रियाणां बरुमातनाति ॥ ६७॥ 
३९ 


२७४ हारीवसंहिता. [ ठृतीयस्थाने- 


ओर खेरेंहटी, गोखरू. छोटी कटेहरी, बडीकटेहली, पीपली, इन्होंको दुग्धमें क्राथबना 
फिर शहद्‌ ओर मिसरी मिला पीना पथ्य है कामला, क्षयरोग, प्रमेह, ठषा, इनरोगोंका 
नाश होता है और क्षीणइंद्रियवाले प्रुषोंके बलको बढानिवाला है॥ ६७ ॥ 
अथ पिप्पलीवद्धमानम्‌ ॥ | 
पिप्पली वर्धमानं वा कारयेदुग्धसर्पिषा ॥ आयः पञ्च पुनः सप्त पुनरेव 
नव क्रमात्‌ ॥ ६८ ॥ एकादशखयोदशः पचदशस्तथा सप्तदशः स्छतः॥ ` 
एकोनविंश एकविंशः पृथक्पृथग्यथाक्रमम्‌ ॥ ६९॥ एवं मेण दद्भिः 
स्थात्कारयेच्छतमात्रया ॥ ततः करमेण पुनः पश्वायावच्छेषं च पश्च 
कम्‌ ॥७०॥ भोजयेतशटिकान्न तु मुद्रेन सर्विषा युतम्‌ ॥ एवं बालश्च द 
दश्च नरो नागबरो भवेत्‌ ॥७१॥ पिप्पली बरद्धमाना त्‌ अवरे जीर्ण प्र 
शस्यते ॥ मन्दानो पीतमेवाथ गदजे वा तथा पुनः ॥ ७२ ॥ ॥ इतिं 
पिप्परीवद्धमानम्‌ ॥ | 
दुग्ध और घृतके संग पिप्पटी वद्धैमान बनाया जाता है तिस्तको कहते हैं कमे पहले 
पांच फिर सात फिर नव प्रीपलोको दृधेमं पका घृत मिटा पानकरना चाहिये ॥ ६८ ॥ ओर 
छले दिन ग्यारह, फिर १३ पीछे १५ पीछे १७ पीछे १९ पीछे २१ ऐसे बढतीहई 
॥ ६९ ॥ एसे दिन २ प्रति दो बढतीहुई सो पीपलॉतक बढालेंनी चाहिये ॥ ५९ ॥ पीछे 
कमते घटतीहुई जबतक पांच शेष रहें तब॒तक सेवनकरे ॥ ७० ॥ ओर इसपै सांडी चावलों- 
को मृग और घृतके संग भोजन करे बालक अथवा वृद्धजन इसप्रकार इसका पान करता- 
हुआ हस्तीके समान पराक्रमवाला होजाता है॥ ७१ ॥ और यह पीपछी वद्ध॑मान जीर्ण- 
ज्वरम श्रेष्ठ कहा है आर मंदाभ्निमं तथा गुदाके रोगमें पीना हित है ॥ ७२ ॥ 
अथ शिलाजतुचूर्ण ॥ 
रे परु माकंवं धातु माक्षिकं च पुननंवा ॥ तुगा पक्का शालिपणी वास .. 
कं च दुरालभा ॥ ७३ ॥ चूर्णाद्धेन सम॑ योज्यं चिगन्धं मरिचानि ष॥ _ 
तालीसं मगधा चैव तदर्द्धेन शिलोद्भबम्‌ ॥ ७४ ॥ शिलाभेदं तदर्द्धेन स 
वै चेकत्र मिश्रयेत्‌ ॥ समेन तिलचूर्ण तु शर्करायाः समायुतम्‌ ॥७५॥ 
 भक्षयेरक्षीरपानं वा शस्यते घृतसंयुतम्‌ ॥ तेन क्षयो राजयक्ष्मा कामला 
च विनश्यति ॥ ७६ ॥ अपस्मारो जयल्याशु बलवीर््याधिको भवेत्‌ ॥ 
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शाम्यन्ति च महारोगाः शुक्राल्यो जायते नरः ॥ ७७॥ ॥ इति शि 
¢ 
राजतुचणम्‌ ॥ 
भगरा ५ तोले, सोनामांखी ५ तोले, सांग ५ तोले, वंशलोचन ० तोटे, प्रकासंत्कवृ- 
क्षकी छाठ ८ तोले, वांसा, ८ तोड़े शालवण ८ तोले, जवासा ८ तोटे ॥ ७३ ॥ 
ओर ४ तोले त्रिगंध, अर्थात्‌ इलायची, दालचीनी, तेजपात, मिरच ४ तोले ओर ताढीसपत्र 
पीपडी, शिराजीत ये दोदो तोले ॥ ७४ ॥ पाषाणभेद १ तोछा ऐसे इन ओऔषधोंकोीं मिला 
चूर्ण बनालेवे ओर इसचूर्णके समान तिका चूर्ण ओर खांड मिलावे ॥ ७० ॥ पीछे इसचूणं- 
को घृतके संग भोजन करे अथवा इसके ऊपर दूधको पीवे इसचूणसे क्षयीका रोग, राजय- 
ष्मा, कामला इनरोगोका नाश होता है ॥ ७८ ॥ ओर मगीरोगकों शोघही दर करता है बल 
वीर्थ, इन्होंकी बढाता है ओर महारोग शांत होजाते हैं ओर इसके खानेंसे मनष्यवीयंसे यक्त 
होजाता है ॥ ७७ ॥ 


अथ जीवंत्यादिघृत ॥ 
जीवन्तिकावसकयशिकानां सपोष्करं गोक्षुरक॑ बले द्वे ॥ नीलोत्पलं चा 
मलकी यवास सच्चायमाणा मगधा च कुष्ठम्‌ ॥ ७८ ॥ द्राक्षामरुक्या 
रसप्रस्थमेक॑ भधस्थद्रयं छागलं पयश्च ॥ परस्थं दधिषु पचेदूतं वच्नि 
वातं पाने भरशस्तमेव भोज्ये ॥ ७९॥ नस्ये च वस्तावपि योजयेत्तं 
विनाशमेत्याशु च राजयक्ष्मा ॥ हलीमकः कामलपाण्डुरोगो मृच्छ भ 
मः कम्परिरोऽत्तिथलम्‌ ॥ ८ ० ॥ महाश्मरी वा गुदकीलकुएं शिरोगतो 
नाशमुपेति रोग: ॥ तस्य भ्रदानेन वियोजितेन पानेन पाण्डामयराजय 
क्ष्मा ॥< १॥ नाश शमं याति हटीमकों वा बस्तिभदानेन गदाद्रवाश्च ॥ 
रोगा विनाश समपेति पसां विस्तपविस्फोटकपाक्षणेन ॥ < २ ॥ 
गिलोय, कूडाकी छाल, मुठहरी, पोहकरम्‌ठ, गोखरू, छोरीकटेहटी, बढीकटेहली, नी- 
लाकमल, भूमिआंवला, जवांसा, तायमाण, पीपटी, कूट, ॥ ७८ ॥ दख, इन्होंको समान- 
गले फिर आंवलेका रस ६४ तोले बकरी दूध १२८ ताले, दही ६४ तोले, घृत ६४ 
तोले इन्होंमें मिठा अभिसे पकावे यह घृत पानम ओर भोजनमें हित कहा है ॥ ७९ ॥ ओर 
नस्यमें तथा बस्तिकर्ममेंभी यक्त करना' हित कहा है ओर राजयक्ष्मा, हठीमक, कामछा 


पांदरोग, मच्छ, श्रम, कंपरोग, शिरकी पीडा, शख इनरोगेँको नाशता है॥ ८० ॥ महाप- 
थरी, गुदकीर, कृ, शिरका रोग इन्होंका नाश होता है ओर इस घृतका पान करसे 


२७६  हारीतसंहिता.  [ वतोयस्थने- 


पांदरोग, राजयक्ष्मा, ॥ ८१ ॥ हछीमक, इनरोगोंका नाश होता हे ओर इस घृतको बस्ति- 


कमम वत्तनेसे गदाकं रोग दर होते हे ओर इस घतकं मोक्षण अथात्‌ शरीरपे छिडकनसे 
विपे, विस्फोटक, इनरोगोंका नाश होता ह ॥ ८२ ॥ 


अथ पिप्पलीआदि चूते ॥ 
कणा पलाशः पञ्चगुणं पयश्च आयं घृतं वे विपचेत्समांशम्‌॥ पा 
नेऽथवा भोजनके परशस्तं देयं च राजक्षयनाशहेतोः ॥ ८३ ॥ 
पीपी, केशु, इन्हाका समानभागटे इन्हासे पांचगुना द्धम इन आषधेके समानभाग 


गोके षतको ओर इनओषधौको पकावे यह घृत पानम ओर भोजनम श्रेष्ठ हे ओर राजय- 
मा, क्षयरोग, इन्होंका नाश करता हे ॥ ८३ ॥ 


अथ पचकोरुजारि चत ॥ 


पञ्चकोल यवायच क्षीरं दध्रा घृतं पुनः ॥ समांशेन तु योज्यानि नाङ्गं 
कुछ तु पोष्करम्‌ ॥ ८४ ॥ शतं तच्च हरीतक्या जले चैव चतुर्गुणे ॥ का. 
थं चेकच्रयं योज्यं क्राथयेन््डुवह्धिना ॥ < ५ खडपाकं घृतं सिद्धं पा 
ने नस्ये च बस्तिषु ॥ गुणाधिक्यं भवेन्नृणां पाण्डुरोगे हरी मके ॥८६॥ 
राजयक्ष्मणि क्षये चेव शस्तं चोक्तं भिषग्वर ! ॥ < ७॥ 
पंचकोल अथात्‌ पीपर, पीपछामूल, च्य, चीता, सूट, जवाखार, दध, दही, घत 
भारंगी, कट, पोहकरमख ॥ ८४ ॥ इनसौको समानभागटे ओर सो ३०० हरैंले फिर 
इन ओषधोंसे चोगुनेंजलम मंद्‌२अभ्निसे काथ बनावे मंदृ२अग्निसे एकायाहअा ॥ ८५ ॥ 
यह घृत पानम, नस्यमे, ओर्‌ बस्तिकमर्म युक्त करना श्रेष्ठ हे ओर परांडुरोग, हढीमक 


॥ ८६ ॥ इनरोगेंमें मनुष्योंके अधिक गुण करनेंवाा है ओर हेउत्तमवेद्य ! राजयक्षमारोगमे 
यह घृत श्रेष्ठ है॥ ८७॥ 


अथ पाराशर चूत ॥ | 
यष्टी बला गडची च पञ्चमटं समांशकम्‌ ॥ क्राथेन सदशं धाचीरसं 
चेक्षरसं तथा ॥ << ॥ विदाय्योश्व रसं चेव धृत समभ्ागिकम्‌ ॥ 
क्षीरं दधिसमं चा नवनीतं तु तत्समम्‌ ॥ < ९॥ द्राक्षातालीससंयुक्तं 
यथालाभेन योजयेत्‌ ॥ सिद्धं चूत च पानाय नस्यं बस्ता प्रदापयतू॥ 


अ०९] भाषाटोकासमेता, २७७ 


॥९०॥ जयति राजयक्ष्माणं पाण्डुरोगं सुदारुणम्‌ ॥ हलीमक चाशं सं 
च रक्तपित्तनिवारणम्‌॥९१॥ लेपन दुष्वेसपंपित्तदग्धवणापहम॥ ९ २॥ 


मुठहटी, खरेहटी, गिलोय, पंचमृल, इन्होंको समानभागले क्राथ बनावे ओर क्लाथके 
समान आंवलाका रस, ओर ईखका रस ॥ ८८ ॥ और विदारीकंदका रस मिछावे इन 
ओषधोंके समानभाग धृत ओर दूध, दही, नोंनीघृत इनसबोंको समानभागले ॥ ८९ ॥ ओर 
दाख, तालीसपत्र इन्होंको अनमानमुवाफिक मिटा फिर इस घृतकों सिद्धकरि पानम ओर 
नस्यम बस्तिकर्म देना श्रेष्ठ ॥ ॥ ९० ॥ ओर राजयक्ष्मा, पांदुरोग, हटीमक, ववासीर 
रक्तपित्त, इन्होंका नाशहोता है ॥ ९१ ॥ ओर इसघृतका टेप करनेंसे दृष्टविसर्परोग, पित्त- 


रोग, दग्ध, व्रण, इन्होंका नाशहोता है ॥ ९२ ॥ 
अथ बलाआदि घृत॥ 


बला श्वदंटा बृहतीद्रयं च च पर्णीह्यय॑ गोक्षुरक॑ स्थिरा च ॥ पटोलनिम्ब 
स्थ दलानि मुस्तं सच्चायमाणा च दुराठहभा ॥ ९३ ॥ कला कषा 
यं च यदावशेषं पूतीकतेचू्णइदं प्रयुञ्यात्‌ ॥ द्राक्षा शठी पुष्करमुल, 
धात्री तमालकी इग्धसमं कषायम्‌ ॥ ९४ ॥ सर्विःप्रयुक्तं नवनीतकं 
च सर्पिसदद्धंन नियोजनीयम्‌॥सिद्धं घृतं पानमयेव बस्तो नस्ये तथाभ्य 
ज्ञनभाजनेन ॥ ९५ ॥ जघन्यकासक्षयकामलानां राजक्षये क्षीणबले 
न्द्रियाणाम॥क्षतेषु शोफेषु व्रणेषु शस्तं शिरोऽत्तिपारवात्तिगुदामयनघ्रम्‌ ९ ६ 
खरेहटी, गोखरू, छोटी कटेहली, बडी कटेहली, माषपर्णी, मूंगपर्णी, गोखरू, शालुपर्णी 
प्रवल, नींबके पत्ते, नागरमोथा, त्रायमाण, जवासा ॥ ९३ ॥ इन्होंका काथ वना जब चत- 
थाश बाकीरहे तब उतारि वस्रमांहके छानि पीछे दाख, कचुर, पोहकरमूल, आंवला, भूमि- 
आव, इन्होंका चूर्ण मिलावे ओर इस क्वाथके समान दृधमिटा ॥ ९४ ॥ ओर ननीघ॒व 
नूनीघतसे आधा ओर घृत मिछा पीछे इसघृतको तिस कथम पकावे फिर यह घृत पीनेंमें 
बस्तिकर्ममें नध्यम माठिसमें भोजनमें वर्तना श्रेष्ठ कहा हे ॥ ९५ ॥ अत्यंत खांसी, क्षयरो- 
ग्‌, कमरा, राजयक्ष्मा, इनरोगोंको नाशता है ओर क्षीणइंद्रियोवाले तथा क्षीणबरुवाले 
पुरुषोकों हित कहा है क्षतरोग, शोजा, चण, शिरकी पीडा, पशटीपीडा, गुदाका रोग इन्होंका 


नाश करता है इस जगह गोखरू दोवार लिखा हे सो दाभागटेना इसीतरह अन्यजगहभी 
जानटेना ॥ ९६ ॥ 


२७८ हारीतसंहिता, ` ` [ ठतीयस्थनि- 
अथ चंदनादि तेल ॥ 
चन्दनं सरल दारु यट्येला वारखुकं शरी ॥ नलशैलेयक॑ पृक्का पद्म 
वनकेसरम्‌ ॥ ९७॥ कड्ोरकं मुरामांसी शेरियं ह्विहरीतकी ॥ रेणका 
त्वक्कङ्मच सारिवे दे तिक्तागरः॥ ९८ ॥ नलिकाबले तथा द्राक्षा 
कषाय सुपरिस्लतम्‌ ॥ तेरुमस्त तथा राजा रसेन समभागिकम्‌ ॥९९॥ 
मन्दाभिना पचेत्तेल सिद्धं पाने च वस्तुष ॥ नस्ये चाभ्यञ्जने चेव यो 
जयेत्तं भिषग्वरः ॥ १०० ॥ हनि पाण्डुक्षयं कासं ग्रहम्नं बलवर्ण 
ङूत्‌ ॥ मन्दज्वरमपस्मारकुष्टपामाहरं पुनः ॥१ ० १॥ करोति बर्पुशटचो 
जो मेधाभज्ञायुवर्द्धनमू॥ रूपसोभाग्यदं पोक्तं सर्वैभतयश स्करम्‌॥१०२॥ 
चंदन, सरल, देवदार, मृरहरी, नेत्रवाठा, कचूर, नड, शिलाजीत, पृक संज्ञकवृक्ष, पद्माक 
वेनकेशर, ॥ ९७ ॥ कंकोछ, म्रामांसी, ठोषान, दोनोपकारकी हरे, रेणका, दालचीनी 
केशर, दोनों प्रकारकी सारिवा अनंतमूल, कटकी, अगर ॥ ९८ ॥ नाडीशाक, खरेहटी, दा- 
ख, इन्हाका क्राथ बनावे ओर पीछे तिसक्राथम तेल, दहीका मस्त, धानकी खीडोका रस 
न्होको समान भागले मिलावे ॥ ९९ ॥ इसतेलको मंद २ अ्चिसे पकावे सिद्ध कियाहुआ 


यह धुत वेद्यजनको पनम, बस्तिकम्म नस्यमं तथा मालिसमें वरताना चाहिये ॥१ ० ०॥ यह 
घृत पांदुरोग, क्षयरोग, खांसी, ग्रहदोष, इन्होंको नाशता है. ओर बल, वणं इन्होंकों करता 
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हे मंदम्वर, अपस्मार, कुष्ठ, पामा, इनरोगको नाशता है॥ १०१॥ ओर बट, पुष्टि, पराक्रम 

मेधा, वुद्धि वायु, इन्होंको बढाता है रूपसोभाग्य इन्होंकों करता है संपूर्ण भूतपीढाकों दूर 

करता है ॥ १०२. ॥ 

अथ राजयक्ष्मारोगका निदान ॥ 

खामिभार्य्याभिगमने गुरुपल्यभिराषणात्‌ ॥ राजखहेमचोर्थ्याद्वा रा 
जयद्ष्मा भवेद्रदः ॥ १०३ ॥ अथवा दुष्टरोगेण जायते श्णु पत्र॒क ! ॥ 
चतुभिर्हेतुभिर्यक्ष्मा जायते णु साम्भतम्‌ ॥ १०४ ॥ व्यायामयानस 
रतागतिपीडिताइरोगेण वा ब्रणनिपीडितक्षीणदेहात्‌ ॥ क्रोधातिशोकान 
शनादिभियोपवासः संजायते च मनुजस्य महागदोऽयम्‌॥ १०५॥ वा 
दधक्यान्यो भवति नितरां ज्याधनुःकर्षणेन भारात्यर्थ भ्वति हननोत्पात 


अ०९] भाषाटीकासमेता « २७५ 


बन्धेन युद्धात्‌ ॥ दृराध्मानात्कदशनवशाचिन्तयातिन्यवायात्सम्भूतिः 
स्थान्मनुजबलह॒द्राजयक्ष्मेतिसंज्ञ: ॥ १०६ ॥ 
स्वामीकी खीसे संग करनेसे ओर गुरुकी खीकी अभिलाषा करनैसे राजाका द्रव्य ओर 
सुवर्णकी चोरी करनैसे राजयक्ष्मा रोग होता है ॥ १०३ ॥ अथवा दृष्टरोगसे होता हे 
सो हे पुत्र ! चारहेतृओंकरके यह राजयक्ष्मा रोग होता है सो सुन ॥ १०४ ॥ कसरत, अस- 
वारी, मेथुन, गमन, इन्हसि पीडित अंग होनैसे रोगसे बणे पीडित होनेंसे क्षीण देह होनेसे 
क्रोध, अतिशोके, रघन करना, भय, बत, इन्होंसे मनुष्यके यह महान्‌ रोग होता है॥ १ ००॥ 
निरंतर धन्यके खीचनेंसे बढापा होजाता है पिस्से ओर अत्यंत भार उठनेंसे चोर 
आदिके उत्पातसे युद्धसे द्रसे अभ्निकों धमानेंसे बुरा भोजन करनेंसे चिता करनेंसे अतिमेथ- 
नसे मनष्यके बको हरनेवाढा राजयक्ष्मासंज्ञकरोग होजाता है ॥ १०६ ॥ 
अथ राजयक्ष्माके लक्षण ॥ 

क्षतक्षयाच्छमाहापि सहसोपछुवादपि॥ व्यवायातिप्रसद्ेन तथा रक्षा 

तिसेवनात्‌ ॥ १०७ ॥ तेन संक्षीयते गाघ्रं ज्वरो मन्दश्च जायते॥ ज्वरा 

न्ते जायते शोफो मरुविट्‌ चातिमूजता ॥ १०८ ॥ अतिसारश्च भवतिं 
 भक्षणेनातिशेषते ॥ कासते ्ठीवतेऽव्य्थं शोष करुते भेशम्‌॥ १०९॥ 

ियोऽभिराषतास्यर्थं वार्तायाद्विषता पुनः॥ राजयक्ष्मेति विज्ञेयो गदः 
साध्यो न वियते ॥ ११० ॥ सुप्तो पादो भवेतां तु मासश्च बहु मन्यते॥ 

शब्दे च पटता यस्य राजयक्ष्मा न जीर्यति ॥ १११ ॥ | 

ओर उरक्षतसे, क्षयहोनेंसे अथवा श्रमसे एकवार जोरसे कूदनेंसे अंत्य॑त खीसग करनेंसे 
हषा भोजनके सेवनेंसे ॥1 ० ७॥ शरीर क्षीण होजाता है ओर मंदज्वर होजाता है ओर भ्व 
के अंत शोजा होजाता हे ओर विष्ठा मूत्र अत्यंत उत्तरता है ॥ १०८ ॥ ओर अतिश्तार 
होता है भोगन कियाहुआ जरता नहीं है अत्यंत खांसता है ओर अल्य॑त धृकता है बहुत॑- 
सा शोष होजाता हे ॥ १०९ ॥ सत्रीकी अभिलाषा अत्यंत रहती हे ओर वार्ता नहीं सुनी जा- 
ती है ऐसा यह राजयक्ष्मा रोग कहावा है यह साध्य नहीं कहा है॥ ११ ०॥ जिसके पैर- 
शनन्‍्य होजावें ओर एकग्रास भोजनकोभी बहुत माने ओर जिसकी बोली नम्रहो ऐसे परुषका 
राजयक्ष्मा रोग शांत नहीं होता है ॥ १११ ॥ 1) 
अथ राजयक्ष्माका इलाज ॥ 


यदन्नं यत्समाहारं यादृशं प्रतियाचते ॥ तत्तस्य च प्रदातब्यं मधुरं च 


२८० हारीतसंहिता «  [ दतीयस्थने- 


नमेव च ॥ ११२॥ यद्यदाहारमिच्छेद्वा नरं वा राजयद्विमणम्‌ ॥ त 
स्य तस्यास्य छाभेन क्षीयन्ते तस्य धातवः ॥ ११२ ॥ यदासरक्ताःशा _ 
फाः स्युः पाकतां याति मानवे॥तदा पननवाक्राथः सलेशः प्रविधीयते १ १४ 
ओर जो अन्न अथवा जो पदाथ राजयक्ष्मारोगवालेको देवे वही उसको मधर ओर क~ 
रहा देना चाहिये ॥ ११२ ॥ ओर राजयक्षमरोगवाटेको जिसर भोजनक इच्छा होती है 
उसी २ भोजनसे इसकी धातु क्षीण होती है ॥ ११३ ॥ जो यदि राजयक्ष्मारोगवाले पुरुषके 
रक्तसहित शोजा होवे ओर पकजावे तो सांठीका काथ किचितमात्र देना चाहिये ११४॥ 
- अथ राजयक्ष्मावारेकी आयुष्यमर्यादा ॥ | 
सञओजीवेचतुरो मास्तान्षण्मासं वा बलाधिकः ॥ उत्कृष्टेश्व प्रतीकारें:ःस - 
हाहं त जीवति ॥ ११५ ॥ सहसरात्परतो नास्ति जीवितं राजयद्षिम ` 
णः ॥ गतप्राणाजोवीय्यश्व क्षीणश्च विकलन्द्रिय:॥ ११६॥ न भवे 
त्पनरुच्छायों याप्यरोगश्च मुचि ॥ यस्तदाथासस्म्पन्नो जयोऽपि कास 
ना भवेत्‌ ॥ ११७ ॥ तस्य प्राणापहारी स्याद्राजयक्ष्मा निडास्णः॥ चि 
भिमसिेश्व षण्मासेव षेश्वापि निभिः पनः ॥ ११८ ॥ 


राजयक्ष्मारोगवाला पुरुष चारमहीनोवक जीवता है ओर बल अधिकहोवे तो छमही- 
नोतक जीवता है ओर अत्यंवइलाज होतेरहें तो हजारदिनोतक जीवता हे" ॥ ११५॥ 
राज॑यक्ष्मारोगवाले पुरुषका जीवना हनारदिनेसे उपरांत नहीं होता है ओर प्राण बल वीर्य 
इन्होंसे हीनहोजाता है क्षीण होजाता है इंद्रियविकल होजाती. है ॥ ११६ ॥ और जो रोग 
फिर नहीं बढाता है वह याप्यरोग छटजाता है ओर जो तिसरोगके परिश्रमसे यक्तहआ 
फिर खांसीसे युक्त होजाता है॥ ११७ ॥ तिसपुरुषका तीनमहीनोंमें अथवा छहमहीनोंगे 
प्राणका नाश होता है॥ ११८ ॥ भि मेँ 


अथ अश्तधाशनघूत ॥ 
_शतमूलीरसे भस्थं गृड़चीकल्कप्रस्थकम्‌ ॥ हरीतकीशतानां च कुट . 
जस्य वचा तुराम्‌ ॥ ११९ ॥ निष्काभ्य च पृथक्त्वेन पृतनाचेकन्न ` 
मिश्रयेत्‌ ॥ दर्वीभररेपनं कला गुडानां शतपचचकम्‌ ॥ १२०॥ सिता चा ` 
मलकीचूण लगेरा चिघ्कं शठी ॥ द्राक्षा कुष्टं शिलाजिच्च शिलाभेद्‌ 
स्तु तारकम्‌ ॥ १२१॥ योज्यं तच्राक्षमानेन भक्षयेच्छद्धसरपिंषा ॥ 
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+ क वेः $+ _ का । = 
तस्योपरि पिबेक्षीरं भोजन ततः परम्‌ ॥ १२२॥ राजयक्ष्मी टे 
` त्सोख्यं पाण्डुकामरुकाञयेत्‌ ॥ अतीसारं विनश्यति बटे नागबलो 
भवेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
शतावरीका रस ६४ तोले गिटोयका कर्कं ५४ तोछे, बडी सो १०० हरडोंकी छार 
ओर कडाकी छाल ४०० तोले॥१ १९॥३न्होंका जदा २ काढा बना फिर छानिके एकज- 
गृह मिलालेवे पीछे अथिपे पकावे जब कडछीके चपकनें लगजावे तब५०० पानसो मनका 
दाख॥ १२ ०॥मिसरी, आंवलाका चण, दालचीनी, इलायची, चीता, कचृर, शख, कूट शिला- 
जीत, शिलाभेद, हरतार ॥१२.३॥ इन्होंको एक २ तोडा प्रमाण गेरे पीछे इसको अच्छे 
घृतके संग खवे इसके ऊपर दूध पीवे पीछे भोजनकरे ॥१२२॥ इसके खानेंसे राजयक्ष्मारो- 
गवा पुरुष सुखको पाप होताहे ओर पांडुरोग, कामला अतीसार इन्होंका नाश होता है 
हस्तीके समान बल होजाता है ॥ १२३ ॥ 


अथ तालकामत्रातक ॥ 


 तालक॑ च शिलाभेदस्तथा चैव शिलाजतुः॥ क्षीरके द्रे समङ्गा च कु 
छं नागबखा बला ॥ १२४ ॥ एरूपन्रकतारीसं तमाल हरिचन्दनम्‌ ॥ 
मुस्ता द्राक्षा च रास्ना च मण्डी शेरेयकं पुरः॥१ २ ५॥सुरसा चेव संयो 
ज्या तिराः कृष्णा द्विभागिका ॥ चर्ण सूक्ष्म भयुजीत गुडेन मधुना 
` युतम्‌ ॥ १२६ ॥ पश्चाद्रोक्षीरपानं स्याक्षीरेण सह भाजनम्‌ ॥ राज 
 सक्ष्मादिज्निः क्षीणा म्रहणीपीडिताश्च ये ॥ १२७॥ धातुक्षीणवखा ये 
च तेषां संयोजयेद्रशम्‌ ॥ दद्धोपिं तरणो भूत्वा नरो ना्थाभिनन्दति 
 ॥१२८॥ वन्ध्यापि लभते पुत्रं षण्डोऽपि पुरुषायते॥तालकाम्रात्क नाम 
कृष्णान यविजाषितम्‌ ॥ १२९॥ 
हरताल, पाषाणभेद, शिटाजीत, काकोरी, क्षीरकाकोली, मंजीठ, कूठ, बडीखरेहटी, खरै- 
हटी, ॥१२४॥ इलायची, तेजपात, वालीसपत्र, तमालपत्र, टाटचदन, नागरमोथा, दाख, रा- 


लो. गोरखमंडी, छोबान, गगल, ॥१२०॥ तुलसी, ओर कालेतिल, दो भाग, इन्होंका सूक्ष्म 
चरणं बना तिसमें गड ओर शहद मिला भक्षण करे ॥ १२६॥ ओर पीछे गोका दधको 


८ 


पीवे ओर दधके संगही भोजन करे, जो पुरुष राजयक्ष्माआंदि रोगोंसे पीडित है ओर जो 
ग्रहणी रोगसे पीडित है ॥ १२७ ॥ और धातुक्षीणरोगवाले इन्होंकों यह चूर्ण देना चाहिये 
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ओर इसके खनिंसे वृद्धपरुषभी जवान होके सके संग रमण करता है ॥ १२८ ॥ वंध्या 
खी पत्रको प्राप्त होजाती है ओर नपुसकभी पुरुषकी तरह आचरण करता है यह ताखका ¦ 
प्रातकनामवाडा ओषध छष्णत्रेयजीने कहा है ॥ १२९॥ 
अथ गुड्च्यादिचृणं ॥ 
गढ़ची च वरदे च धात्री मरिचानि च ॥ 
चूर्ण गुडेन संयुक्तं राजयक्ष्मापहं नृणाम्‌ ॥ १३० ॥ 
ओर गिलोय दोनों प्रकारकी खरहरी, आंवला, मिरच, इन्होंका चूर्ण गड मिला खनसे 
राजयक्षमारोगका नाश होता है ॥ १३० ॥ 


अथ क्षयरोगपर पशथ्यापथ्य ॥ क्‍ 
शालिषष्टिकगो धूमवास्तुर्क जाइलानि च॥ मुद्रांश्व गोपयश्वेव शशकण 
कुरङ्िणाम्‌ ॥ १३१ ॥ तित्तिरकौोचखावानां वात्ताकपिच्छकनच्छागला 
नां हि॥ कथितानि मांसादीनि प्ररेपकानि जगति च ॥ १३२ ॥ 
विभोजयेश्षीरसपिः क्षये वा राजयक्ष्मिणः ॥ क्षाराम्लकट॒क॑ तीक्षण 
तेल सोवीरकं सुरा॥ राजिकार्वाजताश्रेते क्षये वा राजयद्िमिणः॥१३२॥ 
इत्याजेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने क्षयरोगचिकित्सा नाम 

 नवमोऽन्याथः॥ ९॥ 


ओर शारीसंन्नक तथा सांठीचावल, गेहूं, वथुवाका शाक, जांगलदेशके जीवोका मांस, 
मंग, गोका दूध, ओर शूसा, कालाहिरन, हिरन ॥ १३१ ॥ तीतर, कूंजि, छावा, वत्तक 
मोर, बकरा, इन्होंका मांस, इनसबाका भोजन करना श्रेष्ठ कहा है॥ १३२॥ ओर राजय- 
ष्मा रोगमें तथा क्षयरोगर्म दध ओर घतका भोजन करना श्रेष्ठ कहा हे ओर खारा, खदा 
चचरा, तीक्ष्ण, ऐसा पदाथ, तेल, काजी, मदिरा राई ये क्षयमें तथा राजयक्ष्मा रोगम वंज देनं 
चाहिये ॥ १३३ ॥ इति वेरीनिवासिवधरिवसहायस्‌नुवेयर विदत्तशाख्यनुवादितहारीतसं- 
हिताभाषायां तृतीयस्थाने क्षयरोगविकित्सानाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


अथ दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


28112 
अथ रक्तपित्तका निदान और चिकित्सा॥ 
अतिघर्मतया वापि तीक्ष्णोष्णकटुसेवनात्‌ ॥ क्षाराम्लसेवनाहापि मथ 
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पानादिसेवनात्‌ ॥ १॥ अतिव्यवायाच्छीतेन शुष्कशाकादिसेवनात्‌ ॥ 
एतैस्तु कुपितं पित्तं रक्तेन सह मूच्छितम्‌ ॥ २ ॥ पुरस्तु संशयापनः 
: पभ्रच्छ पितरं पुनः॥ २॥ 
आन्रेयजी कहते हैं-अत्यंव घामसे और तीक्ष्ण तथा गरमवस्तुके सेवनेंसे ओर खारा 
ष्ठा पदाथके सेवनेंसे तथा मदिराके सेवनेंसे ॥ १ ॥ अत्यंत मेथुनके सेवनैसे, शीतटपदा- 
थके सेवनेंसे कृपितहुआ पित्तरक्तके संग मृच्छको प्रषहोजाता है ॥ २ ॥ ऐसे न संशयमे 
युक्तहुआ हारीत आत्रेयजीसे पूछता है ॥ ३॥ 
हारीत उवाच ॥ कथं पित्तं प्रकृपितं केन वापि भ्रचाल्यते ॥ तद्द्र 
क्तं प्रकृपित जायते केन हेतुना ॥ ४ ॥ युगपदृश्यते केन कथं वापि 
परवर्तते ॥ एवं पृषो महाचार्य्थः प्रोवाच मुनिपुङ्गवः ॥ ५॥ 
हारीत कहते हैं- पित्त केसे कृपित होता है ओर किस्से चायमान होता है ओर तै- 
सँ रक्तका कोप किस कारणसे होता हे ॥ ४ ॥ एकवार किसहेतुसे दीखते है ओर केसे प्रवृत्त 
होते है ऐसे पछेहुए महाचार्य उत्तममुनि कहते भये ॥ ५॥ 
आत्रेय उवाच ॥ शृणु भाज्ञ ! महातेजश्विकित्सागमपारग ! ॥ येनैव 
कुप्यते पित्तं तेनैव कुप्यते तथा ॥ ६ ॥ तावल्रकुपिते कोषे वायुर्दा 
रखते भृशम्‌ ॥ ऊध्व च नयते प्राणश्वापानोऽपानमीरति ॥ ७ ॥ मध्ये 
समानः कुरते रक्तपित्तस्य कोपनम्‌ ॥ एवं युगपपित्तच रक्तेन सह कु 
प्यति ॥ < ॥ चतुर्द्धा दृश्यते कोपो गतिश्चास्य हिधा मता ॥ ऊध्वश्ले 
ष्मणि संरूष्ट नासास्ये कर्णरन्धयोः ॥ ९ ॥ रक्तं भवर्तते यस्य साध्या 
सतु विजिगीषुणा ॥ अधोधातेन संरूष्ट गुदेनापि प्रवर्चते ॥ १० ॥ स 
ज्ञेयो रक्तपित्तस्तु कच्छेण सिद्धिमि च्छति॥ उनाभ्यामधङष्वीभ्यां वात 
श्टेष्मणि वत्तते ॥ ११॥ तमसाध्यं विजानी याच्छच्छरेण यदि सिध्यति 
॥ १२॥ एकमागगवरूतो वा नाभिवेगेन चोत्थितः॥ रक्तपित्त: सुखेनापि 
साध्यः स्यानिरुपद्ववः॥ १३ ॥ एकदोषानुगः साध्यो हिदोषो याप्य उ 
च्यते॥ अप्ताध्यस्तु त्रिदोषेषु रक्तपित्त पवर्तते॥१४॥ ऊर्ध्वगरक्तपित्तेषु 
विरेकं कारयेस्सुधीः ॥ अधोभागगते रक्ते तदास्य वमनं हितम्‌ ॥ १५॥ 
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आत्रेयजी कहते हैं-हे परान! महातेजवाला! वेद्यकशाख्रके पारको जाननेंवाला! तं खन ` 
जिसकारणसे पित्त कृपित होता है तिसीकारणसे रक्त कृपित होता है ॥ ६॥ पहले कोष्टस्था- 
नम पित्त कपितहोके वायको अत्यंत फाडदेता है प्रण वायु ऊपरको प्राप्त होजाता है आर 
अपानवायु गुदके स्थानम कृपित होजाता है ॥ ७॥ ओर मध्यनाभिमें स्थितहुआ समान 
वाय॒ रक्तपित्तको कोपकरदेता है इसीतरह एकहीवार पित्त रक्तक संग कुपित होजता है॥८॥ ` 
रक्तपित्तका कोप चारप्रकारस दीखता है ओर इसकी गति दोपरकारकी कही है जिसके कफ 
ऊर्ध्यभागमे प्रापहों ओर नासिकाके आगे तथा कानेंके छिद्रौ ॥ ९ ॥ रक्त प्रवृत्त होजावे 
वह साध्य कहा है. ओर जिसके अधोमागमे रक्तकोप होजाता है उसके गृदाके द्वारा रक्त 
निकसता है॥ १० ॥ वह रक्तपित्त कष्टसाध्य कहा है ओर जो ऊरध्व॑मागमें प्रापहो अथवा 
अधोमागमें प्राधहो ओर वात कफ अधिक वर्तते हों ॥ ११ ॥ वह असाध्य जानना अथवा 
कष्टसे सिद्ध होता है॥ १२ ॥ एक मार्गसे उठाहुआ अथवा नाभिके देशसे उठाहुआ रक्त 
पित्त साध्य है ओर उपद्रवौसे रहित है॥ १३ ॥ और एकदोषसे उत्पनहुआ साध्य होता 
हे दोदोषोंसि उत्तनहुआ याप्यरोग होताहे ओर तीनदोषोंसे उत्तन हुआ रक्तपित्त असा- 
ध्य कहाता है ॥ १४ ॥ ओर जब रक्तपित्त ऊध्वभागम प्रापहोंवे तव जुखाब दिववे ओर 

जब रक्त अधोभागम स्थितहों तव वमन कराना चाहिये ॥ १५॥ 

क्‍ अथ रक्तपित्तके उपद्रव ॥ छः. 
रोगक्षीणे छबिरविकले हीनदोब॑ल्थकाये मन्दाधिरवा क्षवथुरथना पाण्ड 
ता दाहशोषः ॥ वृष्णा छदिः श्वसनमधृतिभेक्तविद्वेषमोहों हृत्पीडा स्या 
द्भुममथ भरवेद्कक्तपित्तोपसगांतू ॥ १६ ॥ अशादश इते भोक्ता रक्तपित्त 
उपद्रवाः ॥ उपद्रवेविना साध्योऽसाध्यः सोपद्रवस्तथा ॥१७॥ रक्तनिष्ठी 
वनोपेतो रक्तनेचो श्रमातुर॥रक्तमून्रश्व वमते रक्तमूत्री न जीवति॥ १ ८॥ 

रोगसे क्षीण होजावे ओर कांतिसे रहित होजावे,शरीर हीन होजावे ओर दुर होजावे, 
मंद अग्नि होजावे, छीकहो, पांदरोगहो, दाहहो, शोषहो,तषाहो, छर्दिहो, श्वासहो, धीरज नहीं 
रहे, भोजनसे वैर रहे, मोह रहे, ददम पीडा रहे भ्रमहो, ऐसे ये ॥१६॥ अठारह रक्तपित्तके 
उपद्रव कहे हैं उपद्रवोंसे रहित रक्तपित्त रोग साध्य कहा है ओर उपगद्रवोंसें संयुक्त रक्तपित्त 

असाध्य कहा है॥ १७॥ ओर रक्तके थकनेंसे युक्तहो रक्तनेत्रहीं भ्रमसे आतरहो ओर र- 

क्तमृत्रवाला पुरुष वमन करता है, वह जीवता नहीं है ॥ १८॥ 

अथ रक्तपित्तका लक्षण ॥ 
४ 


एवं भाक्ता निदान।थस्ततो वक्ष्यामि भेषजम्‌॥ सलक्षणसमायुक्त रक्तपि 
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त्ंसखावहम्‌ ॥ १९ ॥ यस्यारूणं पवनफेनयतं च ताववित्ताति 
कूष्णमथ पीतकसम्भकाभम्‌ ॥ पित्तेन पित्तमिति तं प्रवदन्ति धीराः सा 
द्रं सपाण्ड रतिज सघन कफेन ॥२०॥ 

इस प्रकार निदान तो कहिया है अव ओषध करेंगे सुद्रलक्षणोसे युक्त रक्तपित्त 


सखसाध्य कहा हे ॥ १९ ॥ जो झागों सहित थके वह वासे उपजा रक्तपित्त जानना और 
पित्त अधिक होवे तो काटा ओर कसंभाके हहलके समान थके, तिसको पित्तसे उपजा र- 


प 


क्तपिच कहते हे ओर कफसे होवे तो करडा ओर पीछा सफेद चिकना ऐसा थुके ॥ २०॥ 
अथ रक्तपित्तकी चिकित्सा ॥ 
क्षीणमांस रशं टद्धं बाल वा ज्वरपीडितम्‌ ॥ 
शोषमूर्च्छाम्र मापननमतिरिचनमाचरेत्‌ ॥ २१ ॥ 
क्षीणमांसवाला, छश, वृद्ध, बालक, ज्वरसे पीडित शोष, मूर्च्छा भ्रम, इन्होंसे पीडित 
परुषको जुलाब दिववे ॥ २१ ॥ 
अथ ऊर्वरक्तका उपाय ॥ 
निष्पीड्य वासारसमाददीत क्षोद्रेण खण्डन युतं च पानम्‌॥ना 
सास्यकर्णं नयनभटत्तं रक्त त शीघ्र शमतां भरयाति ॥ २२ ॥ 


अथवा वांसाके पत्तोंका रसको निचोड तिसमें शहद ओरं खांड मिला पीना चाहिये तिस्ते 
नासिका, मुख कान इन्होंमें प्रवृत्तहुआ रक्त शीवही शात होजाता हे ॥ २२ ॥ 


| अथ वाप्तादि क्राथ ॥ 
वाप्ताकषायोषरुखवियङ्रेधाञनाम्भोरुहकेसराणि ॥ पीता _ 
समध्वा ससिता भयोज्या पित्ताश्रयं चेवमुदीर्णमाशु ॥ २३॥ 


ओर वांसाका क्राथ, कमटकी जडकी मादी, माठकागनी, छोह, कारासहौजना, कपट 
केशर, इन्होंमें शहद्‌ ओर मिसरी मिला पीनसे रक्तपित्त शांत हेता है ॥ २३॥ | 


अथ निंबकाथ अथवा अङ्प्ताका काथ ॥ 
भवियमानं पिचुवासकेन कथं नरः सीदति रक्तपित्ते ॥ क्षये 
च कासे श्सनेऽपि यक्ष्मे वेद्या: कथं नातुरमादरन्ति ॥२४॥ - 
अथवा नीब ओर वांसाका क्राथ देंनेंसे रक्तपित्तवाला मनुष्य दुःख नहीं पाता है ओर 
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क्षयरोग, खांसी, श्वास, राजयक्ष्मा, इनरोगोंमेंभी वेधजनेको यही काथ देना चाहिये॥२४॥ 
अथ वासाकी प्रशंसा ॥ 

भिषग्भिषजां माता या पुरा रृत्यक्रिथा यरि ॥ क्रियायत्ते रक्तपित्ते क्ष 
ये कासे च सिद्धिदा ॥२५॥ वासायां विद्यमानायामाशायां जीवितस्य 

च ॥ रक्तपित्ती क्षयी कासी किमर्थमवसीदति ॥ २६॥ 

जो यह पहले कहीहुईं चिकित्सा है यह सबवेधोकी माता है रक्तपित्तमं क्षयीरोंगमें खां- 
सीमे यह चिकित्सा सिद्धिको देंनेवाडी है ॥ २५ ॥ जबतक वांसा ओषध है तबतक इस रो- 
` गवालेकी जीवनैकी आता है सो रक्तपित्तरोगवाटा ओर क्षयरोगवाटा तथा खांसीवाला 
परुष किसवास्ते दुःख पाता है॥ २६ ॥ 
अथ तारीसचुर्ण ॥ 
तालीसचूण टषपत्ररसेन युक्तं पेयं समारभ्य पुनः कफपित्तकासे॥ 
हन्ति भ्रमं श्वसनकासतासइरोत्थं भट्टरचरे त्रितमाशु सुखं ददातिर७ ` 
ओर कफपित्तसे उपजीहुई खां सम वांसाके पत्तोंका रसमें ताडीसपत्रका चूर्ण मिला पीना 
चाहिये, भम, श्वास, खांसी, इन्दो से उत्तनहुआ भरम, स्वर्ग, इनरोगेमिं शीषही सुखहोता हैं 
अथ अड्साका काथ ओर कस्क ॥ 

आठरूषकरद्वीकापथ्याकाथः सशकरः ॥ स्षोदा्यः श्वसनकासरक्त 

पित्तनिवारणः ॥ २८ ॥ छागं पयो वा सुरक्षीपयो वा चतुगुणश्रापि जञ 

लेन कठ्कः ॥ सशर्करं पानमिदं भ्रशस्तं सरक्तपित्तं विनिहन्ति चाशु।२९। 

और वासा, मुनकादाख इन्होंका कथम खांड मिटा ओर शहद मिल्देनेंसे श्वास, खांसी, 
रक्तपित्त इन्हांका निवारण होता है॥ २८॥ ओर बकरीका दूध अथवा गोका दूध ओर चो- 
गुना जल इन्होंमें वांसाका कल्कमिला सिद्धकर फिर खांडके संग इसका पीना श्रेष्ठ है यह 
रक्तपित्तको नाशता है ॥ २९॥ 

बलाथ्वदट्टामलकी फलानि द्वाक्षा मधुक्रं मधुयश्िकानाम्‌ ॥ सिद्धं षयः 

पानमिदं हितं स्यायित्ते सरक्ते मनुजस्य शन्त्ये ॥ ३० ॥ खरिरस्य 

प्रियदूनां कोविदारस्य शाल्मलेः ॥ पुष्पं चूर्णं तु मधुना लिद्याद्रोगम 

स्तु ते॥ २१ ॥ आठरूषकरसेन सप्नधा भाविता च पुनरेव शोषिता ॥ 
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विप्पलीमधुसमन्विताभया रक्तपित्तमतिदुर्जय॑ जयेत्‌ ॥ ३२॥ एलाफ 
खानि सपककनागकेशरं द्राक्षा चना मधुक पिप्पलिका समांशा ॥ एषां 
 समांशसितशरकरयुक्तरेहःखर्जुरिका समभिहन्ति च रक्तपित्तम्‌ ॥३३॥ 
दाहं गज्वरात्ति श्वसनं च विमोहतृष्णां मृच्छ निहन्ति रुधिरवमि 
 जित्तथेव ॥ ३४ ॥ 
ओर खरेहटी, गोखरू, आंवला, दाख, महुआवृक्षकी छार, महरी, इन्होको धमं मि- 
छा पकाके पीनेंसे रक्तपित्तकी शांति होती है॥ ३० ॥ ओर खेर, मालकांगनी, शालवन 
हक पृष्पोंका चर्ण शहदके संग चाटनेंसे इसरोगसे छटजाता है ॥ ३१ ॥ पीपडी ओर 
हरेडेको सातदिनतक वांसाका रसमें भावनादे फिर सुखाके शहदमें य॒क्तकर खानेंसे अत्य॑त 
दुर्जय रक्तपित्तका नाश होता हे ॥ ३२॥ इलायची, पद्माक. नागकेशर, दार रुद्रंजटा 
मुलहटी, पीपली, इन्होंको समानभागले ओर इनस्ेकि समान मिसरी मिला फिर लेह बना 
लेवे इसके खानेंसे शरीरकी खाज, रक्तपित्त ॥ ३६ ॥ दाह, ज्वरकी पीडा, श्वास, मोह, 
तृषा, मृच्छ, वमन इन्होंका नाश होता है ॥ ३४ ॥ 
अथ नासाप्रदत्तरुधिरचिकित्सा ॥ 
घराणे प्रदत्त रुधिरं यदि स्यात्तदा घृतेनामलकीफलानि ॥ 
तोयेन स्पृष्टा शिरसि पलेपः सरक्त पित्तं सहसा रुणद्धि ॥ २५॥ 
जो नासिका रुधिर प्रवृत्त होजावे तो घृत ओर जलमें आंवरोंको पीस शिरे लेप 
करना चाहिये यह रक्तपित्तको शीघही दर करता है ॥ ३५॥ 
द्राक्षारसं वा घृतशर्कराढ्य जरु सिताढ्य च सरक्तपित्ते ॥ 
यवान्न चेवेक्षुससं सिताढ्यं क्षयं च कां क्षतजं निहन्ति॥३६॥ 
ओर दखोका रसम घत ओर खांड मिला देनेंसे ओर मिसरी जलके संग पीनसे रक्तपित्ते 
दर होता हे ओर जवका अन मिसरीके संग खनसे क्षय क्षतरोगसे उपनहुईं खांसी इन्हों- 
का नाश होता है ॥ १६ ॥ 
अथ हरितालिकादिनस्य ॥ 
नस्यं विदध्याद्धरिताछिकाया रसेन वालक्तरसेन वापि ॥ 
स्यादाडिमस्य प्रसवोद्भवेन रसेन नस्यं रुषिरसुतेऽपि ॥ ३७॥ 
ओर कानमे रक्त प्राप होजावे तव आलके रसम अथवा अनारके रसम हरताउ मिला 
तिसकी नस्य बनाके देनी चाहिये ॥ ३७ ॥ 
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| अथ आम्रादि नस्य ॥ 
आम्रास्थिजम्बूद्वशर्कराढ्यं नस्यं तिताघ्यं हितकूज्वराणाम्‌ ॥ 
नासाप्रदत्तं रुधिरं निहन्ि हिक्तासच्छदिश्वसनं विमद ॥ ३८॥ ` 
ओर आंबकी गुटी जामनकौ गृठली इन्होंकों पीस खांडमें मिठा अथवा मिसरीमें मि- 
ला नस्य देनेंसे ज्वरोंका नाश होता है ओर नासिकाम प्रवृतहुआ रुधिरका नाश होता है 
ओर हिचकी वमन, श्वास, इन्होंका नाश होता है ॥ ३८ ॥ | 
अथ पलांडादि नस्य ॥ 
पराण्डपच्रनिर्यासनस्यं ना्ताय्जावहम्‌ ॥ 
यष्टीमधम पयुत पश्चान्नस्येऽसलरज जयेत्‌ ॥ ३९॥ 
ओर प्याजके पत्तोंकी नस्य देनेसे रक्तपित्तरोग दूर होता है ओर मृखहटी, शहद, इन्हों- 
की नस्य देनसेभी शीषही इसरोगका नाश होता है॥ ३९ ॥ 
अथ वासादिपानक ॥ 
वासापत्ररसं विधाय मतिमान्योज्यानि चेमानि त राधं चोत्पलमरूत्तिका ` 
समधुकं कुष्ठ भरियङ्ग्वन्वितम्‌॥ चूण पुष्परसेन पाचकमिदं पित्ताश्रथा 
णां हितं काप्षकामलपाण्डरो गक्षतजश्वासापमदि भवेत्‌ ॥ ४०॥ 
ओर वांसाके पर्तौके रसको निचोड तिसम रोध, कमटकी जडकी एत्तका, मलहटी 
(लकांगनी, इन्होका चूर्ण मिला ओर वांसाके पत्तोंका रस मिला फिर इसको खे यह 
पाचक है ओर पित्ताशयवारोको हिव है ओर खांसी, कामला, पांडुरोग, चोटसे उपजाहुआ 
श्वासरोग, इन्होंकी नाशता है॥ ४०॥ | 
अथ दाडिमादि रस ॥ 
रसो हितो दाडिमपुष्पकस्य तथेव किअल्करसोत्पलस्यथ ॥ 
लाक्षारसो वा पयसा च नस्याद्धाणपवृत्तं रुधिरं रुणद्धि ॥ ४१ ॥ 
ओर अनारदानाका रस तथा कमलकी केशर ओर राखका रस इन्होकी दधके संग 
नस्य देनेंसे नासिकामें प्रवृत्ततुआ रुधिर रुकजाता है ॥ ४१॥ | 
अथ मुखमं भवृत्तदृआ सुधिरकी चिकिसा ॥ 
दाडिमपुष्पादिनिस्य ॥ 
यदि वदनपथेऽखकृप्रटत्ते तस्य कृय्यासतिविधिर्विहितः स्याद्रक्ष्यते 
मानुषस्य ॥ भवति न सुखसाध्यं रोहितं मानुषेषु तदनु युवतियोन्थां 
रक्तवाहरत्वसाध्यः॥ ४२॥ मधु मधुकमुशीरं कञ्जकरिञ्जत्कदूर्वारसमि 
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ह परिपीतं दाडिमस्य पसूतम्‌ ॥ मलयजसितकुष्ठ पदकं चेव वारं म 
धु मधुकबालको कोद्रवो दौ समन्तात्‌ ॥ ४३ ॥ समसुरभिपयो वा धा 
वनं तण्डुलानां परिकलितसतमयं तुर्यभागेन योज्यम्‌ ॥ रुघुतरमपि व 
हवो धावितं सिद्धमेव भवति वदनटत्ते रोहिते पानमस्य ॥ ४४ ॥ श्रुति 
पथमपि रक्तं वा प्रदत्ते तु नासं विहितमपि तदा स्यापपूरणं कर्ण 
नासे ॥ रुधिरमभिरुणद्धि श्वासमाशु क्षतं॑ वा शवसितरुधिरच्छर्दिं 
मेहमुन्मादरोगम्‌ ॥ ४५ ॥ नासाप्रदत्ते नस्यं स्थान्मखे पानं विधे 
यकम्‌ ॥ कर्णे नेतरे पूरणं च गुदमार्गे निरूहणम्‌ ॥ ४६ ॥ दा. 
डिमफरुलचं वा चृणं लि्यास्सितायुतम्‌॥ प्मनकिअल्कचूर्ण वा लि 
द्यादरा सितया पुनः ॥४७॥ मुरवव्रटत्तरुधिरं सुणद्धयाशु वामे छमम्‌ ॥ 
श्वासशोषो भ्रम तृष्णां नाशयत्याशु निश्चयः ॥ ४८ ॥ जम्ब्वा म्रपट 
वानि स्युरहरीतक्या युतानि तु ॥ मधुशकंरया युक्तमास्यरोहितवारण 
म्‌ ॥ ४९॥ वठपवालार्जुनदक्षकदम्बजम्ब्वाम्रकाणां खदिरस्य वापि ॥ 
यथाप्रपन्नो मधुनावलेह आस्था्लजं वारयते क्षणेन ॥ ५० ॥ 
जो यदि मनुष्यके मखम रुधिर प्रवृत्त हेजवि तव उसको विधिको कहते है मनुष्योके 
रुघिरका विकार सुखसाध्य नहीं है ओर तैसेही जवान ख्रीकी योनिमैभी प्रवृत्त हआ वहता 
हुआ रुधिर असाध्य कहा है॥ ४२ ॥ ओर शहद, मुलहटी, खश, कमलकेशर, द्व, अना- 
रदाना इन्होंका रस पीना श्रेष्ठ कहा है ओर चंदन, कूठ, पद्माख, नेत्रवाडा, शहद, मुछहटी 
नेतरवाछा, दोनों प्रकारके कोद्‌ धान्य ॥ ४३ ॥ गोका दूध इन्होंकों समान भागले और 
चृतुथोश चावर्जोका धोवनका पानी लेवे फिर इन ओषधोंका कल्क बना तिसमें मिला मंद २ 
अभिसे पकावे पीछे मुखमें प्रवृत्तहुए रुधिरमें इसका पीना श्रेष्ठ हे ॥ ४४ ॥ ओर कानमें 
प्रवृतहुआ रुधिरं अथवा नासिकां प्रवृत्तहुए रुधिरम कानमें तथा नासिकं इसको प्रण 
करे यह रुधिरको शीघहो नाशता है ओर श्वास, चोट, श्वास प्रवृत्तहुआ रुधिर, प्रमेह, 
उन्माद्‌, इनरोगोंका नाश होता है॥ ४५॥ जो नासिका रुधिर प्रवृत्त होजावे तो नस्य देनी 
चाहिये मुखम परवृत्तहोवे तो पीना चाहिये ओर कानमे तथा नासिकाम प्रवृत्तहोवे तो परण 
करें गदाम परवृत्तहो तो निरूहबस्ति देनी चाहिये ॥ ४६५॥ अथवा अनारके फठकी छाटके 
चणको मिसरीमे युक्तकर भक्षण करना चाहिये तथा कमलकेशरके चूर्णको मिसरीमें मिखा 


भ्रक्षणकरें॥ ४७ ॥ इस्ते मखम प्रवृत्ततुआ रुधिर ओर वमन, ग्लानि इन्होंका नाश होता है 
३ ५ॐ 
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ओर श्वास, शोष, भ्रम, दृषा इन्होंको शीघही नाशता है॥ ४८॥ ओर नामन आंब, इन्होके 
पतते हरहे इन्होंको खांड और शहदंमें मिला खानेंसे मुखके रक्तरोगका निवारण होता है 
॥ ४९ ॥ वड, अर्जुनवृक्ष, कदंब, जामन, आंब, खैर इन्होंमेंसे कोते वृक्षकी पीपली ओर 
शहद्‌ मिला अवलेह बना चार्नेंसे मृखमं प्राहु रक्तका निवारण होता है ॥ ५० ॥ 
अथ शतावरीघूत ॥ 
रतावरी मधुकं बला ससिता काकोलिका दाडिमा मेदःक्षीरविदारिका 
च फलिनी स्थात्तिन्तिडीक॑ बला ॥ सिद्धा गोपयसाज्यकं हितमिदं षा 
ने तथा बस्तिषु योने मेदृगुदधटत्तरुधिरं हन्याप्सकासक्षयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
शतावरी, मूलहटी, सेहरी, मिसरी, काकोटी, अनारदाना, मेद्‌, विदारीकंद्‌, मालकांगनी, 
अमटी, खरेहटी, इन ओषधौको गोके दूधमें पकावे फिर तिसमें घृत मिखा तिसको सिद्ध करे 
यह घृत पीनेमें तथा बस्तिकर्ममें हित है ओर योनि, रिग, गुदा, इन्होंमें प्रवृत्हुआ रक्तको 
नाशता है ओर खांसीको दूर करता है ॥ ५१ ॥ 1. 
अथ रूद्दकाआदिधवृत ॥ 
मृद्वीका मधुकं विदारिवसुधा नीली समङ्गफराः काकोल्यो बृहती 
युगे षमहामेदासितं चन्दनम्‌ ॥ जातीपङ्धवपटोरश्यामाखतासजीव 
काः साभया मेदे दे च कुचन्दनं मधुरसाः श्यामाः समांशारत्वमी॥५२॥ 
पक्ता गोपयसा विशुद्धविधिना सिद्ध चतु्थाशकं मत्स्यण्डी मधुकं 
च सिद्धमिति चेत्पानं पशसते नृणाम्‌ ॥ स्रीणां चापि हितं निहन्ति रु ¦ 
धिर पित्तादुदे वा भवे मेदे चापि च रोमकूपकपथे दत्त निहन्यात्ल ` 
जम्‌ ॥ ५३ ॥ एतद्राक्षाभिधानं चूतमपि विहितं रक्तपित्ते ज्वरे वा ` 
वातास्रे योनिशूले श्रममदशिरसोन्मादरक्तप्रमोहे ॥ पित्ताम्केऽतिकु 
टे क्षयक्चतरुधिरे राजयक्ष्मेऽथ पाण्डौ पाने बस्तौ च नस्ये हितमपि म 
नुजां भाषितं चान्रिणा ॥ ५४ ॥ | म 
मुनक्ादाख, मुखहदी, विदारीकंद्‌, लघुखज्री, नीट, मजी, त्रिफडा, ककोटी, दोनों 
प्रकारकी कटेहरी, वासा, महामेदा, सफेद चंदन, जाविक्री, प्रखल, निशोत, गिलोय, जीवक, 
हरे, मेदा, महामेदा, लाठचंदन, सौंफ, पीपर, इनसर्वोको समान भाग ठे ॥ ५२ ॥ फिर 
गोके दूधमे पकावे फिर चतुर्थाश बाकी रहे तब उतारि राव, मुलहटीका चूर्ण इन्होंकीं मिलाबे. 
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इसका पीना मनुष्योंकों तथा च्ियौकोभी हित है ओर रक्तरोगको नाशता है ओर पित्तसे 
प्राहु गृदाका रक्त ओर लिंग, रोम इन्होंमे परहा रक्त, इन्होंका नाश होता हे ॥५३॥ 
यह द्वाक्षाआदिनामक घृत रक्तपित्तमें ओर ज्वरमं हित है ओर वातरक्त, योनिशूल, भ्रम 
मद्‌, शिरोरोग, उन्माद्‌, रक्तप्मोह, पित्ताम्ल, अतिकुष्ट रोग, क्षयी, क्षतरक्त, राजयक्ष्मा, पांडु- 
ग, इन सबरोगेको नाशता है ओर अनिऋषिसे कहाहुआ यह वृत पानम तथा बस्ति- 
कमम मनुष्योंकी हित कहा है.॥ ५४ ॥ 
अथ कृष्मांडावरुह ॥ 
छदि निष्कुष्य कृष्माण्डखण्डानि प्रतिकल्पयेत्‌ ॥ काञिकेनाश धौ 
तानि पुनरेव जखन तु ॥ ५५॥ पश्चाक्षीररसप्रस्थे कस्कयेष्पुनरेव च ॥ 
घतेन पुनरवेतत्पाचयेत्सुविधानतः ॥ ५६ ॥ यदा म धुनिभानि स्थुस्तदा 
शकरया सह ॥ निधाय तत्र चेमानि भेषजानि भकत्पयेत्‌ ॥५७॥ पि 
प्पलीशुइयेराभ्यां द्वे परु मरिचानि च ॥ जीरके द्वे तथा धात्री गेला 
पत्रकं तथा ॥ ५८ ॥ पलाद्धन वियुञ्जीयाचर्णे तन्न विनिक्षिपेत्‌ ॥ दा 
न्या विदधयेत्तावछेहीभूत॑ यद भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ तदा मधुघृतेनापि 
सिद्याञ्ज्ञाला बराबरुम्‌ ॥ रक्तपित्त क्षयं काकं कामरु नेमिकं भ्रम 
म्‌ ॥ ६ ° ॥ छर्दिवृष्णाज्वरश्वास्तपाण्डुरोगान्‌ क्षतक्षयम्‌ ॥ अपस्मारं शि 
रोति योनिशूलं च दारुणम्‌ ॥ ६१ ॥ चिरे योनौ रक्तवाहं मन्दज्वर 
निपीडनम्‌ ॥ उद्धोऽपि च युवा कामी वन्ध्या भवतिं पृत्रिणी ॥ ६२ ॥ 
अवीर्यो वीय्यंमामोति भवेत्त्रीणां परियो नरः ॥ एष कृष्माण्डको ले 
हः सर्वरोगनिवारणः ॥ ६२ ॥ 
कोहठेको छील तिसको टुकड़े बनाके कांजीसे धोवै पीछे जरसे धोवै ॥ ५५ ॥ फिर 
तिसका कल्क बना ६४ तोले दूध मिला पीछे ६४ तोठे घृत मिला अच्छे विधानसे 
पकालेवे ॥ ०६ ॥ जब वे कोहलाके टुकड़े शहदके समान वर्णवाले होजावे तब ख़ाँड मिला 
इन आगे कहीहुई औषधोंकों मिलावे ॥ ०७॥ पीपल, अद्रक, मिरच ये आठ आठ 
तोले ओर दोनोंजीरे, दालचीनी, इलायची, वेजपात ॥ ५८ ॥ ये दो २ वोदा मिला चूर्ण 
बनाके गेरे फिर कडछीसे चावे जब लेह बनजावे ॥ ५९ ॥ तब बलाबठको विचार शहद 
ओर घृतके संग इसको चावे यह अवलेह रक्तपित्त, क्षयी, खासी, कामा, चक्वरकी तरह 
श्रम इनरोगोंको नाशता है ॥ ६० ॥ ओर छर्दि, वृषा, ज्वर, श्वास, परांडुरोग, क्षतक्षय, शगी- 


२५२ हारीतसंहिता « [ ठृतीयस्थने- 


रोग, शिरकी पीडा, दारुण योनिश ॥ ६१ ॥ ओर बहुतसा वहताहुआ योनिका रक्त 
मंदज्वरकी पीडा, इन्होंका नाश होता है ओर वृद्धपरुषभी जवान ओर कामी 
होता है वध्या स्री प्त्रवाली होजातो है ॥ ५२ ॥ ओर जिसके वीयं नहीं हो 
वह वीर्यैवारा होजावा है ओर चिर्योको प्रिय होता है यह कृष्मांडकावलेह संपूर्णरोगोंको 
निवारण करता है ॥ ६३ ॥ 


अथ अन्यकृष्माण्डका अवलेह॥ 
सस्निग्धकष्माण्डकखण्डकानि पलानि पश्चाशदथो सितायाः ॥ य 


अंयात्सतोयं भणिधाय धीमान्‌ घृतेन प्रस्थे परिपक्रमेब ॥ ६४ ॥ 
विज्ञाय पक्रं पनरंव तत्र वासाकषायश्व विमिश्रयत्च॥ पश्चायचेद्यावत्त 
दर्वीलेपो ज्ञाला तु चेमानि पुनवियुञ्यात्‌ ॥ ६५॥ धात्री घना च 
भाङ्गीं च सुगन्धत्रयं च युञुयात्समस्तानि तानि कषमात्राम्‌ ॥ तस्मात्यु 
ननवा च नागरधान्यकानि एषां परस्य तुलिता कथितानुमाच्रा॥६६॥ 
श्यामापलाष्टकमिदं विदधीत चूर्ण संघद्येतसकरमेव पुनस्तु दन्यां ॥ 
युङयात्समं मधुयुतं सकरामयमघ्र कासं ज्वरं क्षतजमाशु निहन्ति हिक्काम्‌ 
॥ ६७॥ हद्रोगपित्तरुधिरं क्षयपीनसं च पित्ताम्टकं विजयते श्वसनं 
च मृच्छाम्‌ ॥ खीणां हितं भवति बालकदद्धकेषु श्रेष्ठं समस्तरुजना 
शवलप्रदं च ॥ ६८ ॥ 
अच्छे सुंदर कोहलाके चिकने २ टकडे बना फिर तिसमें२० ० तोले मिसरी मिलावे पीछे 
विसम जर मिडा ओर ६४ तोले घृत पिडा पिको पकावे ॥६ ४॥ जब पकजावे तब उतारि 
तिसमें वांसाका क्राथ मिटा फिर पकावे जब कंडछीके चपकनें लगजावे तब इनओषधोंको 
गेरे ॥ ६०॥ आंवला, रुद्रजटा, भारंगी, सुर्गंधत्रय, दाटचीनी, तेजपात, इलायची, इन्हों- 
को एक २ तोलाप्रमाण लवे सांग, सउ, धनियां, इन्होंकों चार २ वोले गेरे ओर निशोतका 
चुर्ण ३२ तोले मिलावे पीछे इनसबोको मिला ॥ ६६ ॥ कडछीते घाटे फिर इसको बरा- 
वरके शहद्भं मिलाके खवि यह अवलेह, खांसी, ज्वर, क्षतरोग, हिचकी ॥ ६७ ॥ हृद्यरोग 
पित्तरक्त, क्षयी, पीनस, पित्ताम्ल श्वास, मृच्छ, इनरोगोको नाशता है ओर ची, बालक, 
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वृद्ध, इन्ह्‌।का अष्ट ह वटका दनवाला है ॥ ६८ ॥ 
अथ खंडकाय्यरसायन ॥ 
शतावरी मुण्डितिकाश्ता च फलालक्‌ च पृष्करमूलभाड़ी ॥ इषो ब 
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हत्या खदिरिं च मांशली पृथक पृथक्‌ पञ्चपलेकमात्रया॥६ ९॥ उत्तार्य 
पकं जलमाशु पश्चाग्रावद्भवेच्छेषमथेव पतम्‌॥ विमर्च्छितं तज निधाय 
धीमान्पल तथा द्वादशमाक्षिकस्थ ॥ ७० ॥ तथाशु चणस्य चलो 
हकस्य विघदहितं खण्ड्यूतेन तुल्थम्‌ ॥ देयं परु षोडशकं विधिज्ञो 
विपाचयेङ्धाहमये च पात्र ॥ ७१॥ गडेन तस्याऽपि विभाति याव 
त्तगा विडद़ः मगधा च शुण्ठी ॥ द्र जीरके कण्टकं त्रिफलानां भङ्ग 

न्यमरिचं सकेसरम्‌ ॥ ७२ ॥ पलेन मारां विदधीत पृथक्‌ सुघटितं च 
णमिदं घृतस्य ॥ लिग्धे कटाहे भणिधाय युड्यात्कर्षभरमाणं विदधीत 
चूर्णम्‌ ॥ ७३ ॥ प्रभातकाले सरोवारिषानं गुरूणि चाम्लानि च वाता 
नि ॥ भगन्द्रादिश्यथन्निहन्ति रक्ताम्लकं वा शवसन यक्षमिणम्‌ 
॥ ७४ ॥ विशोषणं कष्टरुजां च गुत्मान्बल प्रदं टष्यतमं भररिष्टम्‌ ॥ स 
रक्तपित्तं सहसा निहन्ति योनिग्रभावं च सरक्तशूलम ॥ ७५ ॥ रक्तातिं 
सारं रुधिरभमेहं समेद्वस्तौ निहितं नराणाम्‌ ॥ सोभाग्यदं कान्तिकरं प 
दिष्टं तेजोज:पुर्टि बरूमातनोति ॥ ७६॥ 


शतावरी, गोरखमुंडी, गिलोय, त्रिफला, दालचीनी, पोहकरमल, भारंगी वासा, कटेहरी 
खैर, मसली, इन्होको जुदे वीस वीस तोखा प्रमाण लेवे ॥ ६९ ॥ फिर इन्होंकों जलमें 
पकावे जब चतुर्थोश काथ बाकी रहे तब उतारि तिसकों वस्रमांहके छानी पीछे इनआगे 
कहीहुई ओषधोंको गेरे ४८ तोले प्रमाण शहद्‌ मिलावे ॥ ७० ॥ ओर ४८ तवोछा प्रमाण 
लोहाका चूर्ण गेरे और ख़ांड तथा वृत इन्होंकों समानभाग ६४ तोल प्रमाण गरे फिर 
लोहेके प्म पकावे ॥ ७१ ॥ पीछे पकके गृडके समान होजावें तब वंशलोचन, वायविहंग, 
पीपली, सूंठि, दोनोंजी रे, गोखरू, त्रिफला, भंगरा, धनियां, मिरच, केशर ॥ ७२॥ इनस- 
बको चार २ तोडा प्रमाण लेवे पीछे इनसबौका चूर्ण मिछठा अच्छीतरह घोटि घृतके चीक- 
ने कडाहेमं घाट धरे पीछे इसको एक तोडा प्रमाण हमेशे खव ॥ ७३॥ भोर प्रातःकाल 
सरोवरके जलका अनुपान करे-ओर भरे तथा खट्टे ओर वातवाले पदार्थ: खानं चाहिये 
और भगंदर, शोजा, रक्ताम्ल, श्वास, राजयक्ष्मा ७४ ॥ विशोष, कुष्ठ रोग, गुल्म, इनरोगों 
का नाश करता है और बलको देनैवाडा है ओर वीर्यम हित है और रक्तपित्तरोगको 
शीघरही नाशता है ओर योनिमें वहताहुआ रक्त, योनिका शूल, ॥ ७० ॥ रक्तातिसार रुधिर 
प्रमेह, लिंगका रोग, और बस्तिस्थानका रोग इन्होंको नाशवा है ओर कांतिकों करनेवाला 
है ओर तेज, पुष्ट, बल, इन्होंको बढाता है ॥ ७६ ॥ । 


२९४ हारीतसंहिता.  [ वृतीयस्थने- 


अथ रक्तातिपारचि किस्सा ॥ 
रक्तातिसारे च प्रयोजनीयं रक्तभवाहे सरुजं सदाहे ॥ फरठचिकच से 
विषा समङ्गा सपपंटं दाडिमधातकीनाम्‌ ॥ ७७॥ चूर्ण मधुशर्करया स 
मेतं तथेव दघ्रा सघृतं सलेहम ॥ रक्तातिसार रुधिरभवाहं योनिपभवाहं स 
ततं यश्च ॥ ७८ ॥ निवारयत्याशु हितं नराणां बारेऽतिसारे प्रशमाय 
योग्यम्‌ ॥ ७९॥ 
` ओर रक्तातिसार तथा पीडासहित ओर दाहसहित रक्तप्रवाह, इन रोगे त्रिफरा 
अतीश, मंजीठ, पित्तपापडा, अनारदाना, धवके फूट ,॥७७॥ इन्होंका चूण बना तिसमें खांड भोर 
शहद मिला ओर दही, घृत मे मिटा फिर अवलेह बनाके देना चाहिये यह अवलेह रक्ताति- 
सार रुषिरप्रवाह, खीकै निरंतर योनिका प्रवाह ॥ ७८ ॥ इन्ह॑का निवारण करता है और 
मनुष्योंकी हित है बालकके अतिसारको शांत करता है ॥ ७९॥ 
हे अथ यानिभ्रवाहचिकिस्सा ॥ | 
योनिभरवाहे मधुकं समङ्गा एरादरु निम्बदलानि पथ्या ॥ मुस्ता विशा 
ला कटुरोहिणी च कत्को हितः शर्करया युतोऽयम्‌ ॥ < ० ॥ योनिष 
_ बाहं विनिवारयेच्च सयोनिशूल सरुजां तृषात्तिम ॥ एला समङ्गा सहशा 
ल्मलीनां हरीतकी मागधिका समांशा ॥ < १ ॥ क्राथोदितः शर्करया स 
माच्या योनिभ्रवाहं विनिवारयेचख॥ ८२ ॥ 


योनिके प्रवाह मुरही, मंजीठ, इठायचीके पत्ते नींबके पत्ते हरडे नागरमोथा, इंद्रायण 
कुटकी, इन ओऔषधोंका कल्क बना तिसमें खांड मिखा खाना चाहिये ॥ ८० ॥ यह विशेष 
-करिके योनिके प्रवाहको दूर करता है ओर पीडासहित योनिशूछ तृषाकी पीडा इन्होंको 
दर करता है ओर इलायची, मंजीठ, शालवन, हरडे, पीपली, इन्होंको समान भागले ॥ ८१॥ 
क्राथ बना तिस खांड ओर शहद मिला पीनेंसे रक्तप्रवाह दूर होता है ॥ ८२॥ 


घर्मातपान्ते च विदाहि चाम्लं सौवीरकं वा कटुकं कषायम्‌ ॥ क्षारं 
सुरा वा परिवर्जनीयं सरक्तपित्ते मनुजे हिताय ॥ < ३ ॥ वास्तकचि 
ही सुनिषणकच्च जीवन्तिका वा शतपुष्पिका वा ॥ शाका हिता र 
 क्तभवे च पित्ते मुद्रास्तथा खाहिततण्डुराश्च ॥ < ४ ॥ यवगोधूमच 
णकाः काशातक्यः पठोलकम॥ मुद्रा माषा हितश्चैव रक्तपित्तनिवारणे 
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॥ <५॥ हरिणशशकरावास्ति्तिरास्ते कुलिङ्गः ककेरा अपि मयुराः 
कोचपारावतानाम्‌ ॥ पललमनिलपित्तबर्हणं वे हितचेद्धवति बलम 
मोघं सच्वतेजश्च कान्तिः ॥ < ६ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे वृती 
यस्थाने रक्तपित्तचिकित्सा नाम इशमोऽष्यायः ॥ १० ॥ 


ओर रक्तपित्तरोगम मनुष्यके हितकेवास्ते षाम, अभ्निकी गरमाई, बिदाही, खद 
पदार्थ काजी चचरा कसेखा पदां खारा ओर मदिरा इन्होको वर्जं देवे ॥ ८३ ॥ और 
वथुआ, चिल्ली वथुवाका भेद, करइ, जीवतिकाशाक, सौंफ, इन्होके शाक ये सब रक्तपित्त- 
में हित कहे है ओर मूंग राट चावल ये हित कहे है ॥ ८४ ॥ ओर नव, गेहूं, चणे 
तूरीधान्य, परवल, मूंग, उइद्‌, ये अन्न रक्तपित्तको निवारण करनेमें हित कहे है॥ ८५॥ 
और हिरन, शूशा, लावा, तीतर, चिमणापक्षी, ककेरा, मयुर, कंजि, परेवापक्षी, इन्होंका मासि 
खानेसे ओर वातपित्तके नाशक मांसके खानेंसे अमोघ बल होता है और सत्रगण, वेज 
काति, इन्होंकों बढावा है ॥ ८८६ ॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायसूनुवेध्रविदत्तशारूयनुवा- 
द्तिहारीतसंहिताभाषायां ठतीयस्थाने रक्तपित्तचिकित्सानाम दशमोऽध्यायः ॥ १ ०॥ 





अथ एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


अथ अशचिकिस्सा ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ अथातो वक्ष्यते पत्र ! अशस्य च चिकित्सितम्‌ ॥ 
षटप्रकारेण ये भोक्तास्तेषां च श्ण लक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 


आजेयजी कहते हैं-हे पत्र ! अब अशं अर्थात्‌ ववासीर रोगकी चिकित्साकों कहते है 
जो छह प्रकारके ववासीररोग कहते है तिन्होंके रक्षणको सुन ॥ १ ॥ 


अथ अर्शके प्रकार ॥ 
जाता दोधेचिभिरपि वातपित्तकफादिकैः ॥ सनिपाते चतुथः स्याच्च 
मो रक्तसम्भवः॥ २ ॥ षश्टकः सहजो ज्ञेयश्वार्शसां षड़िधो भवः ॥ एवं 
च षट्प्रकारेण जायन्ते गुदजा रुजः॥ २ ॥ 


वात आदिक तीनदोषोंसे होता है वातसे १ पित्तसे कफसे ३ ओर सनिपातसे उपजा 
चौथा होता है ओर पांचवा रक्तसे उपनाहुआ ववासीर रोग होता है॥ २ ॥ ओरं छठा सह- 
ज अथौव्‌ स्वभावसेही उपजाहुआ होता है इसप्रकारसे गुदाके रोग छहतरहसे होते है॥ ३॥ 





कनकः = ` हारीतसंहिता. [ दतीयस्थानेन 


अथ वाताशंके हेत आर संप्राप्ति ॥ 
अनशनटयुषक्षाहारसंसेवनेन कटरुवणविदाहिसेवया वातरोधात्‌ ॥ 


ॐ, ७, 


भवति सततवीप्सा विष्टरेणेव हीना कृपितमरुतवेगादशंसां भूतिरासीत्‌ 


संप्रकप्पति ॥ ५॥ लब॒णकटकषायातिक्तसंसेवनेन अमितरुचुतरजा 

ज्याच्छीतलेनातिरोधात्‌ ॥ कुपितमलिननामापानमार्गेष्वपाने वितरति ` 
रुधिरवातापानमारग मरुत्सु ॥ ६ ॥ | ्‌ 
अनशन अथीव्‌ भोजन नहीं करनैसे हटका ओर रूषाभोजन करनेंसे ओर चच॑र नमक. 
विदाही, ऐसे पदार्थके खानेंस ओर वातके रोकरमसि ओर आसनपे निरंतर नहीं बेठनेंसे 
यु कृपित होजाता है तिस्से ववासीर रोग होजाता है ॥ ४ ॥ जो भोजनकिये विना बेगरहे 
ओरं मछमत्रके वेगको रोके ओर शीतल वस्तुका सेवन करे उसके गुदाका वायु कृपित 
होजाता है ॥ ५ ॥ ओर नमक, चर्चरा, कसेला, कडा, इनवस्तुओकि सेवने अत्यंत 
ज्यादे हठका भोजनसे वायुकृपित होके मठिननामवाला अपानवायुको गुहाम रहनेवाला- 
को बिगाड़ देता है फिर वह अपानवाय गुदा रक्तका रोग होजाता है ॥ ६ ॥ 

अथ पित्ताशंका हेतु॥ 
करम्टरुवणोष्णानि विदाहीनि गुरूणि च ॥ सेवनानिलतोयेन श्रमा 
ह्यायामपीडया ॥ यानव्यवायदोषाद्दा इनामा पित्तसम्भव:॥ ७॥ 
ओर चचेरा, खटा, नमक, गरम, विदाही, भारा, ऐसे पदाथके सेवनेंसे वायु, ज 

होके सेवनेंसे भमसे, कसरतकी पीडासे, असवारी ओर मेथनके दोषसे पित्तसे उपजा 

बवासीर होता है ॥ ७ ॥ 


अथ कफाशंका हेत ॥ 
अन्यायामाननस्य शीलादजस्न शीताहान्याद्वातसंसेवनान्च ॥ 
लोल्यात्यम्लासेलसंपिच्छलेन दुर्नामा संजायते श्टेषमरोगात्‌॥८॥ 
ओर कसरत नहीं करनेंसे अथवा निरंतर कसरत करनेंसे शीतर वस्तुक सेवनेंसे और 
धायुके सेवनसे ओर जिसकी गुड़ी बंधतीहों ऐसे पदार्थसे तथा अत्यंत खद्दा पदार्थके सेवनें- 
से कफसे उपजाहुआ ववासीर होजाता है ॥ ८ ॥ 
अथ वाताशका लक्षण ॥ 


शीतत्वतोदं परुष विनिद्रा गुल्मोदराह्ठीलविषूचिका वा ॥ 
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शोफावभो कूष्णनखस्य नेत्रे लिठ्ठानि वातप्रभवाश्सानाम्‌ ॥ ९ ॥ 


ओर शीवलता रहे चभकाहो कणोरताहो निद्राहा अवे और गल्मोंदर, अष्ठीा, विष- 
चिका, शोजा, ये उपद्रवहो ओर नख मुख नेत्र ये काले रहे ये वायुसे उपजेहए ववासीररो- 
गके लक्षण हैं ॥ ९ ॥ 


अथ पित्ताशंका लक्षण ॥ 
दाहभमो ज्वरपिपासिशरीरतो वा मृच्छारुचिनंयनदन्तमुखानि यस्य ॥ 
पीतच्छविभवति वा विटभेदनं च पित्तेन जातगुदजस्य च लक्षणानि ॥१०॥ 
दाहो भ्रमहो ज्वरहो ठषाहो, शरीरं मूरच्छाहो अरुचिहो ओर नेत्र दात, मुख, ये जि- 
सके पीले होजावे विष्ठा दीटा होजावे ये पित्तसे उपजा ववासीरके लक्षण है ॥ ३०॥ 
अथ कफाशेका लक्षण ॥ 
निद्रा च जाउ्यघनमन्दरुजा च शोफा शूलातिगुल्मगुदभइरकास्त 
था स्युः ॥ विड्बन्धतोदमरुचिगतिमन्दता च श्टेष्मोद्भवा गुदरुजः 
. खलु भेषजज्ञ ! ॥ ११॥ 
निद्राहो, जडताहो, भारापनहो, मंद पीडाहो, शोजाहो, शूल, अत्यंत गुल्म, गुदाका भंग, 
विडबंध, चणका, अरुचि मंद्गति, ये रक्षणहो वह कफे उपजा ववासीर जानना ॥ ११॥ 
अथ चिदोषार्शका लक्षण ॥ 
शूलानाहारुचिः कासो हछासो रुचिनोदता ॥ 
स्कम्धयोजाउयता सर्वाश्चार्शंसि संभवन्ति हि॥ १२ ॥ 


शूलहो, अफाराहो, अरुचिहों, खांसीहो, थुकथुकीहो, अरुचिकी पीडाहो, कंधोंमें जढता 
हो, ये सब दोषोंसे उपजे ववासीरके लक्षण है॥ १२॥ 


अथ गुदरोगलक्षण ॥ 
गुदजलक्षणं वश्ये गुदे कण्डृक्लवः ॥ परुषा विषमा दीघो वातेन 
गुदजा मताः ॥ १३ ॥ सदाहाश्च विचित्राश्च पीता नीलावभासिकाः ॥ 
लोहित॑ स्रवते सोष्णे पित्तेन गुदजा मताः ॥ १४ ॥ सदाहाः कठिना ये 
तु तत्र पाको विडबन्धता ॥ शीतकण्डुसमस्थूराः कफेन गुदजा म 


ताः ॥ १५॥ सदाहाः सरुजः श्यावाः कण्डुः शोषश्च जायते ॥ सवते 
३८ | 
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सततं रक्तं ते कण्डासृम्भवार्शसाः ॥ १६ ॥ धान्याइुरसमाकाराः क्रिमयः 
संभवन्ति च ॥ वातवचंःसमा छिदा गुदजाः संभवन्ति हि ॥ १७ ॥ 
वक्राखीक्ष्णाः स्फुटितिवदना दीर्घबिम्बीफलाभाः केचिसिद्धार्थककण 
निभाः कालखर्जूरकाभा:॥ कर्कन्ध्वाभाः कलम्बकसमाः केचिदम्नोज 
बीजा वायोश्चासौ मनुज! विहितःसम्भवश्वार्शसां च ॥ १८ ॥ 
अब ग॒दाके रोगका लक्षणको कहते है गदाम खाजिहो, रक्त पवृत्तहो, कोरहो, विषमहो 
दीवहों ये वातसे उपजे गुदाके ववासीरोंके रक्षण है ॥ १३ ॥ दाहवालीहों, विचित्रहों, नी- ` 
लावर्णवालीहों, गरम रुधिर गिरताहो ये पित्तसे उपजे ववासीरके गुमडियोंकि लक्षण है॥१ ४॥ 
ओर दाहवालीहों कठिणहों पकी हुईहो विष्ठाबंधहों शीडीहों, ओर खाजिहो, समानहों, और 
स्थृटहो ये कफसे उपजी ववासीरकी गुमडियोंके क्षण हे ॥ १५ ॥ और जो दाहसहितहो, 
पीडासहितहों, कपिशवर्णवालीहो, खानिहो, शोषपहो ओर निरंतर रक्त झिरे ये खाजिसहित 
रक्तसे उपजे ववासीरके लक्षण है॥ १६॥ ओर धान्यके अंकुरके समान चिन्हवा्ा क्रि- 
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मि होजाते हे ओर वायके विष्ठके समान लिंगवाले होते है ॥ १७ ॥ ओर टे, खुलेहुए 
मुखवाठे, तीक्ष्ण, बडे, गुखरके फटके समान तेजवाले, कक सिरसमके समान आकारवाठे 
ओर करक काटी खजूरीके समान आकारवाले ओर कईक बेरके समान आकारवाले अथ- 
वा सिरसमके फलके समान आकारवाले तथा कमझगदह्ाके समान आकारवाले ऐसे मस्से 
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वायसे उत्पन्न हुए ववासीरके होते है ॥ १८ ॥ 
अथ अशक स्थान ॥ 
कप हैक 5 1 = 
गदे नास्ाकणरन्धे मखे वा तथावत्तने्रान्तरयोनिमध्ये ॥ नराणां स्का 
शे भवन्ति रोगा न साध्याः सुखेन क्रिया यल्नतः स्यात्‌ ॥ १९॥ 
ओर गुदा, नासिका, कान, मुख, नेत्रेंकि कोणम योनिका मध्य इन्दोमिं मनुष्योके अशं रोग 
होते है सो साध्य नहीं है तहां यत्नसे क्रिया करनी चाहिये ॥ १९॥ 

थ गदाम अशका स्थान ॥ | 
चिवलीगदमध्ये त वाद्यतोऽभ्यन्तरेष च ॥ अशसां त विजानीयान्नी 
णि स्थानानि चेव हि ॥ २० ॥ बाद्यतः सुखसाध्यः स्यान्मध्ये कष्टेन 
सिध्यति ॥ असताच्योऽन्तवलीजातो गुदजो भिषजां वर! ॥ २१॥ ` 

गुदाके बाहिर ओर भीतर त्रिवली होती है सो ववासीरोके तीन स्थान है ॥ २०॥ 
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बाहिरके स्थानकी ववासीर खखसाध्य हे ओर जो मध्यम हो वह कष्टसाध्य होता है ओर 
जो गुदाके अंतर्बडीहो वह असाध्य रोग कहा हे ॥ २१ ॥ 
अथ अरशकी चिकित्साका भरकार॥ 

. प्रलेपवात्ति कि: खेदे्वाद्याः सिध्यन्ति चोत्तमाः ॥ यन्त्रशख्रेण मध्यासत 
अन्तजांश्वान्तरोषधेः॥२२॥ तस्मात्पत्र ! प्रयत्लेन क्रिया कार्यां विजान 
ता ॥ सनातुरस्य रक्षा स्यान रोगो निवत्तते ॥ २३॥ 

ओर परप, बत्ती लगाना, स्वेद, इन्होंसे बाहिरकी पिंडिका सिद्ध होती है ओर गुदाके 


मध्यके मस्सोको यंत्र शखसे सिद्ध करे ओर अंतर भीतरकी ववासोरकी ओषधोसे सिद्ध 
करे ॥ २२ ॥ हे पुथ! इसवास्ते जानते हुए वैथनें ऐसी क्रिया करनी चाहिये कि जिस्ते रो- 
गीकी रक्षा होजावे ओर रोग निवृत्त होवे ॥ २३ ॥ 
अथ अशरोगके उपद्रव॥ 
करचरणमुखे वा नाभिमेट़े गदे वा भवति हि यदि पंसां शोफशोषो ज्वर 
श्च ॥ श्वसनतमकच्छादिमो हह॒त्पाश्वशूल कशमरुचिविबन्धश्रातिसारों 
पसर्गाः ॥ २४ ॥ इत्येवं द्वादशार्शसां संभवन्ति चयुपद्रवाः ॥ उपद्रवेर्विना 
साध्या न साध्या बहूपद्रवा: ॥२५॥ ` 
जो यदि मनुष्येकि हाथ पैर, मुख, नाभि, लिंग, गुदा इन्होंमें शोजा ओर शोषहों तथा 
ञ्वरहो श्वासहो अंधेरी अवे छर्दिहों मोहहो ददम पशीमं शूर्हो, माडाहेना, अरुचि 
मटका बंधा अतिसार ये होवे तो ॥ २४ ॥ ये बारह प्रकारके ववासीरफे उपद्रव जनने 
उपद्रवोंके विना तो ववासीर रोग साध्य है ओर उपद्वों सहित ववासीर असाध्य हे ॥ २५॥ 
अथ असाब्यअर्श ॥ 
शूलारोचकतृष्णात्त श्वातिरक्तप्रवाहवान्‌ ॥ 
शूलशोफातिसारात्तों धुवं न जीवतेईर्शसः ॥ २६ ॥ | 
शूल, अरुचि, तृषा, इन्होंकी पीडावाा ओर रक्तके प्रवाहवाला, शोजा अतिसार इन्होंको 
पीडासे यक्त ऐसा अश रोगवाटा पुरुष नहीं जीवता है ॥ २६॥ 
अथ पाचनक्राथ॥ 
अतोर्शपतां भवक्ष्यामि क्रियां चेव भिषग्बर ! वठकाक्षारशख्राणि येन संप 
यते सुखम्‌ ॥ २७॥ अर्शसां च क्रियाः भोक्ताश्वा्शघा बलबद्धना:॥ 
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पित्तशोणितेशमना न च वातप्रकोपनाः॥२ ८॥ तस्यादौ पचनं श्रेष्ठ ततो 
गेषजमाहरेत्‌ ॥ पथ्याम्दता च धनिका पाने क्राथो गुडान्वितः॥ २९॥ 
हे उत्तम वैय ! अब ववासीररोगोंकी क्रियाकों कहते हे गोली, क्षार, शखक्रिया इन 


इलाजेंसे सुख होता है ॥ २७॥ अशरोगोंकोी नाशनेवाली ओर बलको बढानेंवाडी अश 
रोगकी करिया कही है जो किया रक्तपित्तको शांत करनेंवाली ओर वातको कोप नहीं कर- 
जंवालीहों सो करनी चाहिये ॥ २८ ॥ ववासीरकी आदिं पाचन ओषध करे पीछे अन्य 
ओषध करे ओर हरडे, गिलोय, धनियां इन्होंका काथ बना तिसमे गुड मिला पीना चाहिये 
यह पाचन ओषध कहा है ॥ २९॥ 
अथ कल्कयोग॥ | 
दन्ती विडङ़मगधा धान्या भछ्छातकगु्ड तिरुकुष्ठयुक्तम्‌ ॥ 
संसिच्य पयसातिकत्को निहन्तिपाने गुदजांश्च रोगानू ॥ ३० ॥ 
जमालगोटाकी जड, वायविडग, पीपडी, धनियां, भिलावा, गुड, तिल, कूठ, इन्होंका क- 
स्कवना दृधे युक्तकर तिका भक्षण करनेंसे गुदाके रोगोंका नाशहोता है ॥ ६० ॥ ` 
नागरपिप्पलीबिल्वविडई दन्ती च शस्यया त्रिठ्ता ॥ कठ्क 
मिदं सगुडं भतिपाने वार्शसि नाशनकारि नराणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ओर सह, पीपी, बेटगिरी, वायविडग, जमाटगोटाकी नड, कूर, हरे, निशोत, इन्हे 
का कल्क बना गुडमिला खानेंसे मनुष्येकि ववासीररोगोंका नाश होता हे ॥ ३१॥ 
| अथ पत्रकादिकाथ ॥ 
पत्रककेसरशुण्डीसमेलातुम्बुरुधान्यविडङ्गतिरानाम्‌ ॥ काथो 
हरीतकीसपिगृंडेन पीतो निहन्ति गुदे गदजानि ॥ ३२ ॥ 
और तेजपात, केशर, सट, इलायची, घनियां, वायविडग, तिल, हरडे इन्होंकों समानले 
ओर धनियांको दो भागले फिर क्राथ बना गुड मिलाके पीनसे गुदाके रोगोंका नाशहोता है॥ 
| अथ पिप्पट्यादियोग ॥ 
पिप्पलिकामभर्यां गुडयुक्तां प्रातर्भवे नरो भक्षति चेताम्‌ ॥ 
तस्य गुदकीरुकमाशु हन्ति सकामरूपाण्डुजरोगवर्गान्‌ ॥ ३३॥ 
ओर पीपल, हरडे इन्होंकों गुडं मिटा प्रातःकाल जो मनुष्य भक्षण करता है उसका 
गुदकीटकरोग शीधही नष्ट होताहै ओर कामला, पाड इनरोगोके समहोंका नाश होता है॥३ ३॥ 
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अथ वातांकयोग ॥ 
सुखिनवात्ताकफलस्य तोयं दध्र! सिताह्वा सलिलाखतेन ॥ पाने विधे 
यं गुदकीरुकानां क्रिमीलिहन्याक्रिमिजांश्च रोगान्‌ ॥ ३४ ॥ 
ओर वथुआका शाक, बैंगन, इन्होंका जलमें दही ओर मिसरी मिलाके और अन्य जर 
नहीं मिलावे पीछे इसके पीनसे गुदकीटकरोगक। नाश होता है ॥ ३४ ॥ 
13 अथ भछ्ठातकचतुश्य ॥ 
भछातकाः कष्णतिलाश्व पण्या चूर्ण गुडेनापि नरस्य सेव्यम्‌ ॥ हन्याच 
पाने गुदकीलमेहशूलार्शकासानू विनिहन्ति तस्य ॥ ३५॥ 
भिवे, कालेतिल, हरे, इन्होंका चूर्णको गुडके संग खानेसे गृदकीटक रोग दूर होता है 
और प्रमेह, शूट, ववासीर, खांसी इन्होंका नाश होता है ॥ ३५॥ | 
सूरणकन्दकमर्कदलेस्तु वेशितमेव हि कर्दमलिप्तम्‌ ॥ तप्तमनलवर्णकस 
मानं तत्पयः सेन्धवतैरुविमिश्रम्‌ ॥ ३६ ॥ भक्षति चार्शविनाशहेतोर्वा 
तविकारहितोऽपि नरस्य ॥ ३७ ॥ 
ओर जमीकंदको आकके पत्तोंसे लपेट तिस गारां टीप फिर अभ्िमें स्थापित करदेंवे जब 
तपके अभिक समान होजवि तव तेर ओर सेंधानमक मिला ओर दूध मिला ॥ ३६ ॥ भ- 
क्षण करते ववासीर दूर होती है ओर वायुके विकारभी दूर होजति हे ॥ ३७॥ 
अथ कत्याणनामकरुवण ॥ 
चित्रकपुष्करम्‌लशदीनां तेषु समांशास्तिक्ा विनियोज्याः ॥ सूरणकन्द्‌ 
कखण्डसमेतं तेषु समोऽप्िकफरानि दघ्यात्‌ ॥ २८ ॥ सैन्धवे तस्य 
चतुर्गुणकञच भावितमर्कदलेन समस्तम्‌ ॥ तथे घृतस्य घटे विनिधाय 
अरण्यगोमयवद्धिविपक्रम्‌ ॥ ३९ ॥ क्षीरमिदं लवणघृतपर्क तक्रयुतं भ 
तिपानमतोऽपि ॥ नाशयति गुदकीलककीलान्हन्ति विषूचिभगन्दरान 
पि ॥ ४० ॥ कामरुपाण्डानाहविवन्धानुल्ममरोचकनाशनकारी ॥ 
मूजगदगरुकण्डुक्रिमीणां नाशनजद्रकसेन्धवो नाम ॥ १ ॥ 
ओर चीता, पौहकरमृल, कचूर, इन्होंके समान तिर ओर जमीकंदके टुकड़े ओर इन्हों- 
के समान मालकांगनी॥३८॥ और इनसबोंसे चारभाग सेंधानमक इनसबोंकों आकके पत्तों- 
का रसमें भावनादे पीछे इसको घृतके चीकनें घटेमं षारके आरनोंकी अभिमें पकावे ॥३९॥ 


३.०२ हारोतसंहिता, [ तृतीयस्थाने- 


पीछे इसको दध्म पकावे फिर नमक, घृत इन्होंमें पका तक्रके संग पीनसे गुदकीटकरोरगोका 
नाश होता है ओर विषूचिका, भगंदर॥४ ०॥ कामला, पांदुरोग, आनाह, मटका बंधा, गुल्म 
अरुचि इन्होंका नाश होता हे ओर मूजरोग, गररोग, क्रिमिरोग, इन्होको यह कस्याण- 
लवण सैंधव ओषध नाशता है ॥ 8१ ॥ 


थ जहातकवरक ॥ 


चिकटकमगधानां मरखुचिचं त्रिगन्ध॑ समत॒लितममीषां तल्य भछातका 
नि ॥ सकलमिह समन्तादेकतः संभचूण्य हिंगुणतुलितमात्र॑ योजनीयो 
गुडस्तु ॥ ४२ ॥ सकलमपि विकुट्य स्निग्धभाण्डे निधाय प्रतिदिनम 
: पि सेव्यं चाक्षमात्र सुधीरे॥ गुदजजटररोगं शूलगुल्मान्क्रिमीस्तु जनय 
ति बडवा हनि पाण्ड क्षय वा ॥ ४२॥ | 
त्रिकट अर्थात्‌ संह, मिरच, पीपर, सहोजना, चीता, त्रिगंध अर्थाद्‌ दालचीनी ते 
जपात इलायची इन्होंकी समान भाग लेवे ओर इनसबोंके समान भिलाये ठेवे पीछे इनस- 
बोका एक जगह चूर्ण बना इन्होंसे दनी मात्रा गड गरे ॥ ४२॥ पीछे इन स्वको करि 
चिकने बरतनमें घाल धरे फिर धौर पुरुषोंकों दिन २ प्रति एक २ तोला प्रमाण खाना चाहि- 
ये यह गुद रोग, उद्ररोग, शूट, गुल्मरोग, क्रिमि, पांडु, क्षयरोग, इन्होंकों नाशता है 
ओर जटराधिको दीप करता हे ॥ ४३ ॥ पि 


अथ वाण दनबाला मादक ॥ 


गर्‌ चिफलां चेव पलांख्ीश्व भयोजयेत्‌ ॥ चतुष्परानि मरिचानां 
पिप्पलीनां पलद्दयम्‌ ॥ ४४ ॥ परमेकं त चव्यस्य योज्यं तत्र भिषण्व 
रैः ॥ तारीसाद्धं पलं देयं षलाद्धं पञ्मकस्य च ॥ ४५ ॥ जीरकस्य 
समं मात्रा समेन तुलितो गुडः ॥ सुपक्रा सुघना श्यामा पिप्पलीनां शत 
चयम्‌ ॥ ४६ ॥ उदटृखरे क्षोदयित्वा सिग्धभ्नाण्डेन धारयेत्‌ ॥ ४७॥ 
अक्षभ्रमाणा गुटिका नराणां भातः प्रदेया सकलामयप्नी ॥ निहन्ति चा 
शसि च पाण्डुरोगं हटी मकं कामलकं श्रमं वा ॥ £< ॥ गुल्मातिसारं 
च सरक्तपित्तं क्षयं क्षतं चाक्षयमस्य यक्ष्मा ॥ जीर्णज्वरारोचकपीनसा 
नां हितो भवे्ाणदमोदकोऽयम्‌ ॥ ४९॥ ` 


अ० ११] भाषादीकासमेता, ३०३ 
सुंठ, त्रिफला, इन्होंकी बारह २ तोटे प्रमाण छेवे मिरच १६ तोले देवे, पीपल ८ तोटे 


॥ ४४ ॥ चव्य ४ तोले ऐसे वेधजन लेवे और वालीसपत्र दो वोले पद्माक २ तोठे ॥ ४५॥ 
इन स्वके समान जीरा ओर जीराके समान गड ठेवे ओर संदर पकीहुई संदर करदी ओर 
श्यामवणवाखी ऐसी ३०० सो पीपट ॥ ४६ ॥ इन सबको ऊखलमें कूट फिर चिकनें बरत- 
नेम घाट धरे ॥ ४७॥ यह एक तोला प्रमाणकी गोरी मनष्योंको प्रातःकाल देनी चाहिये 
सब रोगोंको नाशनवाडी हे ओर ववासीर, पांदरोग, हछीमक, कामा, भ्रम, इनरोगोंका नाश 
होता है॥ ४८ ॥ ओर गुल्म, अतिसार, रक्तपिक्त, दारुण राजयक्ष्मा, जीणैज्वर, अरुषि 
पीनस, इनरोगोंमें यह प्राणद्‌ मोदक हित है ॥ ४९॥ 
अथ कांकायनगुटिका ॥ 
जाजीपिप्पटिमरकोरमगधपथ्याग्निकं नागराः भृक्ष्मेरा च पठद्रयेः 
पि क्रमशः कता पले: सेन्धवम्‌॥ भदहतक्यफलानि पश्चशतकं तेन स 
मस्तेन तु द्वगुण्येपि पुराणसुरणस्ततः सवस्य तुत्यो गुडः ॥ ५० ॥ क्षोदि 
त्वा वठकाक्षमात्रमुपरि जातो विरेषो गुणः कुर्वत्यशंनिवारणं क्षयमपि ` 
पुष्टं तथा सुप्रभम्‌ ॥ मन्दाभिवंडवासमो श्रमहरो हृद्धोगपाण्डामयं शूला 
नाहभगनन्‍्दरों भयहरो इटात्तिनिवसिनः ॥५१॥ कूतोऽप्यर्थे विकारोऽपि 
ऋषिणा योगयुक्तिना ॥ काइगयनेन मतिमान्‌ तेन सोख्यमभीप्सति ५२ 
जीरा, पीपलामृख, वेर, पीपछ, हरे, चीता, संह, छोटी इलायची इन्होंको आ २ तोशा 
प्रमाण लेवे ओर इन्होके समान सेंधानमक लेवे ओर पानसों भिवे लेवे और पीछे कही ईन 
सब ओषधोंसे दूनाप्रमाण पुराना जमीकंद्‌ ठेवे ओर इन सब औंषधोंके समान गुड त्वे ॥ ५० ॥ 
फिर इनसबोंकों कूटके मिलालेवे पीछे १ तोडा प्रमाण गोटी बांधलेवे यह गोटी अतिविं- 
शेष गुण है ववासीररोगेंको निवारण करती है ओर क्षयरोगवाला, रुंदर काँतिस युक्त 
ष्ट होंजाता है मंदा अत्यंत तेज होती है भमका नाश होता है और हदयरोग, पाह, शूछ 
अफारा, भगंदर इन्हौके भयको हरनवाली है दुष्ट पीडा, ववासीरको नाशती हे ॥ ५१ ॥ 
योगकी युक्तिवाठे कांकायनमुनिनँ उत्तम ओषध कहा है बुद्धिमान्‌ पुरुष इस्ते सुखको प्राप्त 
होता है॥ ५२॥ 
| अथ रुवणोत्तमादि ॥ 
रुवणोत्तमं बह्भिकरिङ्गवचा चिरवित्वमहपिचुमन्दयुतम्‌ ॥ 
पिब सप्तदिनं समस्तु लुलित यदि मर्दितुमिच्छसि चायुरुजाम्‌ ॥५३॥ 


३०४ हारीतसंहिता | तृतीयस्थाने- 
संधानमक, चीता, इंदजव, वच, करंजुवा, वकायन, इईन्होको सातदिनतक पीवे जो य~ 

दि आयुके रोगोको नाशनैकी इच्छा हो तो ॥ ५३ ॥ 
अथ एादिगुटिका ॥ 


विश्वोपक॒ल्थामरिचानि केसरं पच कवङ्लकटद्धिमाहयाः ॥ ` 
चूर्ण हितच शकरयुक्तमेतदुदामयानामुदरात्तिशान्तये ॥ ५४ ॥ 
सूंठ,) भाग पीपल, २ भाग मिरच, ३ भाग केशर,४ तेजपात, ५ लॉग, ६ इलायचो,७ 
इन्होंको एकोत्तरृद्धिभागसे खेवे पीछे इन्होंका चणम खांड मिखा खाना गदाके रोग और 
उद्रके रोगकी शां तिकेवास्ते हित हे ॥ ५४ ॥ 
अथ अशनाशक चतुःसममोद्क ॥ 
सनागरं पष्करटद्धदासक॑ गडो नवो मादकमम्बुदारुकम्‌ ॥ 
अशष द्नामकरोगदारकं करोति द्धं सहंसेव दारकम्‌ ॥ ५५॥ 
सह, पोहकरमूल, भिदारा, नवीनगुड, नेत्रवाला, देवदार, इन्होंका मोदक खानेसे ववासीर 
रोगोंका नाश होता है ओर वृद्ध परुष तत्काल बालकसरीखा निरोग होता है ॥ ५५॥ 
अथ त्रिकटुकाद्रमोदक ॥ 
त्रिकटुकमभयानां पृष्करं चिन्नरकाणां कूमिरिपुतिखचृण कारसेत्संगुडे 
म ॥ उषति वटकमेकं भक्षयेयं मनुष्यो विनिहितगुदरोगश्चाभ्निरद्धि 
करोति ॥ ५६ ॥ 
सूट, मिरच, पीपल, हरडे, पोहकरमूल, चीता, वायविडंग, तिल इन्होंका चूण बना तिसमें 
गुड मिला जो मनुष्य प्रातःकाल इस मोदकको भक्षण करता है उसके गुदाके रोग दर हेति 
है ओर जठराभिकी वृद्धि होती है॥ ५६ ॥ 
अथ मरिचाद्रमोदक ॥ 
मरिचं नागरचिनच्नं सूरणभागोत्तरेण संकुठ्य ॥ सर्वसमो गुडयुक्तो मोदको 
_ बिल्वप्रमाणं सेवेत्‌ ॥ विनिहितपित्तविकारं क्षयति मनुजानां करोति 
तनुपुष्टिम्‌ ॥ ५७ ॥ 
मिरच, १ भाग सूट, २ चीता, ३ जमीकंद ४ इन्होंकी एकोत्तरृद्धिभागसे लेवे फिर 
कूटके इनसबोंके समान गृह मिला मोदक बांध लेवे फिर चार तोढ़ा इस मोदकको भक्षण 
करे यह मोदक मनुष्योके पित्ते विकारको नाशता है और मनुष्योंके शरीरकी पृष्ट 
होती है ॥ ५७ ॥ | 


अ०११) भ्ापाटीकासमेता ३०५५ 


अथ सूरणपिंड॥ 
त्रिसमगतसूरणकन्दों लोहितवर्णेन यो भवेन्मतिमान्‌ ॥ षटूखण्डीरतवा 
नपि संशुष्कान्षोडशान्ागान्‌ ॥ ५८॥ तस्थाद्धेन तुलितश्रित्रकशुण्ठ्यो 
च त्र संयोज्या ॥ मरिचस्य चेकभागो गुडेन बद्धस्तु मोदको मनुजः 
॥ ५९ ॥ भक्षित एव हि गुणवानिहन्ि सकरान्गुदामयान्‌ ॥ तरित 
मग्रेदीपनमुक्तं गुस्मानां जटररुजाम्‌ ॥ ६० ॥ 
तीनोतर्फसे समान ओर छाल वणैवाटा ऐसे जमीकंदकों लेके तिसके छह टुकंडे बना 
तिन्होंको सुखालेवे यह जमीकंद सोलहभाग लेना चाहिये ॥ ५८ ॥ ओर चीता, सः, इन्हो- 
को आठ भाग रेषे मिरच १ भाग देवे पीछे इन्होंकी गृहमें मिला मोदक बांधलेवे यह मोदक 
गुणवाला है ॥ ५९ ॥ ओर भक्षण कियाहुआ गदाके सब रोगोंको नाशता है जरराभिको 
शीमरही दीप करता है ओर गुल्मरोग, जठररोग, इन्होंको शीघही नाशता हे ॥ ६० ॥ 
अथ भीमवटठक ॥ 
त्रिफलमगधजानां मूलतालीसपत्न॑ क्रिमिरिपुमगधानां पुष्करं चेत्समां 
शः ॥ मरिचद्हनभागश्रवेकभागेन शुण्ठी स्कलतुलिततुल्यः सूरणस्थेक 
भ्ागः॥ ६१ मदनचपलयुक्तं टद्धदारेलभूइं कतमिह परिचरणं द्विगुणो 
जीणखण्डः॥कतवटकमुखस्तु भाश्वुते यो मनुष्यो हरति जठररोगं तस्य 
चाशु भक्षम्‌ ॥ ६२ ॥ गुदजरुधिरपित्तं कासमन्दायिशृलान्‌ क्षयतमक 
हरीमान्‌ कामलां श्च क्रिमीश्च॥ विदधति बलपुष्टि दापय्रेच्चाशु मागे भव 
लयति इताशं योगराजः भरसिद्धः॥६३॥ योगराजेन युञ्जीत स्मरणेनाप्य 
गस्तिनः ॥ अस्य योगस्य योगेन भीमोऽपि बडुभक्षकः॥ ६४ ॥ 
बरिफला, पीपलामूल, ताटीसपत्र, वायविहंग, पीपर, पोहकरमूल, इन्हौको समानभाग 
लेवे ओर मिरच, चीता ये दोनों एक भाग, संह १ भाग ओर इनसबोंके समान जमीकंद्‌ 
॥ ६१ ॥ ओर मेनफल, गठोना, भिदारा, इलायची, भंगरा, इन्हांका चृण और दूनी पुरानी 
खांड इन्होंका वटक अर्थाव्‌ गोली बना जो मनुष्य खाता है विसके जठररोग शीघही दूर 
होजाता है ॥ ६२ ॥ ओर गुदाका रक्तपित्त, खांसी, मंदाप्नि, शूल, क्षयरोग, तमक, श्वास 
हलीमक, कमरा, क्रिमि, इनरोगोको नाशता है ओर बट पुष्टि इन्होंकी बढाता हे जठराभि- 
को तेज करता है यह सब योगोंका प्रसिद्ध राजा है ॥६३॥ इसयोगराजकों अगस्तिमुनिका 
स्मरण करके प्रयुक्तकरे इसयोगके प्रतापसे भीमभी बहुतसे भोजनको भक्षण किया करत॥६४। 
२९ 


३०६ | हारीवसंहिता. [ ठृतीयस्थाने- 
अथ च्व्यायचृत ॥ ` 

चन्यं पाठा जिकट मगधा मूलकर्तम्बरूणां बिल्वाजाजीरजनिसुरसा 

पथ्यया सेन्धवं च ॥ पिघ्ठा चेतत्समगविघतं पाचयेत्सप्रयुक्त पाना 


भ्यः हरति गदजान्वातरोगाश्मरी च ॥ ६५॥ 


चव्य, पाठा, त्रिकटु, संह, भिरच, पीपल, पीपछामूल, धनिया, बेलगिरी, जीरा, हलदी, तल 
सी, हर, सेंधानमक, इन्होको बराबरके गोके वृते पीस ओर पकावे यह वृत पीनेंसे ओर 
माठिस करनेंसे गुदाकि रोग, वातरोग, पथरी, इन्होंको नाशता हे ॥ ५५ ॥ 
थ ॒पिप्पल्यायतेर्‌ ॥ 

श्यामा कुष्ट मधुकमदनं पुष्पकं चित्रकथ बिस्व दारु पतिविषशताहा 
कलिङ्गाशदीनाम्‌॥ पिप्ला तेल द्विगुणपयसा पाचितं चानुवासे चाभ्यद्गे 
वा हितमपि गुदन्धाधिनिर्णाशहेतोः ॥ ६६ ॥ वातव्याधिश्रवणरुधिरे क 
णशूरेऽश्मरीणां जड्डपपृष्ठ कटिशिरःशिरावेक्षण वाततोद्‌ ॥ विष्ठाबन्ध ` 
ग्रहनियहनिःसारके मृढग् श्रेष्ठ तैर सकटनिचयन्याधिसंधारणेन ६ ७॥ 
पोपली, कूठ, मुखहरी, मेनफर, मैनफलका पष्य, चीता, बेलगिरी, देवदार, अतीश 
शतावरी, इदजव, कचूर, इन्होंकों वेलमें पीस फिर दूनें धमे प्रका इसको अनुवासन 
वस्तिमं ओर मारिसम वसे यह गदाकी व्याधिके नाशंके हेतुम हित हे ॥ ६६ ॥ भर 
वातव्याधि, कानका रुधिररोग, कर्णशूल, पथरी, जांघ, पीठ, कटि, शिर, इन्होंका रोग 


नाडियोंका फुरणा, वातका चका, मलका बंधा, इनको नाशता है अरहदोषको दूर करता है 
मूढगभैको दूर करता है यह तैख संपृणैव्याधियेको नाशता है ॥ ६७ ॥ 


अथ भीमसेननामकबठक ॥ 
मुस्ता विश्वविडङ्गचन्यकशी पथ्या च तेजोवती दन्तीन्द्राचिरता समांशं 
कपली मात्रा च प्रत्येकशः ॥ तस्माच्चाष्टपलानू पुरुष्करमपि षड्‌ इद्ध 
दारोपलानू युञ्यात्पोडशसुरणाख्यस्षलिखद्रोणेऽखिरं कक्कितम्‌॥६८॥ ` 
भतं भयः पवेद्रडचिगणितं युञ्याद्भवेद्रादिनिमद्टत्य पनर चित्र ` 
कचिदत्तेजोबती सूरणम्‌ ॥ एलापच्रकनागकेशरलबद्गगरनां सम॑ च्णि 
तमेषां षोहशजागयोग्यविहितं सवच तं चंकतः ॥ ६९॥ स्थाप्यंलिः 
ग्धघटे प्रभातसमय भक्षदक्षमान्न वटे जीं क्षीरमपि प्रभूतमतिमान्‌ षा ` 
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ने तथा भोजने ॥ अर्शोगस्मभगन्दरान्‌ यहणीपाण्डरोगं च कामलां शरू 
छाथ विबन्धकास्क्षतजराजयक्ष्मानिहन्ति ॥ ७० ॥ 
नागरमोथा, सूह, वायविडंग, चथ्य, कचर, हरे, तेजबल, जमारगोराकी जड, इंद्रायण 


निशोत, इनसबोंकी समान भाग चार २ वोला प्रमाण ठेवे ओर पोहकरमूल ३२ तोले लेवे 
भिदारा २४ तले प्रमाण लेवे जमीकंद ६४ तोला प्रमाण लेवे फिर इन्होंका कल्क बना 
१०२४ तोले प्रमाण जलमें पकावे ॥ ६८ ॥ पीछे करडा होजावे तब तिगुना जल मिला 
फिर पकावे पीछे इसको नीचे उतारि इलायची, तेजपात, नागकेशर, ठग, इन्हको समन 

भागले चूर्ण बनाके तिसमें मिला देवे ओर इन्होंका चर्ण इन ओषधोंसे सोलहमां भाग मिटा 
ना चाहिये ॥ ६९ ॥ पीछे इसको चीकने बरतनमें घाट धरे फिर इसको प्रातःकाट एक 
तोखा प्रमाण भक्षण करें पीछे यह चूर्ण जरजावे तब दूध पीवे ओर भोजनमेंभी दूधकों व- 
रते ओर ववासीर, गुल्म, भगंदर, संग्रहणी, पंडुरोग,कामटा, शूर, मटका बंधा, खांसी, क्ष- 


भ /मकीड: 


तजराग, राजयक्ष्मा) इनरागाका नाशता ह ॥ ७० ॥ 
अथ जहातकगड ॥ 


भल्ठातकानां हिसहस्नकाणां द्रोणे जले पाच्यपदावशेषम्‌ ॥ काथे तुत 
समिन विपचेट्रडस्य तुलाप्रमाणं पुनरेव तच्च ॥ ७१ ॥ भछातकानां श 
तपञ्चकानि त्रैव संयोज्य परुचिकं वा ॥ व्योषं जवानी चनसैन्धवाना 
मलार दलनागकेशरमं ॥ प्रत्येककर्ष तुलितं नियोज्यम्‌ ॥ ७२ ॥ 
संकुठ्य तेरे घृतभाजने वा स्थाप्यं प्रजाते वटकभ्रमाणम्‌ ॥ भक्षेद्ड 
सत निहन्ति रोगान्नगन्द्राशःक्रिमियक्ष्मपाण्डुन्‌ ॥ ७२ ॥ गत्मार्मरी 
मेहहलीमक वा सरक्तपित्तं यहणी निहन्ति ॥ करोति पुष्टि बलमातनो 
ति वर्ण्रकेषं सुखमादधाति ॥ ७४ ॥ 
दोहजार भिखर्वोको १०२४ तोटे जलमें पकावे जब चतुथोश बाकी रहे तब उतारि 
तिसक्राथमें ४०० तोले गुडको पकावे ॥ ७१ ॥ पीछे तिसमें पनसो भिवे मिलावे ओर 
त्रिफला, सुट, मिरच, पीपल, जमान, नागरमोथा, सेधानमक, इलायची, ठंग, तेजपति, 
नागकेशर, इन्हको एक २ तोखा प्रमाण गरे ॥ ७२ ॥ पीछे इन्होंको अच्छी परह कूटके 
मिला तेखके अथवा घृतके चीकन पाम षाठ धरे पीछे प्रभातसमय इसको वडाके प्रमाण 
क्षण कर यह गुड भगंदर, ववासीर, क्रिमि, राजयक्ष्मा, पांदु, ॥ ७३ ॥ गुल्म, पथरी, प्रमेह, 
हलीमक, रक्तपित्त, संग्रहणी, इनरोगोंको नाशता है ओर पृष्टि करता है बलकों बढाता है 
वर्णको सुंदर करता है खख करवा है॥ ७४ ॥ 


३०८ हारीतसंहितार ` [ तृतीयस्थाने- 
94 अथ अन्यभहातकगृड ॥ 
दशमूलकगुद्चिसदीक्षुरक॑ सहचित्रकभाईफलासहितम्‌ ॥ भल्लातकंपं 
चशतं भ्रदिशेद्िपचेजरद्रोणमितेन तच्च ॥ ७५॥ गुडजीर्णशत पददे 
त्कथितमवतार्थ्य सुशीतटमेरुस्तमम्‌ ॥ दटकेषरभृङ्खवङ्युतं कृतचूर्ण 
भिद्‌ सकरेकमिति ॥ ७६ ॥ घृतभावितमेकदिन विदधी दह्ूतभाजनके 
दिनसप्तमिदम्‌ ॥ स्लिग्धघटे च विदधीत मनुष्यो दत्तमिदं. गुदजाम 
यसद्भे ॥ ७७ ॥ मोदकमेकम्‌षस्सु व्रसेत्तथा विनिहन्ति गुदामयमेह 
रुजः ॥ हन्ति कासहलीमककामलक॑ हितमेव इताशनदीत्निकरम्‌ 
॥ ७८ ॥ यस्त॒ शीवजले क्षिप्ती जलनेब विरीयते ॥ लोहितो रोहि 
तां याति चेकपाको गृडस्य च ॥ ७९॥ 

दृशमर, गिलोय, कचूर, गोखरू, चीता, भारंगी, त्रिफला, पानसो, भिलछावे, 
इन्होंको १०२४ पोटे जरम प्कवि॥७५॥ पीछे इस क्राथमं बराबर पुरानागुड मिछा पकाके 
नीचे उतारी शीवलहो जावे तब तेजपात, केशर, भगरा, ठग, इन्होंका चूर्ण बना तिसमें मि 
ला ॥ ७६॥ फिर एकद्नितक घृते भावनादे पीछे सातदिनतक घृतके पारमे घाल रक्खे 
पीछे चीकने पाम इसको घालधरे इसमोद्कको गुदाके रोगोके समृहोमिं खवे ॥ ७७ ॥ 
एक मोदक, प्रातःकार खावै गुदाके रोग, प्रमेह, खांसी, हलीमक, कामला, इन रोगोको ना- 
शता है ओर जठराधिको दीष करता है ॥ ७८ ॥ ओर जो जख गेरा हुआ इष जवि 

ओर छार लाल वर्णवाला हो जावे यह गृडका पाकका उक्षण है ॥ ७९॥ 

अथ भछ्ठातकाबलेह ॥ 
ग्रन्थिकं चित्रक मुस्तं चविकं त्रिफलाम्गता ॥ सहदेवी गजकणापामा 
गश्च कुठेरकम्‌ ॥८ ०॥ भ्येकं चतुष्पालिकं क्के द्रोणाम्भसता सुधीः॥ 
द्वे सहे समे पिष्टे भ्टातक्याः फलानि तु ॥ < १ ॥ पादावशेषे कतके ` 
च लोहचूण तुलाद्धकम्‌ ॥ क्षिपेत्कुडद्धयं॑ सर्पिः सर्वे चेकच घद्येत्‌ 
॥ < २ ॥ फरुचिकं तथा व्योषं चित्रकं लवणाष्टकम्‌ ॥ विडङ्ानि समां 

शानि सर्वाणि पलमात्रया ॥ ८३ ॥ चतुष्परुं ढद्धदारोमृर्वाख्या तु च. 
तप्पा ॥ संशुष्कसरणं कन्द चूर्ण चाटपरोन्मितम्‌ ॥ ८४ ॥ संक्षिप्य 


अ० ११] भाषाटोकासमेता « ३०९ 


खादयेच्ूणमवताय्य सुशीतले ॥ स्थापितं मधु संयोज्यं कुडबद्दयमात्र 
या ॥ <५ ॥ देयं गुदामये चादौ कल्कमप्रातराशने ॥ अर्शंसि ग्रहणी 
रोग॑ कामलाराजयक्ष्मणः ॥ <६ ॥ गुल्मक्रिमीनश्मरी च मन्दा 
प्रिमेहशो णितम्‌ ॥ नाशयत्याशु यक्ष्माणं करोति बलमाकृतेः॥ <७॥ 
आशु द्धि प्रकुकुत बलीपलितनाशनम्‌ ॥ रसायनस्थ योगेन नरो ना 
गब भ्वेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
गढोना, चीता, नागरमोथा, चभ्य, जिफला, गिलोय, सहदेवी, गजपीपली, गा, भाजव- 
ला, ॥ ८० ॥ इन सर्वौको १६ सोलह २ तोखा प्रमाणलेवे पीठे कल्क बना एक हजार चो 
वीस १०२४तोठे प्रमाण जलम पकावे ओर दो हजार भिलावोंका कल्क बना तिसका क्राथ 
बनावे॥८ १॥जब चतुर्थौश बाकी रहे तब उतारि२० ०तोठे प्रमाण छोहाका चूर्ण मिले ओर 
३२ तोला प्रमाण घृत मिरा पीछे एक जगह घोटि ॥ ८२ ॥ पीछे त्रिफा, सट, मिरच 
पीपल, चीता, आठ प्रकारके नमक, वायविडंग, इनसबोको चार २ तोला प्रमाण लेवे॥८ ३॥ 
ओर भिदारा १६ तोटे, म्वा, १६ तोर ओर सूखाहुआ जमीकंद ३२ तोले प्रमाण लेवे 
इन्होंका चूर्ण बना तिस पाकम गेरदेवे ॥ ८४ ॥ पीछे शीतर होजवि तब ३२"तोछा प्रमाण 
शृहद्‌ मिलावे ॥ ८७ ॥ पीछे गुदाके रोगकी निवृत्तिके वासते इस कल्कको प्रातःकाल सवे 
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बवासीर, संग्रहणी, कमरा, राजयक्ष्मा इन रोगोंको नाशता हे ॥ ८६ ॥ ओर गुम, कि- 
मि, पथरी, मंद, प्रमेह, रक्तरोग, इनरोगोको नाशता है ओर बट आहति, इन्होंकों ब- 
दाता हे ॥ ८७॥ धातुओंकी वृद्धि करता है वृढापाके सफेद वाको दुर करता है इस 
रसायनके योगसे मनुष्य हस्तोके समान बलवाला होता है ॥ ८८ ॥ 


अथ रक्तकी वबासीरकी चिकित्सा॥ 


 रक्तार्शसामुपचारं वक्ष्यामि श्रणु पुत्रक !॥ भातस्तिलान्भक्षयेश्व नवनी 
तविमिश्चितान्‌ ॥ ८९ ॥ सितानागरकयुक्तं नवनीतं सशर्करम्‌ ॥ केसरं 
मातुलुइस्य विडङ्गशर्करायुतम्‌ ॥ ९० ॥ भक्षेतकूप्माण्डकारेहं नवनीते 
न शर्कराम्‌ ॥ एतेन रक्तगदजाङ्छमयन्ति विचक्षणाः ॥९१ ॥ समङ्गा 
शास्मरीपष्पं चन्दनं ककुभतलचम्‌ ॥ नीरोषरमजाक्षीरं पिष्टा पानम 
छग्गदान्‌ ॥ ९२ ॥ कटठजमूलसकेसरमुत्पलं खद्रिधातुकिमूलश्टते प 
यः ॥ पिवति मरक्षणथोगमसृग्भवं गदजनाशनकारिविकारणम्‌ ॥ ९२ ॥ 


3.१७ हारीतसंहिता, [ ततोयस्थाने- 


अब रक्तके ववासीरकी चिकित्साको कहते हेहे पत्र! सुन पिको नोनीध॒तमे मिला प्रातः 
भक्षण करै॥ ८९ ॥ ओर मिसरी, सः, नौं नीषृत, खांड, इन्होंको मिरा खि ओर पिजोराकी 
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केशर, वायविडंग, खांड, इन्होंकों खाबे॥ ९० ॥ अथवा कोहलेके अवलेहको नोंनीघृत 
ओर खांडके संग खावे, इन इलाजोंसे वेधजन रक्तकी ववासीरोकों शति करें ॥ ९१ ॥ ओर 
मंजीठ, साठवणका पुष्प, चंदन, अर्जुनवृक्षकी छाल, नीडाकमठ, इन्होंकों बकरोके दधमें 
पीस पोनेंसे रक्तके रोगोंका नाश होता है ॥ ९२ ॥ कृडाकी छाल, ओर जड, कमलकेशर 
खेरकी जड, धवकी जड, इन्होंमें दूधको पका क्राथ बना जो मनुष्य पीवता हे तिसकी गु- 
दाके रक्तके रोगोंका नाश होता है ॥ ९३ ॥ 
अथ वत्तियोग ॥ 

कुकरुटस्य पुरीषय तथा पारावतस्य च ॥ यहधूमं च सिद्धार्थं घत्तूरक 

दलानि च ॥ काञ्जिकेन च संपिष्य वत्ति सचारयेद्रदे ॥ ९४ ॥ स्र 
` णं कन्दकर्वात्तविधेया मछीरसेन धृतेन च लिप्वा॥ रोगगुंदे गुदकीलक 
माशु नारायते गुदजांश्व क्रिमीश्व ॥ ९५॥ हरिद्वा माकंवं कुष्ट गहू 

मं सुवर्चसम्‌ ॥ सिद्धार्थकरसश्चैव काञिकेन च पिष्यते ॥ ९६ ॥ मधु ` 

ना सह वत्तिः स्थाहुदे सचारिता यदि ॥ अर्शसां नाशनं चैव करोति ` 
सहसा दृणाम्‌ ॥ ९७॥ | | 

मूरगाकी वीर, कबृूतरकी वीर, घरका धूवां, सिरसम, धतुराके पत्ते, इन्होंकों कांजीमें पीस 
गदामें बत्ती चढानीं चाहिये॥ ९४ ॥ ओर जमीकंदकी वत्ती बना मोगरीके रससे ओर 
घतसे लोपि गदाम चढानेंसे गुदकीलक, गुदाके क्रिमि, इन रोगोंका नाश होता हे ॥ ९५॥ 
ओर हलदी, भंगरा, कूट, घरका धूवां, काठानमक, इन्होंको सिरसमके रसम ओर कांजीमेँ 
पीस॥ ९६ ॥ पीछे शहद मिखा बत्ती बना गुदामें चढ़ानेसे शीमही ववासीररोगोंका 
नाश होता है ॥ ९७ ॥ क्‍ 
| अथ देवदाल्यादि लेप ॥ 

देवदारीपटसम्मितश्च हुतभग्व्योषे रसानां गणान्डयन्थापिचुमन्दवारि 

ककणाज्नाद्गीशिरुनिरुकम्‌ ॥ पिष्टा श्लक्ष्णस्तमस्तकाञिकयुतं दला शि 

लालेपन इनामानि हनि तथेव गदजान्सवातिसारामयान्‌ ॥ ९८ ॥ 

ताइका मस्तकः चीता, व्योष अथात्‌ सुट, मिरच, पीपल, इन्हको चार २ तोला प्रमाण 
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लेवे पीछे इन्होंका रस निकास लेवे ओर वच, नींव, नेत्रवाला, पीपी, भारंगी, शिखाजीत, 
इन्होंको समान भागके पीछे, तेलमें और कांजीम तथा पूर्वोक्त ओषधोंके रसमें इनको बारी- 
कं पीस शिलापे लीप देवे पीछे शिखा ऊप्रसे उतार गुदापे छगानिंसे ववासीर, सब प्रकारके 
अतिसार इन्होंका नाश होता है ॥ ९८॥ 


अथ अशंरोगपरशखस्रादिकर्म ॥ 
यन्तरं शस्राभ्रिकायंच्र कथितं तत्तु शल्यके ॥ यथा यन्त्रेण छियन्त 
दाहस्तत्र विधयकः ॥ ९९ ॥ चमकीलं तथा हिचा दग्धं क्षारेण धीम 
ता ॥ पकजम्बूसमो वर्णों क्षारदग्धे भशस्यते ॥ १०० ॥ द्धं वा सर्‌ 
णक्षारं कदलीजीवमुद्रकैः ॥ पलाशकोकिलाक्षारमपामार्गघृतान्वितम्‌ 
॥ १०१ ॥ क्षारदाहे भशस्येत नवनीतघुतेन वा ॥ कुष्टं पथ्या तथा नि 
म्बपत्राणि मनःशिरा ॥ १०२ ॥ तस्मान्मधुृतमिश्रं निर्धृमा रके 
क्षिपेत्‌ ॥ धृषयेहुदजांतेन यथा सम्पयते सुखम्‌ ॥ १०३॥ मनःशि 
खानागरकं सगुग्गुल ससार्षपम्‌ ॥ देवदारु सपोष्करं, विशल्यासनिकारस 
म ॥ १०४ ॥ चूतेन धुपयेद्ुदजं गुरामयं भगन्दरम्‌ ॥ निहन्ति दुष्टपी 
नसं वणं सपृथगन्धिकम्‌ ॥ १०५॥ निगेण्डीदरपन्रहरितारं तथा सा 
पपचर्णकं देवाह्नं घतशर्करामधुयुत धूप गुदजादिके ॥ दुनामे सर्जे ब्र 
णे च विषमे इष्टे वि्तपेषु च पामापीनसकासनाशनकरों धूपो ग्रहो 
च्छेदनः ॥ १०६॥ ` हे 


ओर यंत्र, शक्ल, तथा अभिकरमं कहा है वह शल्यरोगंम करे ओर जो यंत्रसे छेदन कि 
याजावे तहां दाह करना चाहिये ॥ ९९ ॥ ओर चमकीटको छेदन करके क्षारसे दग्ध 
करे ओर जो पकाहुआ जामनके फडके समान वर्णवाछाहों वह क्षारसे दग्ध करनी शरेष्ठ 
कहा है ॥ १०० ॥ ओर जमीकंदका सार, केछा जीवक, मूंग इन्होंका खारसे दग्ध 
करना श्रेष्ठ कहा है ओर केशू, कोटिस्ता, ऊंगा इन्होंका खारको पृर्तमें युक्ततर अथवा 
नौंनीपुरतमे युक्तकर ॥ १०१॥ क्षारदाह करना श्रेष्ठ कहा है ओर कूठ, हरडे, नीं- 
बके पत्ते, मनसिठ ॥ १०२ ॥ इन्होंकीं शहदम मिला धूवांसे रहितहुआ अंगारपे गेरे पीछे 
तिस्से गदाके मस्तक धूमनी देवे तब रोगीको खख प्राप्त होता है॥ १०३ ॥ और मनसिर 
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सट, गूगठ, सिरसम, देवदार, पोहकरमूल, कलहारी, साजीखार, ॥ १०४ ॥ इन्होंको घृतम 
मिला धूप देनेंसे ववासीरका मस्सा, गुदाके रोग, भगंद्र, दष्टपीनस, रादिकी गंधसे युक्त बण, 
इन्हौको नाशता है ॥ १०५॥ संभालके पत्ते, तेजपात, हरताट, सिरसमका चूर्ण, देवदार, 
इन्होंको पृत, खंड, शहद इन्होंमें मिला धूप देनेंसे गदाके रोग दूर होते है पीडासहित ववा- 
सीर, विषम ओर दुष्ट विसर्परोग, पाम, पीनस, खांसी, इनरोगेंको नाशता है ओर यह धूप 
प्रहदोषकों दर करता है ॥ १०६॥ ` 
अथ अशरोगमे पथ्य ॥ 
एवं क्रियाविधिः भोक्तश्वातः पथ्यानि मे श्णु ॥ शालिषशिकमुद्वाश्र 
 कुरत्थाटक्यवास्तुकम्‌ ॥ १०७॥ चिछी च शतपुष्पा च कृष्माण्डक 
पटोलकम्‌ ॥ कारवे च तुण्डीरं सरणा राजिकाजकम्‌ ॥ १०८ ॥ गु 
उस्त्रं घृतं चेतस्रशस्यन्तेऽशंसां सदा ॥ सूकरः शल॒की गोधा मुषको 
वा सरीरूपः ॥ १०९ ॥ रवतित्तिरवात्ताकममांस्ानि कथितानि च 
॥ ११० ॥ वहुरमसस्यदधिपिच्छरूतैरुवित्ववारत्ताकभोजनमतिधतिव 
जंनीयम्‌ ॥ निभाकति निशि दिवा शयनच शीतं शीतान्तमेव परिर्वाज् 
तमादरेण ॥ १११ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने अर्शं 
श्विकित्सा नामेकादशोऽध्यायः॥ ११ ॥ | | 
इस प्रकारसें क्रियाओंकी विधि कही है अब पथ्यवस्तुओको कहते है शारिसंक्तक चां- 
वल, सांठी चावल, मूंग, कुलथी, तुरीधान्य, वथुवा ॥ १०७ ॥ चिलीशाक अर्थात्‌ वथुवाकां 
भेद, सौंफ, कोहला, परवल, करेरा, तरी, जमीकंद, सिरसमकी डांकल, इन्होंका भोजन 
ओर शाकं हित कहा है ॥१ ०८ ॥ ओर गुड, पकर, धृत, ये ववासीरवार्लोंको हित है ओर 
शूर, शेह, गेह, मृसा, सप, आदि ॥ १०९॥ लावा, तीतर, वत्तक, इन्होंके मांस पथ्य कहे 
है॥ ११० ॥ ओर शूखामांस, मत्स्यका मांस, दही, झागोंवाला पदार्थ, वेल, बेडगिरी, 
वत्तकका मांस, इन्होंका ज्यादे भोजन नहीं करे ओर रात्रीमें प्रकृतिके अनुसार शयन करे 
दिनम नहीं सोवे ओर शीतर पदार्थोको वज देवे ॥१११॥ इति वेरीनिवासिवृधशिवसहाय- 
सुनुवेयरवित्तशाकयनुषादितहारीतसंहिताभाषायां वतीयस्थने एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 


वा र स 
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अथ दादशोऽध्यायः॥ 


~ नदक्षका 9७ 
अथ खांसीकी चिकित्सा॥ 
आन्रेय उवाच ॥ अथ वक्ष्यामि कासानां निदानं सचिकित्सितम्‌ ॥ का 
सांश्राट्टविधांश्वेव श्ण पच ! महामते | ॥ १ ॥ 
. आत्रेयजी कहते हस्ते अनंतर कास अर्थात्‌ खांसीरोगोंका चिकित्सासहित निद्‌- 
नको कहते है खांसी आठ ८ प्रकारसे होती है सो हे पत्र हे महामते ! सन ॥१॥ ` 
अथ कासरोगके हेत्‌ ॥ 
हास्यासरहास्यरजसानिरुसंनिरोधाद्िमार्गगत्वाच हि भोजनस्य ॥बेगावरो 
धाश्षवथोस्तथेव संजायतैऽपि मनुजां भतिधाम कासः ॥२॥ संसेवनान्म 
 धुरपिच्छलजागरेण खमेर्दिवातिदधिगोल्यहिमाशनेन ॥ संजायते मदनते 
लमथाल्पकन्दी मधेन वा भावि जनः कफस्य ३॥ | 
हास्यसे हासाके ओर वायुके रोकनेसे मागमे विशेष गमन करसे भोजनका वेग रोकन- 
से छींकके रोकनेसे, मनष्योंकी खांसी रोग होता है ॥ २॥ ओर मधर तथा झागोंवाला 
पदाथके सेवनेसे जागनेंसे दिनमें सोनेंसे और अत्यंत दही, गुछ्ली बंधनंवाला पदार्थ, ठंडा 
पदार्थ इन्होंके भोजन करनेसे तथा मेनफट, तेल, अल्प कंद, इन्होंके भक्षण करनेसे मदि- 
रा पीनेंसे खांसीम कफ उत्पन्न होता है॥ ३ ॥ 
अथ कासरोगकी संप्राप्ति ॥ 
उदान ऊध्वंगतिवपरीत्यात्कफेन पाणानुगतेन दीर्घः ॥ हद 
निरेत्य कफकासकण्ठे करोति तेनापि च काससंज्ञाम्‌ ॥४॥ 
नाक्षिमें रहनेवाला उदानवायु ऊपरको विपरीत होजानेसे कफके संग प्राणवायके दी- 
घं संग होनेसे हृदामें प्रापहुआ कफ खांसीके संग कंठमें प्राप्त होजाता है तिस्ते खांसी 
रोग होता है॥ ४ ॥ 
अथ कासरोगके प्रकार ॥ 
फासाश्वाणी समुद्दिष्टाः श्चतजोऽन्यः भकीत्तितः ॥ वातिकः पेत्तिकश्चेव 
श्छेष्मिकः सान्निपातिकः ॥ ५ ॥ वातपित्तसम्‌ दूतः स्लेष्मपित्तप्मुद्र 
वः ॥ सत्तमो रोहितेनान्न चाष्टमो जायते क्षयात्‌ ॥ ६ ॥ न वातेन विना 


्ै© 
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श्वासः कासो न श्छेष्मणा बिना ॥ न रक्तेन विना पित्तं न पित्तरहितः 
क्षयः ॥ ७ ॥ कथितः सम्भवश्वासश्वातों वक्ष्यामि रक्षणम्‌ ॥ येन संर 
ष्यते नृणां कास्षश्वा्टविधः परः ॥ < ॥ 
खांसी आ प्रकारसेभी होती है एक खांसी क्षतज होती है वातसे 9 पित्तसे २ कफसे 
३ सन्निपातसे ४ वातपित्तसे ५ कफपित्तसे « ओर सातमी रकसे ओर अठमी क्षयसे होती 
हे ॥ ५॥ ६ ॥ वातके विना श्वास नहीं होता कफके विना खांसी नहीं होती रक्तके विना 
पित्त नहीं होता पित्तके विना क्षयरोग नहीं होता यह सिद्धांत है ॥ ७ ॥ श्वासकी उत्पत्ति तो 
कहदी है अब लक्षण कहते है जिससे मनृष्योंकी आठप्रकारकी खांसी जानी जावेगी ॥ ८ ॥ 
अथ वातसे उपजी खासीकारक्षण॥ 
क्षीणन्द्रियः पार्वरुजोऽतिवेगः शूलादतो वा गलके च बद्धः॥ नि 
दराकूतिभिन्नरवो मनुष्यो वातेन कासस्थ भवेसकाशः ॥ ९ ॥ 
इंद्रिय क्षीणहों पशरीमं पीडाहो अत्यंत वेगहो शूलहों गलबंधा रहे निद्रा अवे स्वर फटा 
रहे तो वातसे उपजी खांसी जाननी ॥ ९ ॥ 
अथ पित्तसे उपजी खांसीके लक्षण ॥ 
कण्ठे विदाहो ज्वरशोषमूच्चछांतृष्णाश्रमः पित्तभवे च कासे ॥ आ 
स्ये कटुत्वं च शिरोऽततिपित्तं निष्टीवते पीतनखानि नेतरे ॥ १०॥ 
कंठमें दाहृहो ज्वर, शोष, मृच्छ, तृषा, भ्रम ये हो तब पित्तते उपजी खांसी जाननी और 
मुखमें कहुआपनहो पित्त धके शसं पीडाहो नख, नेत्र, ये मिले रहे ॥ १० ॥ 
अथ कफकी खांसीके रक्षण ॥ 
जाल्ये वमिः पाण्डुशव चं कासं निश्ठीवते यः सघनं कफं वा॥ 
गक्तारुविर्वा कफपूर्णदेहे घनः खरः श्लेष्मभवे च कासे ॥ ११॥ 
जडताहो, वमनहो पीलिया रोगकी खांसीके छक्षणही ओर चीकना करडा कफको थके 
ओजनमें अरुचिहों कफसे पणं शरीरहों भारा स्वरहो ये कफसे उलन हुई खाँसीके 
लक्षण है ॥ ११ ॥ 
अथ त्रिदोषकी खांसीके लक्षण ॥ 


ॐ (6, 


कण्ड्‌दाहश्वासच्छादेशोषारोचकपीडिता:॥ शिरोउ त्तिशोफहछ्ासः कासे 
त्रिदोीषसम्भवे ॥ १९ ॥ कासः कण्डुः पिपासता च कुक्षिशूलो बिनिद्वता॥ 
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शुष्ककासः पिपासा च वातपित्तो द्रवः कफ॥१ २॥धूमगन्धः पीतवर्णो 
क्षिप्रपाकी सरक्तकः।॥रक्तनेचः पिपासायःपित्तररष्मान्वितःकफः ॥१४॥ 


®) आर 


खाजिहो, दाहहो, श्वासहो, छर्दिहो, शोषहो, अरुचिकी पीढाहो, शिरं पीडाहो, शोजा 
हो, थुकथुकीहो, ये त्रिदोषसे उपजी खांसीके रक्षण हैं ॥ १२॥ ओर खांसीको धसकहो 
खाजिहो तृषाहो कुक्षिम शूलहो निद्रा नहींआवे, सखी खांसीहो, तो वातपित्तसे उपजा 
कफ, अथात्‌ खांसी जाननी ॥ १३ ॥ धूवां सरीखी गंधहो, पीटा वर्णहो आंखि पकजावें 
कफम रक्त अति छार नेत्रहों तो पित्तकफसे उपजी खांसी जाननी ॥ १४ ॥ 
अथ क्षतजखांसीके लक्षण ॥ 
 व्यवायातिप्रसड्ेन वेगरुद्धाभिघातकः॥भारोद्धरण यातेन जायते क्षतजः 
 कंफः॥ १५॥ तेन हदि व्यथा रुक्षं कासते सशोणितम्‌ ॥ श्वासः 
संक्षीयते गात्रं दीनो मन्दग्वरातुरः ॥ १६ ॥ वेपते पर्वभेदश्व मोहभ्रमनि 
पीडितः ॥ एवं क्षतजनिर्दि्ो नृणां भ्राणापहारकः ॥ १४७ ॥ 
मेथुनके अत्यंत प्रसंगसे वेगके रोकनेंसे अभिघातसे ओर बोझाके उठानेंसे क्षतसे उप- 
जाहुआ कफ जानना ॥ १५॥ तिस करके ददाम पीढाहों रूपी खांसी आवे अथवा खां- 
सीमं रक्त आवे श्वासहों गात्र क्षीण हुआजावे गरीब रहे मंदज्वरकी पीडा रहे कपना रहे ह- 
इफूटणीहो, मोह, श्रम, इन्होंकी पीडाहा ऐसे मनुष्योक क्षतज अथात्‌ चोटसे उपजीहुई 
खांसी जाननी यह प्राणकों हरनेंवाली खाँसी है ॥ १६॥ १७॥ 
अथ रक्तकी खांसीक लक्षण ॥ 
अल्पायासाक्षताक्षीणात्संपातातक्षणभोजनात्‌ ॥ पातनाघातयोगेन जा 
यते रक्तजः कफः ॥ १८ ॥ विस्रगन्धास्यहच्छुठदीनो वे विकलेन्द्रि 
यः ॥ रक्तनिष्ठी वनोपेतः श्वासों वाषि मदातुरः॥ १९ ॥ क्षीयते सततं 
गात्रं मोहस्तृष्णा च जायते॥इस्ेंवर्ल क्षणयु क्त रक्तकासं विनिर्दिशेत्‌॥२ ०॥ 
कक परिश्रम करनेंसे चोटसे क्षीण होनैसे गिरनेंसे ओर दुष्टभोजनसे गिरनेंके वातके 
योगसे रक्तते उपजाहुआ कफ होजाता है ॥ १८ ॥ मुखम बरी गंधआवे ददाम शूलहों 
गरीब रहे इंद्रिय विकल रहे रक्तके थकनेंसे युक्तहो श्वासहों मदसे पीडिवहो ॥ १९ ॥ श- 
रीर निरंतर क्षीणहुआ जावे मोहहो, तृषाहों, इन रक्ष्णोसे युक्त जो हो वह रक्तसे उपजी 
खाँसी जोननी ॥ २० ॥ 


३१६ हारीतसंहिता.  [कृतोयस्थने- 


अथं सबप्रकारकी खांसियोंके लक्षण ॥ 
अथ क्षयानुमानेन लक्ष्यते कासलक्षणम्‌ ॥ पाण्डुरोगे तथा यक्ष्म गुस्मे 
वापि क्षतक्षये ॥ २१ ॥ शोफाशंसां पतिभ्याये चावश्यं काससम्भवः॥ 
एतेषां चानुमानेन कासं संलक्षयेद्शम्‌ ॥ २२॥ स्थविराणां रक्त 
कासः सोऽपि याप्यः प्रकीत्तितः ॥ बालानां जायते कासो धात्रीबेक 
स्ययोगतः॥ २३ ॥ एते कामाः समुद्दिष्टा दशभिमिषगुत्तमे: ॥ तेषां 
क्रियाधतीकारः पथ्यभेषजमेव च ॥ २४ ॥ | 
. इस्से अनंतर क्षयके अनुमान करके खासीका लक्षण कहते हे पांदुरोग, राजयक्ष्मा, गुल्म, 
 कषतक्षय, शोजा, ववासीर, पीनस, इन्होंमें अवश्य खांसी होजाती है इन्होके ओर अनुगानसे 
अत्यंत खांसीका लक्षण जानना ॥ २१ ॥ २२ ॥ ओर वृद्ध पुरुषोंके जो रक्तसहित खांसी 
होती है वह याप्यरोग कहाता है ओर धायके विकछताके योगसे बालकोंके खांसी उत्पन्न 
होती है इन दृशप्रकारके टक्षणोकरके वेद्यजनेनिं खासी कही है सो तिन्होंकों बंध करन 
वारी क्रियाओंकों कहते है ओर पथ्य ओषधोंको कहते है ॥ २३ ॥ २४॥ 
अथ वातकी खांसीकी चिकित्सा ॥ 

शतमृूलिकाक्थितः कषायः पीतः कणाचणैयुतः सुखोष्णः ॥ चरणां 

निहन्यान्मरुतोद्गव तु कासं सशरं च विपाचनं स्यात्‌ ॥ २५ ॥ जाङ्गी 

शठीगोस्तनीशङ्वेरभृङ्गीकणाचणय॒ताऽवलरृहः ॥ गडन तेखेन हिति नरा 

णां मरुद्रवकाक्षविकारनाशनः ॥ २६॥ विश्वा दःस्पशभृङ्गी शदी पुष्क 

रं दारु भाङ्ग कणा मुस्तं रास्नायुतम्‌ ॥ शकरायुक्तमनुदिनच चूण का 

सं निःश्वास्तवातोद्रव हन्ति वे ॥ २७॥ 

महाशतावरीका क्राथ बना तिसमें पीपटीका चूर्ण मिला सुखसे सुहाता हुआ गरम२ पी- 

से मनुष्योंके वातसे उपजी हुई शूढसहित खांसी द्र होती है ओर पकजाती है ॥ २५॥ 

र भारगी, कचर, दाख, अदरक, भाग, पीपल, इन्होंका चण बना गृडमं ओर तेलमें अ- 
वलेह बना चारनैसे वातसे उपजी हुई खांसी दूर होती हे ॥ २६॥ ओर सु, धमासा 
भांग, कचूर, पोहकरमूल, देवदार, भारंगी, पीपल, नागरमोथा, राला, इन्होंका चर्ण बना 
खांह मिला खानेंसे श्वाससहित वातकी खांसी दर होती हे ॥ २७॥ 

अथ कदफलआदि ओषध ॥ 
कटफल कटुतृणं नाङ्गं मुस्ता वचा धान्यकम्‌ ॥ पर्षट देवदारुस्तथा 
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दावीं विश्वायुतकरकंटम्‌ ॥ २८ ॥ कल्कयेखानमेतन्मधंयुतं मानवम्‌॥ 
कासिनां कासपरतीकारकासीत्तथा >लेप्मसम्भूताय ॥२९॥ क्षयं पीनसं 
-कण्ठग्रहं शोषवातासमकम्‌॥कफं नाशयत्याशुहिक्काज्वरं श्टेष्मकम्‌ ॥ ३०॥ 
कायफल, रोहिषतण, भारंगी, नागरमोथा, वच, धनियां, पित्तपापडा, देवदार, दारुहलदी, 
संह, काकडासींगी ॥ २८ ॥ इन्होका कल्क बना शहद मिखा पीना हित हे इस ओषधसे 
खांसी रोगवाठोकी खांसी दूर होती है ओर कफ दर होता है ॥२९॥ क्षय, पीनस, केंठयरह, 
वातसे उपजा शोष, कफ, हिचकी, कफसे उपजा ज्वर इन्होंको नाशताहे ॥ ३० ॥ 
हर अथ द्राक्षादि ओषध ॥ 
द्राक्षामरुक्याः फरुपिप्परीनां कोरु सखजुरयुतो3वलेह:ः ॥ 
रक्तपित्तकासक्षयनाशकारी सकामल षाण्ड हरीमकच ॥ २१ ॥ 


ओर दाख, आंवला, पीपल, चव्य, खिजर इन्होंका अवलेह बना चाटनेंसे रक्तपित्त, खां- 
ती, क्षयरोग, इन्होका नाश होता हे कामला, पांडरोग, हटीमक, इन्हौको नाशत। है ॥३१॥ 


अथ वालकादि कठ्क ॥ 
बालाबूहत्यो मधुकं वृषं च तथेव कुष्ठं पिचुमन्डकच ॥ गवा 
स्तनीसंयुतकल्कमेतसानं हितं पित्तकफात्मके च ॥२२॥ 
और नेत्रवाला, छोटी कटेहटी, बडी कटेहटी, मुलहटी, वांसा, कुठ, नीव, दाख इन्होंका 
कर्क बना पित्तकफसे उपजी हुई खां सीमं पीना हित है ॥ ३२ ॥ 
अथ मुस्तादि च॒र्ण ॥ 
मस्ताटरूषकफरुचिकदारुभादरी व्याधीसपष्पफलमूलदले रुपता॥ राला 
विषा च मधरसादलानि चण निहन्ति कथितेन जलेन कासम्‌ ॥३३॥ 
बद्धाथवा च गुटिका मधुना गुडेन सिन्धूद्रवेन मगधासमहोषधेन ॥ आ 
स्ये धृता निशि विशालगुणा भवन्ति श्वासं क्षयं क्षतजकासमिदं निहन्ति ३४ 
नागरमोथा, वांसा, बिफडा, देवदार, भारंगी, और पष्प, फल, मूल, पत्ते इन पंचांगोंसहि- 
कटेहरी, राला, अतीश, श्रेष्ठ तुलसीके पत्ते, इन्होंका चूर्ण बना, जरम काथ बना पीनसे 
खांसी दर होती है ॥ ३३ ॥ अथवा इसचूणको शहद तथा गृढमे मिटा ओर सेंधानमक 
पीपल सु ये मिला गोली बांध मूख धरे रात्रीकी समयमें यह उत्तम गुणवाल्ली कही है 
ओर श्वास, क्षय, क्षतसे उपजी खांसी इन्होंकी नाशती है॥ ३४ ॥ 


३१८ हारीतसंहिता. | तृतीयस्थाने- ` 


अथ पित्तकी खांसीकी चिकित्सा ॥ 
शकरा चेव खजुर द्राक्षा खाजा कणा मधु ॥ सपर्यतो हितो रुहः पि 
: त्तकासनिवारण:॥ ३५ ॥ आठरुषकपन्राणि पिचुमन्ददरानि च ॥ तु 
 रप्षीष्ठरसचेव शटी भङ्गी मरीचकप्‌॥ २६॥ शुण्ठीचूर्णं गड युक्तं लि 
 दयात्कासे कफात्मके ॥ भाग्याश्च नागपिप्पद्याः पिबेतकराथं सुखो 
` ष्णकम्‌ ॥ ३२७ ॥ आद्रकस्य रस्त नीवा मधुना च पिबेत्सुधीः ॥ का. 
से शासे पविश्याये ज्वरे च्छष्मसमद्रवे ॥ ३८ ॥ कटफल भवृणं जङ्ग 
शुण्ठी पपटकं वचा ॥ सुराह च जटश्यतमु क्त पण्डितेस्तथा ॥ ३९॥ 
मधुना संयुतं पानं कासे वातकफात्मके ॥ शासे हिक्काज्वरे शोषे महा 
कासे च दारुणे ॥ ४०॥ | 
खंड, खिजूर, दाख, धानकी खील, पीपल,शहद, इनओषधोका चूर्णमें घृत मिला देह ब- 
ना चारटनेंसे पित्तकी खांसी दर होती हे ३५॥ वां सके पत्ते, निंबके पत्ते, तुलसी, इन्हा- 
का रस और कचर, भांग, मिरच,॥३ ६॥ संर, इन्होंका चूर्ण बना गहमें मिला चाने कफ- ` 
से उपजी खांसी दर होती है ओर भारंगी, गजपीपडी, इन्होंका क्राथ सुखसे खहाता हुआ 
गरम २ पीवे ॥ ३७॥ ओर अद्रकका रस निकाल शहदके संग पीना, खांसी, श्वास, पी- 
नस, कफसे उपजा ज्वर इन्होंमें श्रेष्ठ हे ३८ ॥ ओर कायफल रोहिपतृण, भारंगी, संह, ` 
'पित्तपापडा, वच, देवदार इन्होंकी जलमें पकावे ९से पंडितान कहा हे ॥ ३९ ॥ पीछे शहद 
मिला पीनसे वात कफसे उपजी खांसी दर होती है आर श्वास, हिचकी, चर, शोष, महादा- 
रुण खांसी इनमे श्रेष्ठ हे ॥ ४ ०॥ 
अथ लचघुतालीसआदि ओषध ॥ 
तालीसपत्र॑ मरिचञ्व विश्वाश्यामायत चोत्तरभागवद्धया ॥ लकपनत्रके 
णापि लवबइमेलां पिप्पस्या चाष्टो गणितां सिताञ्ष ॥ ४१ ॥ छिद्या 
अभाते श्वसने च कासे छीहारुची पीनसच्छदिहिक्काम॥ शाफातिसारं 
` ग्रहणी च पाण्डु क्षयं निहन्यात्‌ क्षतज यद्ष्मम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तालीसपत्र, १ मिरच, २ सट, ३ पीपल, ¢ इन्होंकीं यथोत्तर वृद्धि भागसे ठे ओर 
दालचीनी, वेजपात, ठग, इलायची, इन्हको मिटा ओर पीपलसे आठगुनी मिसरी मिलो 
॥४१॥ फिर प्रभावसमयर्म खानेंसे श्वास, खांसी, हीह अर्थाव्‌ तिल्ली, अरुचि, पीनस, छर्दि, 
हिचकी, शोजा अतिसार, संग्रहणी, पांडरोग, इनरोगेका नाश होता है ओर चोटसे उपना 


से प 


क्षय, राजयक्ष्मा इन्होंकों नाशता हे ॥ ४२॥ 
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अथ बृहत्तालीसाद्य ओषध ॥ 
तालीसं ्रिफराभियङमगधामरख मुस्ता शठी दाब्येलादऊनागकेसर 
लवड्वानां तथा नागराः॥ कष्णाकोरकवारुकं सचविका मूर्वा विषा क 
कटं द्राक्षा कुष्टनिशायिवत्सकवृषं गोकण्ठतिक्ता तथा ॥ ४३ ॥ वृक्षा 
म्र च सदाडिमाम्लकरस पक्रबदराणि च एतेषां समन्नागचुर्णविहितं यो 
ज्या समा शकरा ॥ योज्यं चाद्धपर निहन्ति क्षतज कासं तथा श्वास 
कं पाण्डूकामलमेदशोषगुदजे शस्तं सदा यद्षिमणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तालीसपत्र, विफला, माटकागनी, पीपछामूल, नागरमोथा, कचूर, देवदार, इलायची, 
तेजपात, नागकेशर, इलायची, ठग, संह, पीपी, कंकोल, नेत्रवाला, चव्य, मूर्वा, अतीश, 
काकडासीगी, दाख, कूट, दारुहलदी, चीता, कूडाकीछाल, वासा, गोखरू, कुटकी, ॥ ४३॥ 
विजोरा, अनारदाना, पकेहुए बेर, इन्होको समान भागे चूर्ण बनावे ओर सब वूर्णके समान 
खांड मिवे, इस चूणंका आधा तोला प्रमाण खावे यह क्षतसे उपजी खांसी, श्वास, पां- 
दुरोग, कामला, मेद्‌, शोष, गुदाके रोग, राजयक्ष्मा, इनरोगौको नाशता हे ॥ ४४ ॥ 
क्षयकासे मधुयशिकया त्रिदोषजाः॥ 
क्षयसे उपजीहुई खांसीमं ओर त्रिदोषसे उपजीहुई खांसीमें मुलहटीका सेवन करना हित है 
आमजे शूलरोगात्ति: पर्वभेदी भमः कृमः॥ 
शोषः शिरोव्यथा छेदो नेच गम्भीरमिच्छति ॥ ४५॥ 
ओर आमसे उपजीहुई खांसीमें शूलरोगकी पीडा, संधियोंका भेद, श्रम, ग्लानि ये होते 
है ओर शोषहो, शिरम पीडि, ग्टानिहो, नेत्र गंभीरहो ये लक्षण होजाते है ॥ ४५ ॥ 
अथ छदिसक्षण ॥ 
खली वा चेतनं वापि अजीणाजायते वमिः ॥ सापि सिग्धा चं रक्षा 
च द्विविधा जायते वमिः ॥ ४६ ॥ गम्भीरनेन्नो वमते विडबन्धो वाति 
सार्य्यते ॥ गात्रे खल्ीकरं शृं तथा शोथातिम्‌ च्छना ॥ ७ ॥ विक 
खङ्गो मार्त॑श्च भ्रमन्तं पश्यते जगत्‌ ॥ शिरर्ऽत्त्विपतेऽत्यर्थं करदो 
हिमोपमों ॥ ४८ ॥ एतैलिड्वेस्तु संयुक्तां छाई दुरे परित्यजेत॥असाक्ष्या 
सर्वयोगेस्त स्ाप्यजीर्णा सुधीमता ॥ ४९ ॥ 
अजीर्ण॑से वमन होनेंसे खलीरोग होजावे मूर्च्छा होजावे ओर वह वमनभी लिग्ध 
क्ष ऐसे दोपरकारकी होती है ॥४५॥ जिसके गंभीर नेत्रहों ओर वमन करे विष्ठा बंधहो अ- 


३३० .... हारोतसहिता,  [तृतीयस्थाने- 


तिसारहो ओर शरीरम सही रोगहो शूलहों शोजाहों अतिमृच्छीहो ॥ ४७ ॥ अंग विकठहो' 
श्रमकी पीडाहो जगवको श्रमताहुआ देखे शिरे पीडाहो काषनाहो हाथपेर ढठंढेहों ॥ ४८ ॥ 
इन लक्षणोंसे युक्त जो वमनहों तिसको दरसेही त्याग देवे ओर सब योगोकरके यह असाध्य 
है अजीर्णसे उपजा कहाती है ॥ ४९ ॥ 


अथ वातचच्छदिकी चिकित्सा॥ 


सपमी कथितः कषायः ससेन्धवं चामरकथचं कल्कः ॥ कथं पि 
बेन्मिश्नितपिप्पलीकं सवात्छदिविनिवारणं च ॥ ५० ॥ दयाक्षीरं शं 
करया नरस्य पित्तोदरं वातिशीधं निहन्ति ॥ द्राक्षा वापि क्षीरदार्न्या 
 विचू्णं लेहो हन्ति सारघाणां पिवन्ति ॥ ५१ ॥ फलत्रिकं पृष्करकं व 
चां च तथाभ्नयासैन्धवकं गुडन ॥ चूर्ण विलिब्यात्कफवान्ति हन्ति नर 
स्य मृत्रेण युतस्य पानम्‌ ॥.५२ ॥ शदी द्याया शुण्डी मागधी घृ 
तसंयुता ॥ चूण तक्रेण संयुक्त हन्ति छर्दि चिदोषजाम्‌ ॥ ५३ ॥ रक्त ` 
शास्युद्रवा लाजा मधुशकरयान्विता ॥ ज्वरात्ति युवतेः शीघ्र नाशंय 
` अत्येब मे मतम्‌॥ ५९॥अमरुक्या रसेनाथ धृष्टं चन्दनकं मधु॥गुटिका 
परुमानेन लेहो हन्ति वमिं धुवम्‌ ॥ ५५॥ आर्दरदाडिमनिय्यसिश्वाजा 
जी शर्करान्विता ॥ सतेलमाक्षिक वापि चत्वारः कवरुथहाः ॥ ५६ ॥ 
 चतुररोचकान्हति वातायान्धन्जान्वियः ॥ ५७॥ त्रिकटुकरजनीदय . 
च फलब्रिकं मध्वा च यावशूकच ॥ समकतमिति चूर्णमेतन्मधुना यु 
तं वमिं निवारयति ॥ ५८ ॥ सगृड दाडिम द्राक्षा पथ्या वा नागरगुडयु 
क्ता॥ चिता नागरमथवा गडन युक्तं वर्मि दधति ॥ ५९॥ 
लघपंचम॒लका कौ थ बना तिसमें सँघानमक, आंवला इन्‍्हांका कलल्‍क बना ओर पीपल मिल 
इसक्राथके पीनेंसे वातसे उपजी छर्दि दूर होती है ॥ ५० ॥ ओर दधमे खां मिला पीनसे 
पित्तसे उपजी खांसी शीघही नष्ट होती हे ओर दाच क्षीरविदारी इन्होंका चूर्णका ठेह बना 
नासिकासे पीनेंसे खासीका नाश होता हे॥५१॥और त्रिफला, पोहकरमूल, वच, हरहे, सैधा- 
नमक इन्होका चूर्ण बना गुड मि चाटनेंसे कफकी छाद दूर होती है ओर जिसके ज्योदि 
भूते उतरताहो उसकोभी इसीका पीना श्रेष्ठ है/५१॥ओर कचूर, देवदार,हरे, संह, पीपर 
इन्होंका चूर्णको धृतम अथवा तक्रमें मिला खानेसे त्रिदोषसे उपजी छदं दूर होती हे ॥ ५३॥ 
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ओर शाटी चावलोंकी खीलेंमें शहद ओर खांड मिटा खानेंसे शीषही ज्वरकी पीडाका 
नाश होता है ॥ ५४ ॥ और आंवलाके रसमें चंदनको विस तिसमें शहद्‌ मिटा आंवलाके 
प्रमाण गोली बांधलेवे यह लेह वमनको निश्चय नाशता है॥ ५० ॥ अद्रकका रस अनार- 
दानाका रस, जोरा, खांड, तेल, शहद इन्होंके कवलग्रह अर्थात्‌ ग्रास बनाके मुखमें धारण 
करे ॥ ५८ ॥ इन ग्रार्सोके धारण करनेंसे वात आदिक दोषोंसे उपजीहुई तथा दे देसे 
उपजीहुई ओर तीन दोषेंसे उपजीहुई वमन दूर होती है॥ ५७॥ ओर सुट, मिरच, पी- 
पल, हलदी, दारुहलदी, त्रिफला, मदिरा, जवाखार, इन्होंकों समान भागले चूर्ण बना शहद्‌ 
खनसे छर्दिका निवारण होता है ॥ ५८ ॥ ओर अनारदाना, दाख, इन्होंकों मिला अथवा 
हरडे, सुट, इन्होंकी, गुड मिला अथवा निशोत, सुट, इन्होंकीं गुढमें मिला खनसे वमन दूर 
होती है ॥ ५९ ॥ 
| अथ पित्तकी छदिकी चिकित्सा ॥ 

पर्पटं सगुडं क्राथं शीतल पाययेन्नृणाम्‌ ॥ हन्ति वमिं महाघोरां सपित्तां 

भ्रमसतयुताम्‌ ॥ ६० ॥ काकोरी काकमाची च क्राथं शकरया युतम ॥ 

लाजाशर्करसंयुक्त हनति पित्तवमिं दणाम्‌॥६१॥ मातुलुङ्गरसश्चैव पथ्या 

शर्करया युतः ॥ हन्ति कासं पित्तश्नवं वमिं शीघ्रं नियच्छति ॥ ६२ ॥ 

ट्वा पित्तवमिं घोरां सदाह भ्रमदायिनीम्‌ ॥ तस्यारग्बधपन्राणि मधु श 

कंरयान्वितम्‌ ॥ ६ ३ ॥ क्षीरपानं भशस्तं वा मुस्ताशर्करयान्वितम्‌ ॥६ ॥ 

पित्तपापडा गड इन्होका क्राथ बना शीतल कर मनुष्योंकों पीनेंसे पित्तहित और 
प्रमसहित महाघोर वमन दूर होती हे ॥ ६० ॥ और काकोटी, मोह, इन्होंका क्राथ 
बना तिसमें खांड मिला पीनसे अथवा धानकी खीेंका रसम खांड मिला पीनसे पित्तकीं 
छर्दि दर होती है ॥ ६१ ॥ और विजोराका रसम हरडैका चृणं और खांड मिला पीनेंसे 
पित्तते उपजी खांसी ओर वमन दूर होती है ॥ ६२ ॥ ओर दाह तथा भ्रमवाटी घोर पि- 
सकी छर्दिको देखि तहां अमटतासके पत्तोंका रसमें शहद्‌ ओर खांड मिला पीना ॥६३॥ 
तथां नागरमोथा, खांड, ये मिला दूधका पीना श्रेष्ठ कहा है ॥ ५४ ॥ 
अंध कफकी छर्दिकी चिकित्सा ॥ 

जम्ब्वाम्रकप्रवालानि दाडिमामलकं तथा ॥ मस्तुनापोषितं पानं हन्या 
 च्छष्मवमिं नृणाम्‌ ॥६५॥ सर्जाजुनधबकदम्बकलोलचूण ुण्टीधान्या 

कसहित सगुडं पदात्‌ ॥ श्टेष्मोद्रवे वमनमाशु निहन्ति पुंसां शदीकणा 

मधुविडङ्युतोऽपि लेहः॥ ६६ ॥ 

ध 


४२९ हारीतसंहिता. [ ठतीयस्थने- 

: “जामन; आंब, इन्होकि कोमल पत्ते, अनारदाना, आंवला, इन्हौको दहीके मस्तमे पीस 

पिते भनुष्येक कफते उलन हुई छ दुर होती है ॥ ६५॥ और रालवृक्ष, अर्जुनवृक्ष, 

धव, कदंब, कंकोल, सं, धनियां इन्होंका काथ बना गृह मिला पीनसे कफे उपजी छार्दि 

दर होती है और कचूर, पीपल, शहद, वायविडंग, इन्होंका अवलेह बना चाटना हित हे॥६६॥ 
44 अथ एलादिचूर्ण ॥ 

. एलालवदड्गगजकेसरकोलसर्जालाजाप्रियदृघनचन्दनपिप्पलीनाम|चूर्णा 
नि मार्कबसितासहितानि लीटर छाई निहन्ति कफमारतपित्तजाच॥६५॥ 
` एलादलानि गजकेसरकलगेलालामजकं दहक॑ घनं प्रियदुम्‌ ॥ चन्द्‌ ` 

नं मगधजासमच्‌णितच रीरा सितासम त्रिदोषवर्मि जघान ॥ ६< ॥ 

इलायची, रोग, इलायची, चव्य, राल्वृक्ष, धानकी चीर, माठकांगनी, नागरमोथा, 
चंदन, पीपल, भंगरा, इन्होंका चूणमें मिसरी मिला चाटनेंसे कफ वात पित्त इनदोषोंसे उप- 
जीहुई छाई दूर होती है॥ ६७ ॥ ओर ` इलायचीके पतत, नागकेशर, दालचीनी, इलायची, 
रोहिषतृण, चीता, नागरमोथा, माठकांगनी, चंदून, पीपर, इन्होंकों समान भागले चूर्ण 
बना मिसरी मिला ख़ानेंसे त्रिदोषसे उपजी छर्दिका निवारण होता है ॥ ६८ ॥ 

अथ छदींकी शमनक्रिया ॥ 

 ऊर्ध्वभागगते दोषे विरेचनं प्रशस्थते॥ तस्मिआतेःप्यधोभाग वमनं 
शाम्यति धुवम्‌ ॥ ६९ ॥ अथवा द्विभागगते तदा देखाभया मधु ॥ क्रि 

` भिजं वमनं ज्ञाला क्रिमीणां शमनक्रिया ॥ ७० ॥ 

ओर खांसी जो दोष रर्धवभागेमं स्थितहो तो जुठाब दिवानी चाहिये ओर जो 
अधोभागमे अर्थात्‌ नींचाके स्थानें दोष प्रहोषे तो वमन कराना श्रेष्ठ हे ॥ ६९ ॥ 
और जो नींचे तथा ऊपर दोनों भगम दोष स्थित हों वो हरे, शहद, ये देंने चाहिये और 
क्रिमियोंसे उपजे वमनको जानके क्रिमियोंको शांत करनेंवाली क्रिया करनी चाहिये ॥७०॥ 

अथ छरिरोगमें पथ्यापथ्य ॥ 

न चोष्णं नातिचाम्लं च न तीक्ष्णं न न तथा लघु ॥ वन्दुंडी यकशाकं 

वा न मय काझिके न तु॥ ७१ ॥ बमिदोषे च कथितं पथ्यं चान्न 

शणुष्व मे ॥ अनूपं शालिभक्त च शतपुष्पा च वास्तुकम्‌ ॥ ७३॥ आं 

टकी मृद्रयूषच दधि गुडघृतान्वितम्‌ ॥ अङ्गारमण्डका चाथ वमो वश्यं 
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परशस्यते ॥ ७३ ॥ यथाबरु यथाकारं यथारोगं यथानलम्‌ ॥ तथा : 
ट्वा पकुवन्ति पथ्यानां समुपक्रमम्‌ ॥ ७४ ॥ दिवा निद्रां पयुञ्जीयाद 
मो श्वासेऽतिसारके ॥ हिक्काशोषे तथाजीर्णे वमिदधिदेऽथवा पुनः ॥७०॥ 
न चोष्णतोयपानच नातिभोजनमेव च ॥ न धावनं न कर्तव्यं वर्जयेद्‌ 
मनादिते ॥ ७६ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने छदिचि 
किस्सा नाम दादशोऽध्यायः॥ १२॥ 


ओर गरम, अत्यंत खदा, तीक्ष्ण तथा हटका, चोलाईका शाक, मदिरा, कांजी, इन्होको 
वमन रोगमे नहीं खवे ॥ ७१ ॥ अब वमनमें पथ्य कहते है खन अनुपदेशके जीवोंका मांस 
शाल्सिज्ञक चाव, सैफ, वथुवा, ॥ ७२ ॥ तुरीधान्य, मूगाका यूष, दही, गुड, घृत 
भंगारोंप सेके हुए महि ये वमनम भोजन करने श्रेष्ठ हे॥ ७३ ॥ ओर जैसा बहो जैसा 
समयहों जैसा रोगहो जेसी जटराभिहो तैसेंही पथ्य भोजनोंको विचारके देवै ॥ ७४ ॥ ओर 
वमन, श्वास, अतिसार इनरोगोंवाले पुरुषोकोी दिनम खवावे, ओर हिचकी, शोष, अजीर्ण 
वमन ग्लानि इनरोगेमेभी दिनमे सोना श्रेष्ठ ॥ ७५ ॥ ओर गरमजठ नहीं पीवे ज्यादे भो 
जन नहीं करे ओर वमनसे पीडित पृरुषको दांतन नहीं करना चाहिये॥ ७६॥ इति वेरी- 
निवासिबधशिवसहायसूनुवैयरविद्त्तशाख्यनुवादितहारीवर्सहिताभाषायां_ तृतीयस्थानेछादचि 


कित्सानाम दादशोऽध्यायः॥ १२ ॥ 


रयोदशोऽध्यायः।॥१२॥ 


~---->0<- 0 


अथ वृषा ओर तालुशोषकी संप्राप्ति ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ भयश्रमाइलहीनाहिदलरुक्षसेवनात्‌ ॥ आतपे वा 
ज्वरे जीर्णे क्षयाच्च क्षतजात्तथा ॥ 9 ॥ एतैः संकुपिता दोषा बात 
पित्तकफाचयः ॥ चतुर्थी क्षतजा भोक्ता पञ्चमी क्षयजा स्ता ॥ २॥ 
अजीणल्िग्री सभोक्ता सप्तमी रुश्चसेवनात्‌ ॥ अष्टमी स्याज्वरोषना 
लक्षणानि श्रणष्व में २॥ 


आत्रेयजी कहते हं-भय, भ्रम, वरकी हीनता, इन्होंसे विदटरसज्तक अथाव कुलथी 
आदिअनको सेवनेंसे घामसे ओर जरसे अजीर्ण ओर क्षतसे उपजे क्षयसे ॥१॥ इन्होंसे 
कृपित हुये वातपित्त कफसे तीन प्रकारकी तृषा होती है ओर धावके होनेंसे चोथी ओर क्ष- 


३२४ हारीतसंहिता, [ वृतीयस्थने- ` 
यसे उपजी पांचमी देषा होतो है ॥२॥ अजीर्णसे छठी ओर हक्षपदाथैको सेवने सातमी ` 
ओर ज्वरसे उपजी आमी ऐसे तृषा कही है तिन्होंके ठक्षणोंकों मुझसे खन ॥ ३॥ 
अथ वातआदिदोषोंसे उपजी तृषाके ऋमसे लक्षण ॥ 

क्षामः श्यावास्यता चाथ वैरस्यं वेपथुस्तथा ॥ वातेन सा भवेत्तृष्णा 

विज्ञेया भिषजां वरैः ॥ ४ ॥ शीततोयामिलाषश्व भमदाहभरापतः ॥ 

मच्छां च रोहिते नेत्रे तृष्णा पित्तोद्धवा मता ॥ ५॥ निद्रा श्यावा 

स्यतारस्यं बरासोष्णाभिराषता ॥ घनश्यावाइशेत्यं च श्टेष्मणो 

जायते तृषा ॥ ६ ॥ 

रुशशरीर होजावे ओर मख काला होजावे मखम स्वाद्‌ अवे नहीं ओर कंप उपने ये ट- 

क्षण होवे तब वातकी तृषा जाननी ॥ ४॥ शीतल पानीकी इच्छा रहे भ्रम, दाहः प्रलाप 
ये उपजे मच्छाहो नेत्र खार होजावे तब पित्तकौ तृषा जाननी ॥ ५ ॥ नींदहो मख काराहो 


कफ पृडे गमंचीजकी इच्छा रहे कठिन ओर काटा ओर शीत ऐसा अंग होजाव तब क- 
फकी तृषा जाननी ॥ ६ ॥ 


अथ त्रिदोषकी तृषाका लक्षण ॥ 
टकशूल बमते दाहो रमो वा शिरसो व्यथा ॥ 
वेपथुश्वाइसेत्यञ्व त्रिदोषधभवा तृषा ॥ < ॥ 
नरम शूट चले छदं अवि दाह ओर भ्रमहो शिर पीडा रहे कंपहो अंगोंमें शीतछता हो 
तब त्रिदोषफी तृषा जाननी ॥ ७॥ 
अथ अन्यवृषाओके लक्षण ॥ 
वक्रशाषो भवेज्ञम्भा शिरोऽनिर्गरुतोद्रे ॥ अजीर्णेनाथ मनजे तृष्णा 
संलक्ष्यत गद॥<॥रसक्षय यदा तृष्णा तथाक्षमश्चधातरः। ग्लानिः शोषो 
श्रमः श्वासा दन्यमाशु भवत्तते ॥ ९ ॥ क्षतक्षयेषु या तष्णा तस्याना 
ननाभिनन्दनम्‌ ॥ अन्या ज्वरातुरे भोक्ता तष्णा सा ्वरवेगजा ॥१० ॥ 
अन्यातिसारे शूरे वा तृष्णा ज्ञेया भिषग्वरः ॥ ११॥ 
मुखम शोष हो ओर जं भाई आवै शिरं पीडाहो पेट भारारहे तब अजीर्णकी वषा जाननी 


॥८॥ शरीर रुशहो मूखसे पीडित रहे ग्ानि, शोष, भ्रम, श्वास, दीनपना ये शीघ्र उपजे तब 
रसके क्षयसे उपजी तृषा जाननी ॥९॥ घावसे उपजी तृषामे अनेक प्रकारके पदार्थेमिं इच्छा 
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रहा करती है ऐसा उक्षण है ज्वररोगवालेके ज्वरके वेगसे उपजी तृषा होती हे ॥ १० ॥ 
 अतिसारसे ओर शूछसेभी उपजी तुषा जाननी ॥ ११ ॥ 
अथ असाध्यतृष्णाका लक्षण ॥ 
तृण्णातिसारबमनदाहमूच्छा भ्रमशोषो द्भवा ॥ 
तोयेन न याति तृप्तिमसाध्यां तां विजानीहि ॥ १२ ॥ 
अतीसार, छर, दाह, मृच्छ, भ्रम, शोष, इन्होंसे उपजी जो तृषा पानीसे शांत नहीं होवे तब 
वह असाध्य जानन ॥ १२ ॥ 
अथ वातकी तृषाकी चिकित्सा ॥ 
तृष्णां वातोद्धवां ट्वा शस्यते सगुडं दधि ॥ सगुडं वाम्इताकाथं पीतं वा 
ततृषापहम्‌ ॥ १२ ॥ शुण्टी च जाज्या सह शङ्गवेरं जरेन सौवर्च॑खयु 
क्तकल्कः ॥ पिबेत्कषायं च सुशीतर वा वातोद्रवां चाशु निहन्ति 
तृष्णाम्‌ ॥ १४ ॥ 
वातकी तृषाके देख गृडसहित दही हित है अथवा गिलोयके क्राम गुड मिला षीवै 
यह वातकी तषा शाति होती है ॥ १३ ॥ संर, जीरा, अदरक, काछानमक इन्होंकों पानीसे 
पीस कर्क बनावे अथवा क्राथ बनावे इन्हेमाहसे एक कोईसेको पीनसे वातकी तृषा 
शांत होजाती है ॥ १४ ॥ 


अथ पित्तकी तृषाकी चिकित्सा॥ 


काश्मर्य पद्मकोशीरं द्वाक्षा मधुकचन्दनम्‌॥ वारुकं शरकंरायुक्तं काथं 
वित्ततृषापहम्‌ ॥ १५॥ वरद्रुमो रोधिता च चन्दनं सदाडिमं तण्डु 
धावनेन॥ पिष्ट सुशीतजलेन वापि पीतं च पित्तोप्यतृषापहथ॥१६॥ 
कुष्ठमुखरुखाजां च न्यग्रोधस्य भरोहकान्‌।संचण्यं शकंरायुक्ता गुटिका 
तृष्णावारणी ॥१ ७॥ द्राक्षोपरं सयष्टीकं शस्तं चेश्चुरस सेवनात्‌ ॥ पीतं 
पित्तोद्रवां तृष्णां हन्ति दाहच पित्तजम्‌ ॥ १८ ॥ आकण्ठं शकंरायुक्तं 
क्षीरं तथा पिवेन्नरः ॥ वमन तदा कुर््याद्धन्ति तृष्णां सपेत्तिकीम्‌ 
॥ १९ ॥ लोषटप्रतप्ततोयश्व निय्याप्य शीतर रुतम्‌ ॥ पिबेत्तृष्णा विना 
शाय जरु वा चन्दनान्वितम्‌ ॥ २० ॥ 


३२६ हारीतसंहिता. [ वतीयस्थाने- 


कंभारी, कमण, खस, दाख, महरी, चंदन, नेषवाटा, इन्होंके क्राथमे छांड मिला पीव 
यह पित्तकी तृषाको हरता हे ॥ १५॥ वहके कोंपछ, ठोध, मिसरी, चंदन, अनारदाना 
इन्होंको चावरकि पानीसे अथवा शीत पानीसे पीस पीवे यह पित्तकी तषाको हरता है 
॥ १६ ॥ कूठ, नीलाकमल, धानकी खीर, वडको काप इन्होंके चणम खांडमिला गोछी 
बाधे ये गोली पित्तकी तषाकों हरती है ॥ १७ ॥ दाख, नीखाकमर, इन्होंका चूर्ण अथवा 
ईखका रस सेवने पित्तकी तषा ओर पित्तका दाह शात होता है ॥ १८ ॥ खांडसे युक्त 
किये दधको कंठतक पीवे पीछे वमन करे तव पित्तकी तषा शांत होती हे ॥ १९ ॥ जडी- 
हुई माटीको या राखको, या वाल्रेतकों गर्म कर पानीमं वृज्ञवि पीछे शीतल कर पीवे अथवा 
चंदनसे यक्तकिये पानीको पीवे तब पित्तकी तषा शति होती है ॥ २० ॥ 


अथ कफकी तृषाकी चिकिसा॥ 


जम्ब्वाम्रकप्रवालानि तथा लाजा च चन्दनम्‌ ॥ धातकीकुसुमा नि स्युः 

पिश्वासारसंयुतः ॥ २१ ॥ *लेष्मतृष्णापहों रहो दाहम्‌ च्छा श्रमापह्‌ः॥ 

पिबेच्चाढकीयूषश्य लाजाशर्करयान्वितम्‌ ॥ २२ ॥ क्षीरपानं समरिचं 
जल वा मरिचान्वितम्‌॥ >लेष्मतृष्णाबिनाशाय पिबेद्वा कोरुकं पथः२३ 

जामन ओर आंबकी कपल, धानकी खील, चंदन, धवके फूल इन्होंकों वांसाके रसमें 
पीस चाटे यह अवलेह कफकी तषा, दाह, मृच्छा, भ्रम, इन्होंकों नाशता है ॥ २१ ॥ 
धानकी खीखासे संयक्त लिये अरहरके यषमें खांड मिला पीवे अथवा मिरचोंसहित दूधकों 
पीवे ॥ २२ ॥ अथवा मिरचोंसहित पानीको पीवे अथवा वड़वेरीको पत्तोंके रसको पीवे 
तब कफकी तृषा नष्ट होजाती है॥ २३ ॥ 

अथ त्रिदोषकी तृषाकी चिकित्सा ॥ क्‍ 

दुरालभा पपटकं भिय लछोप्न॒दुम अयूषणकं सकुष्टम्‌ ॥ क्राथः सुशी 

तो मधुशकरायास्तृष्णां त्रिदोषप्रभवां निहन्ति॥ २४ ॥ कालदाडिम 

टक्षाम्लाः सारिवा समशंकरा ॥ पथ्या दाडिमचूर्ण वा मतुटुङ्गरसा 

न्वितम्‌ ॥ २५॥ 

जवासा, पित्तपापडा, कांगनी, रोध, संह, मिरच, पीप, कृठ, इन्होंके क्राथकों शीतल 
बना तिसमें शहद्‌ ओर खांड मिला पीव यह त्रिदोषकी तषाको नष्ट करता है ॥ २४॥ 
काला अनार, वृक्षाम्ल, ओर सारिवा इन्होंके समान भाग शर्करा इन्होंका चर्ण खबे, अथ- 
वा सूंड ओर अनारका चूर्ण विजोराके रसके साथ खवे ॥ २५॥ 
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अथ तालुशोषकी चिकित्सा ॥ 
काष्टपात्रे शृतं सम्यक्छीतरु सलिलं तथा ॥ मर्दितं बहुवेलां तु तप्पा 
नीयं च पायसेत्‌ ॥ २६ ॥ तालुशोषे घृतं तच्च दापयेच्च भिषग्वरः ॥ 
तृष्णादाह भमच्छदिशोषम्‌ च्छा व्यपोहति ॥ २७ ॥ क्षतजां क्षयजां त 
ष्णां वारयत्याशु निशितम्‌ ॥ २८ ॥ 
गर्म किये पानीको कष्ठके पात्रम घाछ बहुत देरतक मर्दितकर पीव ॥ २६५ ॥ और 


क ७ न 


तिसीपानीम धृतको सिद्धकर वैय तादुशोषम देवै यह तषा, दाह, भरम, छर्दि, शोष, मृच्छ 
इन्हको नाशता ह ॥ २७ ॥ क्षतसे और क्षयसे उपजी तृषाको शीघ्र दूर करता है ॥२८॥ 


अथ दाडिमकोल ॥ 
दाडिमं कोरचुकीका श्षाम्लं चाम्लवेतसम्‌ ॥ 
रसं चेव तथा पथ्यायुक्तं ताटुभरेपनम्‌ ॥ २९ ॥ 
अनार, वेर, चुका, विजोरा, अम्लवेतस इन्होंके रसम हरडेका चूर्ण मिला तालुपर 
ढेप करे॥ २९॥ 


अथ तृष्णाआदिकाकी साधारण चिकित्सा ॥ 


वारयत्याशु शोषं च तृष्णां हन्ति च सज्वराम्‌ ॥ केसरं मातुटुङ्स्य पि 
टं तण्डुलवारिणा ॥ ३० ॥ भतप्तमधुना तालुलेपो मुखशोषापहः॥ मधु 
शकैरया ताटटेपो मुखशोषनिवारणः॥३१॥ पस्रकन्दशृतारेपः शीतः 
शीतरूबारिणा।तारशाषं निहन्त्याशु जम्ब्वाम्रपछु॒वानि च॥३२॥ निम्बा 
नू वा मातुटङ्गान्‌ वा सोवीरं नागराणि च।तषात्तः परता भक्षेन देयं त ` 
स्य धीमता॥३३॥ दशनात्तस्य चास्ये च लाला प्रस्रवते भुशम्‌।तेनीस्थं 
शोषं हरति तष्णामपि नियच्छति ॥३४॥ रक्तशास्योदनं शस्तं दधिशर्क 
रयान्वितम्‌ ॥ जोजनच प्रशस्तं च न क्षारं कटुकं पुनः ॥ २५ ॥ शोषे 
च छर्दितृष्णायां श्रमे पानात्ययेऽपि च॥अतीसरे च शोषे च दिवानिद्रा 
सुखावहा ॥ ३६ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने तृष्णातालु 
शोषचिकित्सा नाम चयोदशोऽध्याः ॥ १३ ॥ 


३९१८ हारोतसंहिता. | तृतीयस्थाने- 


विजोराकी केशरको चावटोके पानीसे पीस पीनसे तालशोष ओर ज्वरसहित वषा शाति 
होती हे ॥ ३० ॥ गर्म किये शहदसे ताटुपर टेप केरे यह मुखशोषको नाशता है शहद ओर 
खांडसे तादृपर लेप करे यह मुखके शाषको दूर करता है ॥ ३१ ॥ कमलकंदकी शीतल 
पानीसे पीस लेप करे अथवा जामन ओर आंबके पत्तोंकों पीस लेप करे तब तालशोष 
शात होता है ॥ ३२ ॥ नींबू, विजोरा, कांजी, रूंठ, इन्होंकोी इसरोगवालेके आगे खव 
परंतु तिसरोगीको नहीं देना ॥ ३३ ॥ इन्हाके देखनेसे रोगीके मखम अत्यंत छाल श्चि 
लगती है तिस्से वषा ओर शोष दर होता है॥ ३४ ॥ दही ओर खांदसे संयुक्त किये खाल 
शालि चावल इसरोगम भोजन करने श्रेष्ठ हे खारा ओर चर्चराकी फिर नहीं खावें ॥ ३५ ॥ 
शोष, छर्दि, तृषा, परिश्रम, पानात्यय, इनरोगेंमें दिनकी नींद सखको देती है ॥ ३६ ॥ 
इतिवेरीनिवासिवृधशिवसहायसनवेयरविद्त्तशार्यनुवादितहारीतर्स हिताभाषायां_तृवीयस्थाने 
तृषातालुशोषचिकित्सानाम अयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 





चतुर्दशोध्यायः॥ १७॥ 


अथ मृच्छांकी सप्राप्ति॥ 

आन्नेय उवाच ॥ वेगाभिधातातिनिरोधकेन क्षीणन्षताच्च तृषितेन वा 

पि॥ विरुद्धयुक्तालविभक्षणेन दोषः प्रदुष्टः प्रकरोति मूर्च्छाम्‌ ॥ १ ॥ 

पञ्ेन्द्रियाणां संलग्नाः भव्येके इादशादयः ॥ पश्चेन्द्रियाणां सहिता ना 

डिकाः षषटिसंख्यथा ॥२ ॥ रन्धेति नाडिकाद्वारं तेन चेतो विमृच्छीति॥ 

संज्ञानाशाद्रवेच्छीषं निश्वेताश्च सदा नरः ॥ ३ ॥ पतति काष्टवत्तूर्ण 
 मोहमृच्छ निगयते ॥ सा षड्विधा समुद्विष्टा वातपित्तकफात्तथा ॥४॥ 

शोणितादभिधातेन मयेनाथ विषेण वा ॥ एतेषां कोपयेत्पित्त मरुद्रक्त 
 स्षमीरितिम्‌ ॥ ५ ॥ संख्यादोर्वल्यके तेन मच्छ मोहः प्रकथ्थते ॥ कथं 

यामि समासेन लक्षणानि प्रथक्पृथक्‌ ॥ ६ ॥ 

आत्रेयजी कहते हं -विषयओदि वेगके अभिषातसे मत्रआदिको रोकनेंसे क्षीण क्षतसे 


तृषाकी पीढासे विरुद्ध अनका सेवनेसे दुष्टहुआ वातआदि दोष मृच्छाको करता है ॥ १ ॥ 
अलग २ बारहनाडी, पांचा इंद्रियोंमें लगीहुई है ऐसे साठ नाडी जाननी॥२॥ जब दुष्टहुए 
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७ ०, ४), 


दोष नडियोंके द्वारकी रोकते हैं तब मनुष्य मृच्छाको प्राप्त होतेहे संज्ञाके नाश होनेसे शीघही 
जहरूप मनुष्य होजाता है ॥ ३॥ ओर काष्ठकी तरह मनुष्य शीष गिर पढ़ता है तिसको 
मोहमृर्च्छा कहते है वह छःप्रकारकी कही है॥ ४॥ वातकी, पित्तकी, कफकी, रक्तकी, 
चोटकी, मदिराकी अथवा विषकी, ऐसे मृच्छ है वायु ओर रक्तसे प्रेरित किया पित्त इनमू- 
 च्छार्जेको कोपित करता है ॥ ५॥ ऐसे गिनती है अब इस मोहमच्छकि रक्ष्णोको वि- 
स्तारसे प्रथक्‌ २ कहतवाहू ॥ ६ ॥ 
| अथ मृच्छाका लक्षण ॥ 
नीर रष्णारुणं पश्येत्तमः प्रविशति क्षणात्‌ ॥ 
कम्पो मार्दवमेतासां क्षणेन भरतिबुध्यति ॥ ७ ॥ 
नीला काला खाल ऐसे रगको देखे और क्षणभरमें आंधिरीको प्राप्त होंगे कंपहो ओर 
शरीर शिथिल होजावै ओर क्षणभरमें जगे ये मूच्छोके रक्षण है ॥ ७ ॥ 
अथ वातजआदिमूच्छा लक्षण ॥ 
वातेन मूर्च्डा भवति कशता विक्तास्यता ॥ 
नेत्रठ्ठावश्व सृष्टिश्च आध्मानच भवेरक्षणम्‌ ॥ ८॥ 


क करत 6 


शरीर छश होवे मुख विकारको प्राप्तहो नेम पानी क्षिरे ओर शरीरम हडफुटन हवि 
ओर क्षणभरंमं पेटपर अफाराहय तब वातकी मृच्छ जाननी ॥ ८ ॥ 


अथ पित्तजमृच्छा ॥ 
पीत नीरहरितं तमः प्रविशते भृशम्‌ ॥ सन्तापश्च पिपासा च रक्तं 
पीते च रोचने ॥ ९ ॥ स्येदं शरीरं चापि श्रमः संभिन्नवर्च॑साम्‌॥ 
` पित्ताद्रवति मृच्छालं जायते च शिरोव्यथा ॥ १० ॥ 
पीटा नीला हरा ऐसे अंधेरे प्रप हेव संताप और पिपासाहो छाछ ओर पीले नेत्र 


होजावे ॥ ९ ॥ ओर पसीने .आवे श्रमहो पतला मल उतरे ओर शि पीडाहो तब पि- 
त्की मृच्छा जाननी ॥ १० ॥ 


अथ कफजमृच्छा ॥ | 
 धूमाकुखां दिशं पर्येत्तमः पश्यति यः पुरः ॥ नेत्राकुललं मन्दाप्निस्त 
 मोऽद्गेषु च शीतता ॥ ११ ॥ चिरास्रवुच्यतेऽवयर्थं कण्ठश्च घुर्चराय ` 


ते ॥ हृ्टासमच्छां भवति कफजा च विलक्षणः ॥ ५२ ॥ 
४२ 


३३० हारीतसंहिता. [ततीयस्थाने- 


धमासे व्याप्त हुई दिशाको देखे ओर आगे अंधेरीको देखे नेष व्याकृ होवे मंदाधिहो 
अंगेमिभी मंदपना ओर शीतरूपनाहो ॥ ११ ॥ बहुत देरमें जें कंठमें षुषुर शब्द होवे थु- 
कथुकी होवे तब कफकी मृच्छ जाननी ॥ १२॥ ` | 


अथ संनिपातजमच्छा ॥ 
सन्निपातादपस्मार दश्यते भिषर्जांवर !॥ 

स प्राणिनां घातयति रक्तेन सहितो यदि ॥ १३॥ 
हे वैद्यवर ! सब्निपातसे श्रमी रोग दीखता है वह रक्तसे मिरकै जीवॉको नाशता हे॥१३॥ 
अथ रक्तगन्धजमर्च्छा | 

“+  रक्तगन्धेन मृच्छन्ति तेन मृच्छां शिरोन्यथा॥ १४ ॥ 
कम्पते नष्टचेशत्वं जल्पते वमते पनः॥ 
रक्तकी गंधसे उपजी मृच्छामें शिरविपिं पीडा होती है रोगी कांपता है चेश नष्ट होजाती 
है ज्यादे बोलता हे ओर वमन करता है ॥ १४ ॥ | 
अथ मद्यादिजन्यमुच्छां ॥ 
बिश्रान्तचेता रक्ताक्षः सखमशीरः सुरावशः॥ १५॥ क्षतक्ष 
याद्रवेच्चान्या कोद्रवाननिवेवणात्‌ ॥ जायते मोहमूर्च्छ ` 
च तेन निद्राति दुर्मनाः ॥ १ ६॥ 
यदिरासे उपजी मच्छि भ्रमतेहये पित्तवाखा और लालनेत्रॉवाठा और शयन करनेंको 


चाहनेवाला ऐसा मनष्य होजाता है॥ १७॥ क्षतक्षयसे और कोदआदि अन्नसे उपजी 
मच्छाम अत्यंत नीद्‌ आती है ओर मन बिगड़ जाता है॥ १६॥ 


_ मूछा, भ्रम, निद्रा ओर तद्वा इन्होंका हेतु॥ 
पित्तोत्तमाड्रवति वै मनुजस्य मूर्च्छा पित्तप्रभअनभवं म्रममेव षुं ` 
साम्‌ ॥ वातात्कफात्तमयुता मन॒जस्य तन्द्रा निद्रा कफानिलतमा ` 
भजते नरस्य ॥ १७॥ 


मनष्यको पित्तके अत्यंतपनेंसे मूर्च्छा हेती है ओर मनष्येकिं पित्त ओर धातसे' उपजा 
श्रम होता है वात ओर कफसे अधेरीकरके यक्तहुई तंद्रा होती हे ओर कफ वात अंधेरी ` 
इन्हे सेही नींद होती है ॥ १७॥ 


अ०१४] भाषाटीकासमे ता « ३३१ 


अथ मृच्छाकी चिकित्सा ॥ 
स्वेदाभिषङ्गविधिम्नवातशान्त्ये शीताननपानन्यजनानिरुपित्तशाम्पये ॥ 
कषायपानमवितथैव सदा भशस्तं श्छेष्मोद्धवा विनिहिता भ्रममर्च्छना 
वा ॥ १८ ॥ पाययेत्रिफराक्राथं शीतं शकरया युतम्‌ ॥ दुरालभाया 
कथये पाययेच्छकरान्वितम्‌ ॥ १९ ॥ 
पसीना, मालिस, मईन ये वातकी मृच्छ हित हे शीतर अन और पान, वीजनाकी 
पवन ये सब पित्तकी म॒र्च्छामें हित है कसेला पदाथका परान कफकी मच्छामें हित है 
॥ १८ ॥ त्रिफटाके शीतटक्राथमे ख़ांड मिला पीवे अथवा जवासोके क्कार्थमं खांड मिला- 
पीबे ये दोनों काथ मच्छांको हरते है ॥ १९॥ 
अथ रक्तमृच्छाआदिकोंकी उपाय ॥ 
कणां कोस्य मजा केसरोशीरचन्दनम्‌ ॥ पिप्ला शीताम्बुना खण्ड 
पानं इन्ति विमच्छितम्‌ ॥ २ ०॥ रक्तजा मच्छनां दृषा विधेयः शीतो 
विधिः ॥ क्चयज बर क्षीणे मृच्छापोषणकारणम्‌ ॥ २१॥ नष्टचेष्टत्व 
मापन्ने नरे संचेतनक्रिया ॥ संपीक्षा च नवाइछ नासिकां च भपीडयेत्‌ 
॥२२॥ दन्तेवां सन्दशेवापि शनेगाच्न भपीडयत्‌ ॥ दाहयेद्वा ललाठे तुपृष्ठ 
देशे च भालके॥ २ ३॥ एवं न सिध्यते वापि तदा चान्दोलनं हितम्‌ ॥२४॥ 
पीपल, बेरकी मजा, केसर, खस, चदन, इन्हौको शीतल पानीसे पीस ओर खांड मिटा- 
पी यह म॒च्छाकि नाशता है ॥ २० ॥ रक्तसे उपजी मृच्छ देखके शीवछ विधि करनी 
चाहिये क्षयवाला, दुर, क्षीण, इन्होंके मृच्छाकी रक्षाका कारण करना ॥ २१ ॥ जब 
मृच्छासे मनुष्यकी संज्ञा जाती रहें तव मनुष्यकी चेतन करानेकी क्रिया करे अंगूठेको पीडित 
कर पीछे नासिकाको पीडित करना ॥ २२ ॥ दंतेंसि अथवा नखभादिसे हठं शरीरको 
पीडित करना अथवा मस्तकं ओर पृष्ठभागमें दाग देवे ॥ २३॥ जो ऐसेभी सिद्धि नहीं 
हवै तो आंदोलन क्रिया करनी हित हे ॥ २४॥ 
अथ नष्टसंज्ञम्‌च्छितकी चिकिसा ॥ 
म्च्छातर॑ सकलशीतजलेन सिचेत्संबीजयेच शिखि पिच्छकवीजने 
` स्तु ॥ दोलायनं हि विहितं मनुजस्य मृच्छामोहं भमच हरते च मदात्य 
 यंवा॥२५॥ | 
म॒च्छसिं पीडित हुये . मनुष्यको शीतर पानीसें सींचे ओर मोरकी पांखोंके वीजनेसें 


२६२ हारीतसंहिता. [ ठतीयस्थने- 


हवाकरे ओर दोटायन अर्था हिंडोलाके द्वारा झुलनेसें मच्छा मोह भम मदात्यय इन्होका 
नाश होता है २५॥ + 
अथ मृच्छामदस्रमडन्हाकी चिकित्सा ॥ 
करञ्जबीजं सह सैन्धवेन रसोनपन्नस्य रसं च यत्र ॥ मार्क च पथ्यञ्च 
वचां जलेन पिश्लाअनं हनति दिनस्य तन्द्राम्‌॥२ ६॥घोटकलालामरिचं 
लवणयुत॑ नेज्योरजनंशस्तम्‌ ॥ विनिहन्ति दिनशतं तन्द्रां निद्रां वा मानु 
` षस्य ॥ २७ ॥ सुगन्धं सुकषायोपयुक्ता रसखिफला गुडादक धातः ॥ ` 
सप्ताहान्मधुरजलं हन्ति मदमच्छांकरानुन्मादान्‌॥२ ८॥ रक्तकर्षणमिच्छ ` 
नि मोहम्च्छाभशान्तये।॥तस्मादवहितः कय्यात्तासु रक्तावसेचनम्‌॥२९॥ 
करंजआके बीज, सेधानमक, ल्हसनका पत्ताका रस, भंगरा, हरडे, वच, इन्होको पानीसें 
पीस अंजन करनेसे तंद्रा दूर होती है ॥ २६ ॥ घोडाकी छाछोंसे काटी मिरच ओर सैधा- 
नमककी पीस नेमिं अंजनेस सो १०० दिनोंतक मनुष्यकी तंद्रा ओर नींद द्र 
होजाती है ॥ २७ ॥ चंदन, हरे, बहेडा, आंवडा, गुड, अद्रक इन्होंको प्रभातमें खाके 
ऊपर मधुर जदो पीनेंस मद ओर मच्छाकों करनेवाले उन्माद्‌ द्र होते है॥ २८ ॥ क- 
शल्वैय मोह ओर मच्छांकी शांतिके लिये रक्तफो घटाना चाहते है इसवास्ते मोह मर्च्छारो- 
गम सावधान मनुष्य रक्तको निकसावे ॥ २९ ॥ 
क्‍ अथ मच्छांदिकोके साधारण उपाय ॥ 
शीतसेकावगाहायान्‌ श्रीखण्डं व्यजनानिरान्‌ ॥ शीतानि चान्नपानानि 
 सर्वमूर्च्छास योजयेत्‌ ॥ ३० ॥ शर्करेश्ुरसदराक्षावातमच्छभिपानेकैः ॥ 
काश्मय्यंम धुकेरेव पित्तमृच्छों जयेननरः॥ ३१ ॥ यच्याः काथं शृतं स 
पिः शृतं वामलकीरसम्‌ ॥ पिवेद्रसं सितालाजायुक्त चोष्णं च शीतर 
म्‌ ॥ ३२ ॥ मधुना हनि च मृच्छामालेपेश्व भवोधयेत्‌ ॥२३॥ इत्या ` 
त्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने मूच्छांचिकित्सा नाम चतुर 
शोऽध्यायः ॥ १४॥ 


तट पानीकी सेक शीतछ पानी सान करना सफेद चंदन, वोजनाकी पवन, शीतल 
अन ओर पानये सब प्रकारकी मृच्छामं योजित करने ॥ ३०॥ खंड, ईखका रस, दाख 
इन्होंसे वायकी मृच्छांको दूर करे कंभारी ओर मुल्हटीसे पित्तकी मृच्छाको दूर करे ॥ ३१॥ 


-अ०१९।१५ ] भाषादीकासमेता ३३७ 


मुलहटीके क्राथमें पकाया हुआ घृत अथवा आंवछाके रसमें धानकी खीछोंका चूर्ण 
ओर मिसरी मिला पीषे ॥३२ ॥ अथवा शहद मिला पीवे मूर्च्छा दर होती है ओर मुर्च्छा- 
रोगीको संद्र आलापोसे जगाना श्रेष्ठ है॥ ३३ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसूनुवेधर- 
विदत्तशास्यनुवादितहारीवसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 





अथ पञ्चदशोऽध्यायः॥ १५॥ 
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अथ निद्राचिकित्सा ॥ 
आच्रेय उवाच ॥ धुरिणां गीतेनत्येहांस्थेस्तन्‍्द्रां निद्रां दिवा हन्ति ॥ यदा 
राजी न निद्रा स्यात्तदा कुर्यादिमां क्रियाम्‌ ॥ १॥ काकमाच्यासु म्‌ 
कच शिखां वद्धा भिषग्वरः ॥ अधोमुखी शिखां वद्धा निद्रां जनय 
ति निशि ॥ २॥ मस्तुना पादतलकी मदेयेनिद्रया्थिनाम्‌ ॥ यस्य नो 
दिवसे निद्रा तस्य निद्रा निशासु च॥ ३ ॥ भयचिन्तया लोभेन या 
निद्रा न भवेनिशि ॥ तां चिन्तां च परितज्य निद्रा संजायते क्षणा 
तू ॥ ४ ॥ सिंही न्यारी सिंहमुखी काकमाची पृननेवा ॥ वार्ताकानां 
च मुखानां काथो निद्राकरो नृणाम्‌ ॥ ५॥ काकजङ्घा चापामार्गःको - 
किलाक्षः सुपणिका ॥ क्राथो निद्राकरः शीघ्र मूलं वा बन्धयेच्छिखा 
॥ & ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने निद्राचिकिप्सा 
नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 


आत्रेयजी कहते हैं-बैठ ओर घोडाआदिके बोटनेंसे, नाचनेसे,हास्य करनेंसे दिनकी 
नींद ओर तंद्रा दर होती है ओर जो रातिम नींद नहीं भवे तब इसक्रियाको करना ॥ १॥ 
काकमाचीकी जडको चोटीपर बंधानिंसे अथवा चोटीके मुखको नीचेकी तर्फकर बांधनसे 
रात्रिको नींद आजाती है ॥ २॥ नींदकी इच्छावालोंके पेरोंके तलुवॉकों दृहींके पानीसे 
मर्दित करे ओर जिसको दिनमें नींद नहीं आती है तिसको रामं नींद आजाती है ॥ ३॥ 
क्षय, चिंता, लोभ, इन्होंसे जो राजिम नींद नहीं आवे तब भय, चिता, लोभ, इन्होंकों त्याग- 
नसे नींद आती है ॥ ४ ॥ कटेहटी, बदी कटेहछी, वांसा, मकोह विशेष, सांठी, वातौकुन- 
मक कटेलीका भेद इन्होंकी जड़ोंका क्राथ मनष्योंके नीदको प्राप्त करता है ॥ ५॥ काकजं- 








३३४ हारीवसंहिता  [ वतीयस्थाने- 


घा, ऊंगा, कोरिस्ता, साखवण, इन्होंका क्राथ बना पीवे अथवा इन्होंकी नडको शिला 
अथौत्‌ चोटीपर बंधावे ॥ ९५ ॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायसूनुवेयरविदत्तशारूपनुवादित- 
हारीवसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने निद्राचिकित्सानाम पचदशोऽध्यायः॥ १५॥ 





अथ षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 


अथ मदाव्ययचिकिमप्सा ॥ 
आ्रेय उवाच ॥ हालाहलाहऊूसम नजते वियोगास्सेष्यानां शिष्या 
नुजानां कथितं मुनीन्द्र ! ॥ तृष्णा वमिः श्वसनमोहनदाहतृष्णा संजाय 
तैऽतिशरणं बिकलेन्द्रियलम्‌ ॥ १ ॥ ये निदं सेवनाद्ु्टा मयस्य मनु 
जां भृशम्‌ ॥ विषमाहारसद॒शी सुय मोहनकारिणी ॥ २॥ यथा 
विषं प्राणहरं बियोगाद्रोंगेन तं चाप्यश्टतं वदन्ति ॥ तथा सरा 
योगयुता हिता स्यादयोगतश्वारमतेऽतिकषटम्‌ ॥ २ ॥ क्षुघातुरे वृषा 
क्रान्ते सुरा वा भोजनं विना ॥ न च क्षीणेविना भक्ता विनाहारातिषा 
नकम्‌ ॥ ४ ॥ अल्यशनेऽप्यजीर्णेऽपि सुरा पीता रुजाकरी ॥ ५ ॥ 
 विशेषयोगसे मदिरा हटादृखविषके समान फटको देती हे ओर मदिराको अव्य 
व पीनसे तषा, छर्दि, श्वास, मोह, दाह, अतिशरणपना, इंद्रियोंका विकलपना ये 
उषजते हे ॥ १ ॥ जो नित्य मदिराको पीते है तिन्हौको जो समयपर नहीं मिले तव 
वह मदिरा विषमभोजनके समानहोजाती है ओर मोहको करती है ॥ २ ॥ जसे 
बुरे योगसे विष प्राणोंकों हरता है ओर अच्छे योगसे विष अम्नतके समान होजाता है तैसेही 
योगसे युक्तकरी मदिरा हित हे ओर अयोगसे युक्तकरी मदिरा अत्यंत कष्टको करती है 
॥ ३ ॥ क्षुधासे पीडितको, ठषसे पीडितको, भोजनसे रहितको, क्षीणको, आहार और पान- 
से वर्जितको ॥ ४ ॥ भोजनपर भोजन करनेंवालेकी ओर अजीर्णवालेको पानकरी मदिरा 
शेगकों करती है॥ ५॥ | | ^, 
४ अथ वातादिदोषजन्य मदात्यय ॥ क्‍ 
, यस्य प्ररूपन चापि नच वातमदात्ययः ॥ दाहम्‌च्छातिसारश्व ज्वरः 
. पित्तमदात्यये ॥ ६ ॥ छर्ग्रोचक हछासतन्द्रास्तेमित्यगोरवम्‌ ॥ शीतता 
- च प्रतिश्यायः कफजे च मदात्यये ॥ ७ ॥ जिषु दोषेषु समतारिपैर्थेषा 
' मुपक्रमः ॥ स चरिदोषसमुद्रूतो मदाव्ययो भिषग्बर! ॥<॥ ` 


भ० १६] भाषारीकासमेता, | ३३५५ 


जिसके बहुत प्रटाप उपने तिसकै वातका मदात्यय जानना और जिसके दाह, मृच्छ 

अतिसार, ज्वर, ये उपजै तिसके पित्तका मदात्यय जानना॥५॥ जिसके छद, अरोचक, थुक- 

थुकी, तद्रा, शरीरका गीलापन, भारीपन, शीतटपना, जुखाम, ये उपजै तिसके कफका मदा 

त्यय जानना॥७॥ जिसके तीन दोषोंके लक्षण मिले तिसकेसनिपातका मदात्यय जानना॥८॥ 

मदाप्ययकी चिकित्सा ॥ । 

` वमनं च प्रशस्तं च निद्रासंसेवनं पुनः॥ सानं हितं पयःपानं भोजने सगृडं _ 
दधि ॥ ९ ॥ मस्तुखण्डं सखर्जर मद्वीका मारिवाम्लिका आमला च 
परूषं च रहो हन्ति मदात्ययम्‌ ॥१ ०॥ द्राक्षामरुकखर्जरपरूषकरसेन 
वा ॥ कल्कयेत्पयसा तत्त पानं सवैमदात्यये ॥ ११ ॥ पथ्याक्राथेन सं 

युक्तं पयःपानं मदात्यये ॥ १२ ॥ 


वमन, नीदको सेवना, लान, दूधका पीना, भोजनम गुड सहित दही ये मदात्ययमं हित 
है ॥ ९ ॥ दहीका पानी, खांड, छहारा, मुनका मेढार्सगी, अमरो, आंवला, फाठसा, इन्होको 
चटनी मदात्ययको नाशती है ॥ १० ॥ दाख, आंवला, ख़ज़॒रका फल अथवा छुहारा, फाठसा 
इन्हेकि रस करके बनायी चटनी मदात्ययको नाशती है॥११॥सब प्रकारके मदात्यये दधसे 
कल्क बना पीवे ओर मदात्ययरोगेम हरढेके क(थसे संयुक्त किये दूधको पीना हित हे॥१२॥ 


अथ सुपारीके मदकी निदान ओर चिकित्सा ॥ 


पृगीफलमदे कम्पो मोहो मूर्च्छा कमस्तम:॥प्रस्चेदी विधुरं च लाला ` 
, स्रावश्च जायते ॥१३ ॥ भ्रमक्रमपरीतत्व॑ विज्ञेयं पृगम्‌च्छिते ॥ मानवो 
लक्षण रेभिज्ञेयः प्गविमूछितः ॥ १४ ॥ तस्य शीतं जरु पीतं बस्ति . 
बास्तुहितं भवेत्‌ ॥ शर्कराभक्षणे देया मस्ता वा शकरान्विता ॥ १५॥ ` 
सुपारीके मदम कंप, मोह, मर्च्छा, ग्टानि, अंधेरी, पसीना, छाढोंका पडना ये उपजते है 
॥ १३ ॥ इन टक्षणोके होसे मनुष्य सुपारीस मृच्छितहुआ जानना तिसको शीतल पानीका 
ना ओर बस्तिकर्म्म हित कहा हे ॥ १४ ॥ इसरोगीको खानेंवास्ते अकेही खड अथवा 
नागरमोथासहित खांडका देना हित है॥ १५॥ 
अथ कोद्आदिसे उपजे मदात्ययकी चिकित्सा ॥ 


कोद्रवाणां भवेन्मृच्छ देयं क्षीरं सुशीतलम्‌ ॥ धत्त्रकमदे देयं शर्करास 
हितं दधि ॥ १६ ॥ हलिनी करवीरं च मोहिनी मदयन्तिका ॥ अभ्येषा 
पि कन्दानां वमनं चाशु कारयेत्‌ ॥ १७॥ पाययेच्छककरायुक्तं क्षी 


३३६ हारीतसंहिता- _ [ ठतीयस्थाने- 


रं वा दधि शर्कराम्‌ ॥ १८ ॥ इत्पात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे: तृतीयस्थाने 
मदात्ययचिकित्सा नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १ | 


कोदसे उपजी मूच्छमिं अच्छीतरह शीतर किया दूध हित हे धतराके मदमे खांडसेहित 
दृही हित है ॥ १९५॥ कलहारी, कनरे, भांग, मोगरी, अन्य प्रकारके सबर्कंद, इन्होके मदोंम 
शध वमनको करवावे ॥ १७ ॥ अथवा खांडसे य॒क्तकिये दधको अथवा खांडसे यक्तकरी 
दृहीको पान करावे ॥ १८ ॥ इति वेरी निवासिवुधशिवसहायसूनुवेरविदत्तशाङ्यनुवादित 
हारीतसहिताभाषायां ठतीयस्थाने षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 





 सप्तदशो(ध्यायः॥ १७॥ 


अथ दाहकी संप्राप्ति आदिक ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ समानः संकुद्धों रुधिरमपि पित्तं त्वचिगते नरस्याड़े . 
 दाद्यं भवति नितरां घोरमपि च ॥ कदाचिद्टन्तोद्धषां भवति मनजां दा 
` द्योदये भवेच्छीतस्यात्तिः श्वसनमपि वा शाषमरतिः॥ १॥पित्तज्वर्समा . 
/ नानि लक्षणानि भिषग्वर ॥पित्तज्वरवद्‌ारभ्य क्रिया दोषोपशान्तये ॥२॥ 
आत्रेयजी कहते हैं-जब समान वायु और रक्त कृपित होता हे और पित्त चामें प्राप्त 
होता है तब मनुष्यके अगेमिं घोर दाह उपजता है ओर दाहके उदयम कृभीक दतौको 
घसता है ओर शीवडकीभी पीडा होती है शोष ओर ग्टानि उपजती है ॥ १ ॥ हे वेयवर ! 
दाहरोगके लक्षण पित्तञ्वरकै समान हेते है इसकारणसे दोषकी शांतिके लिये पित्तज्वरकी 
तरह क्रिया करनी चाहिये ॥ २ ॥ | 
४ अथ दाहकी चिकिसा ॥ 
 कशकासेश्चमृटानामुशीरं घनवाल्को ॥ काथः शकरया यक्तः शीत. 
दाह नियच्छति ॥ २ ॥ पपटः सथनांशीरः कथितः शकंरान्वितः ॥ शी 
तपानं निहन्त्याशु दाद्यं पित्तस्वरं नणाम्‌ ॥४॥ ठामज्जचन्दनोशीरलेपन ` 
दाहशान्तयावीजयेन्ताखटन्तेश्व कदल्यम्भोजसंस्तरे॥ ५॥काली यकरसो 
पेत दाहं शस्तं प्रेपनम॥शस्यते शीतल वारि दाहतृष्णानिवारणम्‌॥ ६॥उ 
त्तानस्थ प्रसुप्तस्य नाभेरुपरि संदधेत्‌॥कांस्थपात्रमये सोख्यं धाराभिःशीत 
वारिंणा॥जप्रयत्ुरत यत्रात्तन साख्यं समामुते॥शतधोतं चूतमपि तदा 
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हो परि धारयेत्‌ ॥८॥ मतिर्धात्नीफलं वापि शीतजले प्रलेपनमं॥दाहशो 
धातुरस्थापि लेझं वा सुखकारकम्‌ ॥ ९॥ जम्बाम्रपल॒वानिम्बं बीजप 
रसेन तु ॥ पिष्टा प्रलेपनं दाहे शीम्रं सुखमभीप्सते ॥ १० ॥ धारागारं 
तथा सुशीवलशशी ज्योत्मा तु पानानि च वातः शीतरुचन्दनं च कमं 
ठ भ्रमानुबन्धस्तथा ॥ रामागूहनमर्दनं स्तनयुगे शुद्काद्रवखाणि च क्षीरं 
शकरशडू-लोहरजतं शहपरशान्प्ये हितम्‌ ॥ ११ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हा 
रीतोत्तरे ततीयस्थाने दाहचिकित्सा नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
डाभकी जह, कांसकी ज, इखंकी जड, खस, नागरमोथा, नेत्रवाला, इन्होके कथे 
लंड मिला पोवे यह शीतसंहित दाहको नाशता है ॥ ३ ॥ पित्तपापडा, नागरमोथा, खस 
इन्हकि काथमें खांड मिलापीवे परंतु यह शीतकषाय बनके पीना चाहिये यह मनष्येकि 
दाहको ओर पित्तञ्वरको नाशता हे ॥ ४ ॥ रोहिषतृण, चंदन, खस, इन्हौका लेप दाहकी 
शांतिके लिये हित है ओर दाहवालेको केलाके पत्तौकी सेजपर शयन करा ताके वीजनें- 
से हवा करवावे ॥ ० ॥ दारुहलदीके रससे लेप करना दाहरोगमे हित है ओर शीवछ 
पानीभी श्रेष्ठ हे यह ठृषाको और दाहको निवारण करता है॥ ६ ॥ दाहवाले मनष्यको 
सीधा शयन करा तिसकी नाभीके ऊपर कांसीके पातन्नको धर तिसमें शीतल पानीकी धारा 
दनेसे खख उपजता है ॥ ७॥ सद्र शीसे मिराप होनेंसेभी दाह दर होता है ओर सो 
१०० वार धोयेहुई घृतकी माटिस करनेंसेभी दाह दर होता है॥ ८ ॥ मचकनको अथवा 
आंवलाकों शीतर पानीसे पीस लेप करावे अथवा चटावे तब दाहं सु होता है॥ ९ ॥ 
जामन आंब, नीब इन्होके पत्तोंकी विजोराके रससे पीस लेप करनेंसे दाहरोगीकों सुख 
मिलता है ॥ १० ॥ फुहाराका स्थान, चंद्रमाकी शीतल चाँदनी, शीवलपले, शीतलवायु, 
सुपेद्‌ चंदन, कमल, प्रेमका होना, ख्रीका मिलाप ओर चीकी चृंचियोंकों मसलना, सफेद 
वल्को गीडा बना धारण करना, द्ध, खांड, शंख, ठाहा, चांदी, ये सब दाहकी शाः 
तिकेलिये हित हैं॥ ११ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायस्‌नुबंधरंविदत्तशास्यनुवादितहा- 
रीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने दाहविकित्सानामसपदशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 
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अथ मूगीरोगकी संप्राप्ति आदिक ॥ 


आत्रेय उवाच ॥ पित्तं मरुच्च श्लेष्मा च उदानः कुपितो भृशम्‌ ॥ भा 
४२ 
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णः शिरसि संकपष्य करुते नष्टचेश्ताम ॥ १ ॥ प्राणानयत्यचेतन्थं ना 
डी चेद्दरियरोधनम्‌ ॥ पतते का्वछ्लीको मखे लालां विमुश्चनति ॥ २॥ 
कण्डच् चुघुरायेत फेनमृद्धिरतेऽथवा ॥ कम्पते हस्तपादौ च रक्तव्याव 

ति रोचनम्‌ ॥ ३ ॥ अपस्मारे च सिङ्नि जायन्ते भिषजां वर! ॥ 


व्यादत्त रोचनं क्षामं तमा दाहः शिरोव्यथा ॥ 9 ॥ हतप्रभन्द्रियसंज्ञ 
श्वापस्मारी विनश्यति ॥ ५॥ 


आजेयजी कहते श पित्त, वात, कफ, उदानवाय, ये अत्यंत कृपित हके ओर प्राण- 
वायु शि कृपित होके चेशको नष्ट करते हे ॥१॥ तब चेतन नहीं रहता ओर नादीभी अ- 
चेतन होजाती है ओर इंद्वियों रुकजाती है ओर काष्टकीतरह मनुष्य गिरजाता है ओर मु- 
तसे छा पहती हे ॥ २ ॥ कंठमें घुघुर शब्द्‌ होता है अथवा झागको मृखसे गेरता है हाथ 
ओर पैर कंपते हे ओर रक्तसे विशेषकरके आधृतहुये नेत्र होजांते है ॥ ३॥ हे वेधवर।! 
मृगीरोगमें ये रक्षण होते हैं ॥ ४ ॥ जिसके नेत्र पलट जावे ओर शरीर छश होजावै और 
अंधेरी, दाह, शिरे पीडा, ये उपने इंद्रियोंकी कांति ओर संज्ञा जातीरहे ऐसा अपस्मारी 
अर्था एृभीरोगी मरजाता है ॥ ५॥ 
अथ सगीशेगकी चिकित्सा ॥ 
तस्य पानाअनालेपमर्दन पानमेव च ॥ अपस्मारे चोपवचार्य्यं चूतं तैं 
धीमता ॥ ६ ॥ अगस्तिपन्न॑ मरिचं मूत्रेण परिपेषितम्‌ ॥ नस्ये शस्त 
मपस्मार्‌ हन्ति शीघ्र नरस्य तु ॥ ७ ॥ वन्ध्याककॉटिकामूलं घृतं शकं 
रयान्वितम्‌ ॥ नस्ये वापि भ्रयोक्तव्यमपस्मारपशान्तये ॥ < ॥ 
इसरोगवालेके लिये कुशखवैयने पान करनेंके पदाथ, अंजन, आलप, मदनः वृत, 
गेल, इन्हासे इखाज करना ॥ ६॥ अगस्तिवृक्षके पत्तेकों और कारी मिरचको गोमूत्रम पी 
स नासिकाम चढानेसे मगीरोग शीघ्र नष्ट होजाता है ॥ ७॥ वांझककोडीकी जडके रसम 
घ॒त ओर खंड मिला नासिकामे चढानेंसे शगीरोग शाति होता है ॥ ८ ॥ 
अथ कुष्माण्डलेह ॥ 
कष्माण्डखण्डाश्व पकरसाश्व सच्यषणेलादलनागकेशरम्‌ ॥ कमेथिकां 
ग्रन्थकधान्यकानां समांशकेनापि सिताप्रयोज्या॥ ९॥ भत्यषसे भक्षणकं 
विधेयंतस्थापरि क्षीरमितं प्रशस्तम॥निहन्त्यपस्मारविकारमाशु विनाशये 
च्छीम्रमसम्विकारम्‌ ॥ १० ॥ 
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पकेहये कोहलेके टुकड़े ले तिसमें संह, मिरच, पीपल, इलायची, तेजपात, नागकेसर 
रानीमेथी, पीपछामुल, धनियां इनसबोंके चूर्ण मिठा ओर सवेकि समान मिश्री मिट 
पीछे प्रभातमें खावे ओर तिसकेऊपर प्रमाणसे वधको पीव यह म्गीरोगकों ओर रक्तके 
विकारको शीघ हरता है ॥ १०॥ 


अथ काूष्मांडचृत ॥ 
कृष्माण्डब्राल्ली पड्गन्‍्था शङ्कपुष्पी पुनर्नवा॥ सुरसासहितं चूर्णं शर्करा 
मधुसंयुतम्‌ ॥ ११ ॥ अपस्मारविनाशाय भक्षणे हितमेव च ॥ उन्मदे 
पित्तरक्ते त॒ वन्ध्याया गर्गेदासकम्‌ ॥ १२ ॥ । 
 कोहटा, बाह्ली, वच, शंखपष्पी, साठी, त॒खसी, इन्हके चणम खांड ओर शहद्‌ मिला 
॥ ११॥ खानेसे गीरोग, उन्माद्‌, रक्तपित्त इन्होंका नाश होता है ओर वध्याके गर्भ 
ठहुरता है ॥ १२॥ 
ह अथ दीपचघत ॥ 
 रालामागधिकामरु दशमरं शतावरी ॥ शणञ्जिटत्तथेरण्डो भागान्दि 
पलिकान्क्षिपेत्‌ ॥ १३॥ यष्टीमधुकम्द्वीका शद्ुपुष्पी शतावरी ॥ रा 
स्ना समङ्गा श्रतकं चिसुगन्धच भीरुकम्‌ ॥१४॥ कुएं वेतद्दीपकं च धृतं 
योज्यं भिषग्वरैः ॥ हन्त्यपस्मारमन्मादं रक्तपित्तं गृदामयम्‌ ॥ १५॥ 
राला, पीपरामर, दशमट, शतावरी, शण, निशात, अरंड, ये सब आठ २ तोले ठन 
॥ १३ ॥ मलहटी, मनका, शंखपष्पी, शतावरी, रायशन, मजी, दालचीनी, इलायची, तेज- 
पति, शतावरीका भेद ,॥ १४ ॥ कूठ इन्ह्‌।मं घृतको पका यह घत म्रगीरोग, उन्मद्‌, रक्त- 
पित्त, गुदाका रोग, इन्ह।को नाशता है ॥ १५॥ 


अथ ब्राह्मीघूत ॥ 
 ्आह्मीरसवचाकुषटशङ्कुपुष्पीभिरेव च॥ 
पचेदतं पुराणं च अपस्मारं नियच्छति ॥ १६॥ 
ब्राह्लीका रस, वच, कृठ, शंखपुष्पी, इम्हामे पुराने घृतको प्रकावं यह स्गीरोगको 
नाशता हे ॥ १६॥ 
| अथ अन्य उपाय ॥ 


महाबलादं तेल च वस्तो नस्ये प्रशस्यते ॥ शतावय्यादिकं चापि स्‌ 
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देव च हितं भवेत्‌ ॥ १७॥ चन्दनां धृतं चेव प्रयोज्यं चान्न चोत्त 
मेः ॥ अपस्मारे वाप्युन्मादे वातरोगेऽथवा हितम्‌ ॥ १५८ ॥ र 
महाबलादि तेल ओर शतावर्यादि तेर नस्यकर्म्ममें और वस्तिकर्म सदा हिति है 
॥ १७ ॥ सृगीरोग, उन्माद, वातरोग, इन्होंमें चंदनादि धृत युक्तं करना ॥ १८ ॥ ` 
अथ च्युषणादि गुटिका ॥ 
उयुषणं त्रिफला हिद सेन्धवं कटुका वचा॥नक्तमारुकबीजानि तथाच 
गोरसषंपा: ॥ 9 ९॥ बस्तमुत्रेण पिरेसतु गुटिका छायाशोषिता॥ अञ्जनं 
हन्त्यपस्मारम॒न्माद चैव दारुणम्‌॥२ ०॥ स्टतिभ्रंश भ्रमीदोष भुतदो ष विना 
शनम्‌ ॥ ऐकाहिक॑ दहृद्याहिकंच चातथिकं ज्वरं हरेत्‌॥ २१॥ हन्ति 
` तिमिरपटर राच्यान्ध्यं च शिरोरुजम्‌ ॥ सन्निपातविस्मरणं चेतयत्याश 
मानवम्‌ ॥ २२॥ | 


संह, मिरच, पीपल, हरे, बहेढा, आंवला, हींग, संधानमक, करकी, वच, करंणुवाके 
ीज. सपेद सरसो ॥ १९ ॥ इन्हौको बकराके मृतम पीस गोलियां बना छायामें रुखावे 
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पीछे गोलीको घिस नेमिं आंजनंसे म्गीरोग, दारुणरूप उन्माद ॥ २०॥ स्मृतिश्रेश भ्रम 
भतदोष, ऐकाहिकज्वर, दाहिकज्वर, चातृथिकज्वर, ॥ २१ ॥ तिमिर, पटछगतरोग, रावेंधा 
शिरकी पीडा, इन्होंका नाश होता है ओर सनिपातसे मूच्छितहुआ रोगी जागता है॥ २२॥ 


हि चंदनादि चूण ॥ 

चन्दनं तगरं कृषं यष्टीचिसुगन्धवासकम्‌ ॥ मजिष्ठाभीरुरद्वीकापाठा 
` श्यामाभियङ्ुभिः ॥ २३॥ खयंगुप्ता पीछुपणी विषा रास्ना गबादनी॥ 
काकोल्यो जीरकं मेदे पुष्करं घनवालुकम्‌॥ २४ ॥ विदारी बासुमन्ती' 
च टद्धदन्ती बिडङ्कम्‌ ॥ पन्मकं चेन्द्ररक्षश्च तथारग्वधचित्रकम 
॥ २५. ॥ धान्यकर पश्चजीरेण तथा तालीसपत्रकम्‌ ॥ खदिरं निर्यासतग 

रं काटीयके च केकतम्‌ ॥ २६ ॥ नागकेसरं परूषच खर्जूरं 

` चैक मद॑येत्‌ ॥ भावितं पुनरेवं च मधुना सघूतेन च ॥ २७ ॥ रेहोःऽ 
यञ्च सदा शस्तश्वापस्मारेतिदारणे ॥ उन्मादे कामलारोगे षाण्डरोगे ह 
लीमके॥२८॥ राजयक्ष्म रक्तपित्ते पित्तातिसारपी डिते॥रक्ता तिसारे शोषे 


च शिरोरोगे सदाज्वरे ॥ २९ ॥ तमकभमके छर्दिदाहे च समदाल्यये ॥ 
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अश्म्यांश्च भमेहेषु कासे श्वासे च पीनसे ॥ २० ॥ एतेषां च प्रयो 
क्तव्यः सर्वरोगनिवारणः ॥ वन्ध्यानां च भयोक्तन्यो ढद्धानां च विशे 
षतः ॥ ३१ ॥ बालानां च हितश्वव श्ण चात्र प्रमाणकम्‌ ॥ एवं प्र 
योजितो रोगे महाकल्को मतो वधेः ॥ ३२ ॥ बलवान्गुणवांश्वेव भव 
तीह फलप्रदः ॥ भिषभ्निः कथ्यते सेहः कृष्णात्रेयेण पूजितः ॥३३॥ 
चंदन, तगर, कठ, मुलहटी, दालचीनी, इलायची, तेजपात, वासा, मजी, शतावरी, मुन- 
का, स्योनापाठा, कारीनिशोत, मारकांगनी॥२३॥कं[चके बीज, मीठी तोरी, अर्तीश, राख, 
इंद्रायन, काकोटी, क्षीरकाकोटी, जीरा, मेदा, महामेदा, पोहकरमर, नागरमोथा, नेत्रवाला 
॥२४॥विदारीकंद्‌, शाखवण, भिदारा, जमाखगोटाकी जड, वायविंग, पद्माक, ईदायणविशे 
ष, अमलताश, चीता, ॥२५॥ धनियां, पांचों तरहके जरे, ताटीशपत्र, खेर, तगर, दारुह- 
छदी, कैथ, ॥ २६ ॥ नागकेशर, फाटसा, छुहारा, ये सब समान भागलेकै मर्दित करनें 
पीछे घृत ओर शहद मिटा खव ॥ २७ ॥ यह ठेह भयंकररूपी शगीरोग, उम्पाद्‌, का- 
मला, पंडुरोग, हखीमक, ॥ २८ ॥ राजरोग, रक्तपिच, पित्तका अतिसार, शोष, शिरका 
रोग सबकालमे रहनंवाटा ज्वर, ॥ २९ ॥ तमक, श्वास, भ्रम, छर्दि, दाह, मदात्यय 
पथरीरोग, प्रमेह, खांसी, श्वासरोग, पीनस, ॥ ३० ॥ इन्होंमें पयक्त करना चाहिये यह सब 
रोगोंको निवारण करता है व॑ध्याखि्ोको ओर वृद्ध मनुष्योंके विशेषकरके हित है ॥३१॥ 
ओर बालकोंको हित है ऐसे यह कल्क बुद्धिमानोंनें माना है॥ ३२॥ यह चूर्ण बढकों 
देता है गुणोंकों प्रकाशित करता है यह चूर्ण अथवा कर्क वृद्ध वेयेनिं कहा है ओर रुष्णा- 
त्रेयजीन पूजितं किया है ॥ ३३ ॥ 
अथ द्वाक्षावलंह ॥ 
द्राक्षा दार तथा निशा च मधुकं कृष्णा कलिङ्ग त्रिव्यष्टीका धि 
फटा विडङ़कटकारूक्‌ चन्दनं दाडिमम्‌ ॥ चातजातकनिम्बका च तुर 


गीतारीसपचं घना मेदे द्रे सुरदारु कृष्टकमरु रोध्रं समङ्गा वरी ॥ ३४॥ 
भार्ङ्गीकोरुकदाडिमाम्टसहितं काश्म्य॑शृद्गाटकं काम्बोजा शणघण्टि 
का लघुतरा क्षुद्रा च रास्नायुतम्‌ ॥ चूर्ण शकंरया समं मधु घृतं खर्जूर 
के संयुतं सिद्यात्कर्षमिदं समस्तवरुकूद्धन्त्याश्वपस्मारकम्‌ ॥ ३५॥ उ 
न्मादच्च सुदारुणं क्षयमथो यक्ष्मा च पाण्डुश्सन्‌ कासाषयुधिरषमेहगु 
दर्ज स्रीणां हितं शस्यते ॥ ३६ ॥ 


३४१ हारीतसंहिता" [ तृतीयस्थाने- 


मुनका, देवदार, हलदी, मुलहटी, पीपल, सपेद निशोत, कालीनिशोत, महुवा, हरडे, बहेडा 
आंवला, वायविहंग, कटकी, रक्तचंदन, अनार, दालचीनी, इलायची, नागकेशर, तेजपात 
नींबकी छाल, काटानमक, आसगंध, तालीशपत्र, नागरमोथा मेदा, महामेदा, देवदार, 
कमल, लोध, मजीठ शतावरी, ॥ ३४ ॥ भारंगी, बेर, अनार, अमली, कंभारी 
सिंगांडा, पद्माख, तानीवेल, छोटी कटेहरी, राला, खिजारे ये अथवा छहारे इन्होंके चणमें 
साड, घृत, शहद, इन्होंकों मिला १ वोलाभरकी चदे यह बको करता है मगी रोगकों 
हरता है ॥ ३५॥ ओर उन्माद, दारुणरूपी क्षय, राजरोग, पांडु, श्वासरोग, खांसी रक्त- 
के रोग प्रमेहरोग, गुदाके रोग, इन्होंकोभी नाशता है ओर सियोको हित कहा है॥३६॥ 


अथ अन्यउपाय ॥ 


` एतेर्थदि न सोख्यं स्थाइहेछ्ोहशलाकया ॥ ललाट च थ्॒वोम॑ध्ये दहे 
हवा मुधिं मानवम्‌ ॥ ३७॥ वर्जयेत्कटुकं चाम्टं रक्तपित्त विकारिणाम्‌॥ 
विशेषेण वर्जनीयं सुरापृगकषायकम्‌ ॥ ३< ॥ न सेव्यानि झपस्मारे 
` मोहमृच्छाकराणि वा ॥ ३९ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्था ._ 

ने अपस्मारचिकित्सा नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


जो इनयोंगोंसे सुख नहीं होवे तब छोहाकी सझछाईकों गर्मकर मस्तक, भूकरियोका 
बीच, शिर, इन्होंमें दाग देवे ॥ ३७ ॥ चचरा, खटा, रक्तपित्तविकारवारछोको वनित 
किये, मदिरा, सुपारी, ॥ ३८ ॥ मोह ओर मच्छौको करनेंवाले पदार्थ, इन्होंकों मगीरो- 
गेम त्यागे ॥ ३९ ॥ इतिवेरीनिषासिबुधशिवसहायस्‌नवेधरविदत्तशाख्यनवादितहारोतसं- 
हिताभाषायां वृतीयस्थानेऽपस्मारविकित्सा नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 





उन्‌वशाऽ्यायः॥ १९ ॥ 





अथ उन्मादनिदान ॥ 
आनेय उवाच॥ अयं मानसको व्याधिरुन्माद इति कीलितः ॥ प्रमत्ता 
ऊध्वेगा दोषा ऊध्व गच्छन्त्यमागताम्‌ ॥ १॥ उन्मादो नाम दोषोऽयं क 
साध्यो भिषग्वरैः ॥ सोऽपि पृथण्िधेरषिद्रन्द्रजोऽन्यः भकीश्तितः ॥ त 
धान्यः सनिपातेन विषाद्भवति चापरः ॥ २॥ अशुचिविपथशून्यागार 
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केऽरण्यमध्ये सभयगहनवीथीदेवतागारके च ॥ अथ कथमपि भीत्या 
शङ्ग्या खिननचेतःक्लुभितमनसमार्गत्याज्यमुन्मागयेति॥ २॥ चिन्ताव्य 
थासुभयहर्षविमर्षलो भाद्देवातिथि द्विज नरेन्द्रगरूपमानात्‌ ॥ प्रमाधिका 
युवतीजनस्थ विप्रयोगादुन्मादहतु च चरणां कथितं वरिष्ठैः ॥ 9४ ॥ तेन 
गायति वा रोति विरूपं पठते यदा ॥ लोलयेच्छदिते वापि कम्पते इस 
ते तथा ॥ ५ ॥ धावते हनने चैव जिहा तथा विनश्यति ॥ जवे भ्रासय 
तेऽत्यर्थं पश्येहनमथातुरः ॥ ६ ॥ तस्थापस्मारकं कर्म कर्त्तव्यं भिषजां 
वेरः ॥ विशेषेण भतवियामध्ये वक्ष्यामि चाग्रतः ॥ ७ ॥ इ्यात्रेयभा 


षिते हारीतोत्तरे ततीयस्थाने मच्छानिदानं नामोनविशोऽध्यायः ॥१९॥ 

आब्रेथजी कहते हं.-मनमे होनेवारी व्याधि उन्मादसेज्ञक कहाती है पमत्त अर्थात्‌ 
बिगडके बढ़े हुए दोष ऊपरके मार्ग में प्राप्त होजावे हे ॥१॥ तब यह उन्माद रोग होता है यह 
वैद्योनें कष्टसाध्य कहा हे वह उन्माद वात, पित्त, कफ इन्होंसें ओर दुन होता है ओर एक 
सन्निपातस उन्माद होता हे एक विषते होता है ॥२॥ ओर अशुद्ध होके भयंकर मार्गमें शून्य 
मकानमे, वनमें, तथा भयवाले गह्ूर मागम देवताके मंद्रिमें, किसीक प्रकारसे भयकी शक 
से खिन मन होनेंसे मनक्षोभको प्रापहो अपनें मार्गको त्याग उन्माद्को प्राप्त होजाता है 
॥ ३ ॥ ओर चित्ता,व्यथा, भय, हषे, क्रोध,छोभ, इन्होंसे ओर देवता, अतिथि, ब्राह्मण, राजा 
गुरु, इन्होंके अपमान करनेंसे ओर अधिक प्रेमवाले जनका तथा खीका वियोग होनेसे वृद्धिः 
मान्‌ परुषोनें उन्‍्मादका हेत्‌ कहा है॥ ४ ॥ विस उन्माद होनेंसे कभी गवि कभी रोवे 
विरूप होजावे कभी पढ़े चंचलपनाहे छदि करे कांपे हंसे ॥ ५॥ ओर मारके समय भाग- 
जावे जिहाको छिपा लेवे और वेगसमय अत्येत तेज होजाबे ओर पीडित होके वनको 
देखे ॥ ६ ॥ ऐसे प्रुषके वैथजनेंनें म्गीरोगमें कहे हुए कम करनें चाहिये ओर विशेष 
करके मध्यम भतविद्याकों कहैंगे ॥ ७ ॥ इति वेरीनिवासिवृधरिषसहायसुनवेधरविदत्तशा 
रूयनवादितहारीवसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने मच्छोनिदाने नाम उनर्विंशोऽध्यायः॥ १९ ॥ 





विशाषध्यायेः ॥ २० ॥ 


अथ वांतव्याधिचिकित्सां तहां सोलह प्रकारकी शिरोगत 
णवायुका प्रकोप ॥ क्‍ 
 आन्नेय उवाच ॥ चतुरशीतिर्विख्याता वाता नृणां रुजाकराः ॥ तेषां 
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निदान वक्ष्यामि समासेन पृथक्पृथक्‌ ॥ १॥ विरुद्धविन्ताशनजागरा 
व्याथामतश्वातितमोऽभिषद्गात्‌ ॥ असृग्विरिकादिषमासनेन भ्राणापानस 
मानसंधारणात्‌ ॥ अध्वाश्रमे क्षीणबलन्द्रियाणामासन्नतो धातुगतोःऽ 
पि वायुः ॥ २ ॥ भाणोपानःसमानश्व उदानो व्यान एवं च ॥ एषां दोषा 
द्रबन्येते वातदषाः पृथक्पूथक ॥२॥ शिरःशूलं कर्णशूरु शङ्श॒कमस्‌ 
 गद्‌ः॥अद्धशीर्षविकारश्व दिनटद्धिसमद्रवः॥ £ ॥ नासिकोपद्रवो वापि 
न्यास्तम्भी हनुयहः ॥ जिह्ास्तम्भस्तालुशुलं तथा च तमक भ्रमः 
॥५॥ तन्द्राश्वासगलाद्ाश्व षोडशेते शिरोगताः ॥ भाणभरकोपतो यानि 
पित्तेन संममी रिताः ॥ ६ ॥ 
. आत्रेयजी कहते हैं-वातसे उपन होंनेवाले विकार मनष्योंके ८४ होते है सो 
अत्यंत तमोगुणके अभिषंगसे रुधिरके विरेकसे अर्थात्‌ फस्तसे, विषमभोजनसे, प्राण, अपा- 
न, समान, इनवायुओंके रोकनेसे मागके भ्रमसे क्षीणबल इंद्रियवाले प्रुषोके धातुके समी- 
पम बायु प्राधहो ॥ २ ॥ प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान इनवायुओंके दोषसे जुंदें २ 
बातदोष होजाती है ॥ ३ ॥ शरमं शूलहों कानमें शूलहो कनपटियोमें शूलहो रुधिरकी पी- 
हाहो, दिनके चढनेके समय आधा शिरमें पीडाहों, ॥ ४ ॥ नासिकामे उपद्रवहों मन्यास्तभ 
हनुषह अर्थात्‌ ठोडी बंध रह, जिह्नास्तभ, ताद्व शु, तमकश्वास, भम, ॥ ५ ॥ तवा, 
श्वास गलके रोग ये सोलह शिस प्राप्त होनेंवाले वायुके रोग है ओर प्राण वायुके कोपसे 
पित्तक संग वायुकीप हेजाते है ॥ ६॥ 
अथ सोलह प्रकारके उदानबायुके कोप॥ 


हिक्का श्वासः परिश्वासः कासः शोषात्तिर्घषण्टिका ॥ हल्लासो हदि भू 
। च यक॒द्वातांदिका बमिः॥ ७ ॥ क्षवथुर्जम्भणं चेव तथा वेख्यपी 

न्तः ॥ अरुचिश्व प्रतिश्याय शते भोक्ता उदानतः ॥ < ॥ उदानः श्छे 

'्मसंयुक्तो वाषाद्धृदि कुप्यति ॥ ९ ॥ 

हिचकी, श्वास, अत्यंत श्वास, खाँसी, शोषकी पीडा, गलघंटिका रोग, थुकथुकी, हैं 
मै शुर, यशद, वात आदिकोकों छ ॥ ७ ॥ छींक आना जंभाई आना, स्वर विगडम्‌, 
पीनस, अरुचि, चेहर, ये रोग उद्‌ानवायुके कोपसे हेते हे ॥ ८ ॥ यह उदान वायु कफके 
साथ दोष करके हद्यमे कुपित होता है॥ ९॥ ` 

९ असिन्पयेचरणद्रयमिदमधिकम्‌ ।॥ ˆ` ` | ` ` ` 
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अथ ब्यानवायुके कोपके लक्षण ॥ 

वक्ष्यामो व्यानको नाम मारुतस्थ प्रकोपनम्‌ ॥ वातः सवङ्गको धातुबि 

कारं कुरते भृशम्‌ ॥ १० ॥ स च धातुमतो ज्ञेयस्तथा प्रोक्तः पृथक्‌ 

पृथक्‌ ॥ त्वग्वाते रोमहषश्व मन्या चांसाभूरेव च ॥ ११ ॥ मांसगे शो 

थतोदश्च मेदःछवस्थे च कम्पता ॥ भड्गतास्थिगते वाते पतनं मज्जगे 

भवेत्‌ ॥ १२ ॥ शुक्रगे सन्धिशोथश्व तस्माचखग्वातरुक्षणम्‌ ॥ ऐवेर्धा 

तुगतान्वातान्साच्यासाध्यानिरोधयेत्‌ ॥ १२ ॥ संत्यक्तमांसमेदःस्थो वा 

युः ्िच्यति नेषजेः॥ अन्ये कष्टेन सिध्यन्ति न सिध्यन्त्यथवा पुन॥१४॥ 

अब व्याननामवाठे वायुके कोपके रक्षणोको कहते है सब अंगमें रहनवाठा यह वायु 

अत्यंत धातुविकारको करता है ॥ १० ॥ सो वह धातुम प्राप्त हुआ पथक्‌ २ जानना यह 
वात तचिं कोप होजवि तब रोम खड़ेहों मन्यासंक्तक नर्सोंका फुरणाहो॥ ११॥ ओर 
मांसमें प्राप्त होजावे तब शोजाहो चभकाहो मेद कंपनाहो ॥ १२ ॥ और अस्थर्योमिं प्रप 
होवे तब हाड टूटजाबे मनाम कुपित होवे तब गिरना होवे वीर्यम होवे तब संधियोमें शोजा 
होवे ऐसे तचा आदिकोमें वाय प्राप्त होता है इत्यादिक धातुओमें प्राप्तहुए वायुओंको सा- 
ध्य ओर असाध्योंको रोके ॥ १३ ॥ जो वायु मांससे रहित मेदमें प्राप्त होवे वह ओषधोंसे 
सिद्ध होता है और अन्यवायु कष्टसे सिद्ध होते है ॥ १४ ॥ 

| अथ समानवायुका प्रकोप ॥ 

रोमहर्षो भवेत्तोदों निद्रानाशोऽरुचिस्तमः ॥ गात्रं सूची च विध्येत ग्र 

मन्त्येव पिपीलिकाः ॥ १५ ॥ रृक्चवं त्रयसे नेत्रे रशवं जाथते पनः ॥ 

गरभरजसः शुक्रस्य नाशो भवति वेपथुः ॥ १६ ॥ मन्दाधित्रे च भवति 

स्वमानि च स पश्यति। निद्रानाशः क्षोभयति सामान्य वातलक्षणम्‌॥ १ ७॥ 

और रोमहषै अर्थाव्‌ रोम खड़े होजावे, शरीरं चभकाहो, निद्राका नाशहो, अरुचिहो 
अंधेरीहों, शरीरें कीडीसी चले ॥ १० ॥ तचा, नेच, ये रूबे रहे ओर माडा शरीर होजाबे 
और खरींके गर्भ, रजस्वला, इन्होंका नाश होजावे वीर्य नष्ट होजावे, कंपनाहो॥ १६ ॥ मंदू- 
अभि होजावे अनेक रुपने अवे, निद्राका नाश होजावे शरीरम लोभ होवे ये सामान्य वातके 
लक्षण हे ॥ १७ ॥ 
अथ आक्षेपकवायुका लक्षण अथ तन्त्रकवायुका लक्षण ॥ 
मुह॒राक्षेपयेद्रात्र भेदस्तोदो ब बहुखरः ॥ स चेवाक्षेपको नाम जातो ग्या 


ष्ट 


३४६ हारीतसंहिता, | [ ठतोयस्थाने- 


नप्रकोपतः ॥ १८ ॥ धनुरवेननाम्यते गात्रमाक्षिपेच्च महुम॑ हुः ॥ प्रक्धिनन 
नेचस्तन्धाक्षः कपोत इव कूजति ॥ तमाहुमिषजां श्रेष्ठ अपतन्त्रकना 
मतः॥ १९॥ 
ओर जो वारंवार शरीर कपि मेदम चभका हो ज्वर बहुत होजावे ऐसा आशक्षेपकनामवाला 
वायु होता है यह व्यानवायुके कोपसे होता है ॥ १८ ॥ शरीर वारंवार धनुषकी तरह न- 
वै गीले और गव॑सरीखे नेत्र रे कपोतकी तरह कजे ये लक्षण हो तिस वायक वेद्यजन 
अपतंत्रकनामवाढा कहते है ॥ १९ ॥ 
अथ अग्रतानकवायंप्रकोप ॥ 
मतान्तरे वदन्त्यन्ये प्रह्मतानको मतः ॥ 
गृहीताद्धं ततो वायरप्रतानकः संस्छतः॥२०॥ 
ओर कईक मतेमिं इसवायुको अप्रतानक कहते हे अथवा जो आधा शरीरको बंधकर 
देंबे उसको अप्रतानक वायु कहते है २० ॥ 
सोऽपि कफाश्रितों वायः संपीडयति दण्डवत्‌ ॥ स्तम्भयत्याशु गात्राणि 
सोपि दण्डाप्रतानकः॥२ १॥हदक्षोजकराइलोगुल्फसन्धो समाध्रितः॥सा 
युं भतानयेयस्तु सोऽपि स्रायुप्रतानकः ॥ २२॥ बाद्यानामथ नाडी 
नां परतानयति मारतः ॥ कव्याश्नितो वा भवति सशत्यमिव कुवते 
॥ २३ ॥ तमसाध्यं बुधाः भाट्स्तच वातं प्रतानकम्‌ ॥ अन्धं चतुर्थमा 
्षेपमभिघातसमद्भवम्‌ ॥ २४ ॥ अभिघातेन यो जातो नस साध्य 
प्रतानकः ॥ ऊच्चे तानयते यस्तु विशोषयति गात्रकम्‌ ॥२५॥ मोहतम 
कते वास्थिसन्धिसंशुष्ककों मतः ॥ 
ओर वही वायु कफके आश्रय होके लाठीकी चोट सरीखी पीडा करता है गात्रोंकी बध- 
कर देता है वह देडाप्रतानक वायु कहाता है॥ २१ ॥ ओर दद्‌, छाती, हाथोंकी 
अंगली, टंकने इन्होंकी संधियोंके आश्रय होके जो नसोंकी विस्तारित करदेता हे वह स्ना- 
युप्रतानक वायु कहाता है॥ २२ ॥ ओर जो वायु बाहिरकी नर्सोंमें विस्तारित होजावीहे 
अथवा कटिके आश्रय होजाती ह ओर शल्य चोटलगी सरीखी पीडाहो ॥ २३ ॥ तिसको 
बद्धिमान्‌ मनष्य असाध्य प्रतानक वात कहते है ओर चोटसे उत्तन होनेवाला चोथा आश्षे- 
पक वात कहाता है॥२ ४॥वह ऊपरले अंगेंमें फेठवाहे ओर शरीरमें शोष कर देता है॥२०॥ 
ओर मोहहो, तम अर्थात्‌ अंधेरी हो वह अस्थिसंधि इन्हाको सुखानेंवाला वायु कहाता है 
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अथ एकाङ्वायु ॥ 
रुच्छाद्धकषं भवति शुष्कतां च प्रकचति ॥ २६ ॥ 
पृष्ठ भरतानाद्धं यो वेस तथेकाङ्गिको मतः ॥ २७॥ 
तिस्ते आधा शरीरम कष्ट रहै खिंचाहुआ रहे ओर शोषका कोपहो ॥ २६ ॥ ओर 
जो पीठकों तथा आधा शरीरको बंधकर देता है वह एकांगिक वायु कहता है ॥ २७॥ 
अथ एकागपक्षघातवायु ॥ 
एका ङ्पक्षचातश्च भवत्यन्यतमो यदि ॥ 
| वाततरैरोषधेः सवेंवायुः कष्टेन सिध्यति ॥ २८॥ 
ओर जो यदि अन्य पक्षघातसंज्ञक वायु एकतर्फके अंग प्राप्त होजाता है वह संपूर्ण 
वातनाशक ओषधोंकरके कष्टसे सिद्ध होता है॥ २८ ॥ 
अथ तुनी तथा प्रतितूनी वायु ॥ 
तोदमच्छा वेपनं स्यद्विष्टता स्पशनाज्ञता ॥ यस्त॒ नश्यति गात्राणि वायु 
स्तूनी तिंशब्दितिः ॥ २९ ॥ वेपन तादवेटलं स्पशनं वेत्ति यः पुनः ॥ भत्‌ 
नयति गाचाणि प्रतितनीति गयते ॥ २० ॥ 
शरीरें चभकाहो, मृच्छाहा, कंपनाहों,शरीर बधा रहे, स्शे नहीं जना जावे और अगे _ 
को नष्ट कर देवे वह तनीसंज्ञक वायु कहाता है ॥ २९ ॥ ओर शरीर कपि चभकाहो शरीर 
बंध रहे ओर सशको सह लेवे शरीरको पीने अथात्‌ पीननं सरीखी पीडाहो वह प्रतितनी 
वात कहाता हे ॥ ३० ॥ 
अथ व्यानवाथुके कोपका लक्षण ॥ 
हदिस्तम्भः पृष्ठस्तम्भ ऊरुस्तम्भश्च गृधसी ॥ पृथक्ेन च कथितमये 
शृणष्व कोविद ! ॥ ३१॥ एते व्यानप्रकोपेन द्विषोडश प्रकीक्तिता॥३२॥ 
हदाबंध रहे पीठ बंध, रहे जांघ बंध रहे गृधसी रोग होजावे सो जु २ बत्तीस प्रकार 
के रोग पहले व्यान वायके कोपसे कहे है अब आगे कहेहुए अन्यवायुओंकि रक्ष्णोको सन 
॥ ३१॥ ३२ ॥ 
अथ सोलह भरकारके उदानवायुके कोप ॥ 
शृ गुस्म उदावत्तं आव्मानोदावत्तंमेव च ॥ परिणामो विषमाभ्निरजी 
ण बातिगुल्मकः ॥ ३२ ॥ परिछेदी रसशेषो रसश्च मरखुवारुकः ॥ बन्धी 
भेदी विलासी च षोडशेन समानतः ॥ २४ ॥ 


३४८ हारीतसंहिता. [ तरतोयस्थने- 


शटहो, गरम, उदावर्तं, ॥ २३ ॥ अफारा, परिणाम शूल, विषमा, अजीर्ण, वातका 
गोला, परिक्केद पीठा, रसशोष, रस नहीं पकना, मल कच्चा रहना, मलका बंधा, तथा पतला 


कप 


मल होना, भोग करनेंकी इच्छा रहे ये सोलह विकार समान वायुंके कोपसे हाता है॥३४॥ 
अथ सोलहप्रकारकें अपानवायुके लक्षण ॥ 

भगन्दरो बस्तिशूलो मेहार्शश्वातिकोठकः ॥ लिट्दोषो गुदभंशर्थान्यो 
गुदशूलकः ॥ ३५॥ मृत्रोधों विडरोधश्च षोडशेते विजानता ॥ अपान 
स्य प्रकोपेन विज्ञेयास्तु प्रधानतः॥ ३६ ॥ एते विकाराः कथिताः वि 

` स्ताराश्च भरकीत्तिताः ॥ दाहः सन्तापः शोषश्च मच्छां पित्तान्वितो मरुत्‌ 
॥ ३७ ॥ शत्यं शोफारुचिर्जाद्ं वातश्लेष्मसमन्बितम ॥ यो इन्द्रजाश्रि 
तो धीर्‌ ! तं साध्यं मारुतं विदुः ॥ ३८ ॥ केवरोऽपि समीरोऽपि सोऽपि 
साच्यतमः रुदतः ॥ वक्रं भवति वक्राद्धं ग्रीवा चाप्युपवत्तते ॥ ३९॥ 


भगंदर रोगहो, बस्तिमं शूर, प्रमेह, ववासीर, शीत पित्त, टिगदोष, गृद भ्रंश, गुदम शट 
॥ ३५ ॥ मृत्रबंध होना, मलबंध होना, ये सोलह विकार वेद्योनें अपानवायके कोपसे जा- 


ननें॥ ३६ ॥ ये विकार विस्तार करके यहां कहदिये है, ओर दाह, संताप, शोष, मुच्छा 
ये पित्तवातसे होते है ॥ ३७॥ ओर शीतलता, शोजा, अरुचि, जडपना, ये वात कफसे 
होते है ओर जो दो दोषोंसे मिलाहुआ, वाय है उसको साध्य कहते हे ॥ ३८ ॥ तथा एक 


दोषवालाभी वायु सुखसाध्य कहा है मुख टेढा होजावे अथवा ग्रीवा ऊपरको होजावे॥३ ९ ॥ 
अथ अर्दित अर्थात्‌ लकुआके लक्षण ॥ 
बेकत्यं नथनानाञव विसद्गो वेदनातुरः ॥ ग्रीवायां गण्डयोर्दन्तवार्शवे य 
तिवेदना ॥ ४० ॥ तमदितमिति भाटूवतिन्या धिविचक्षणाः ॥ ४१ ॥ 
नेत्र बिगडजावे वायु वंध होजावे पीडा रहे ओर ग्रीवा, कपो, दांतोंके मसे इन्हेंमेँ ज्यादे 


०9. = च 


पीडाहो ॥ ४० ॥ तिसको व्याधिको जाननेवाठे वेध अर्दित अथौत्‌ लकुआ कहते है॥४ १॥ 
अथ इद्जअर्दितिका लक्षण ॥ 


रारास्लाबाऽथ शोषश्च हनयहा बिरस्यता ॥ इन्तशूरु भव्यस्य वा 
तिनादितमेव च ॥ ४२ ॥ पीताईं सज्वर तृष्णा पित्तजां मोह एव च ॥ 


७ अ 


शोफस्तम्गोऽस्य भवति कफोदूतेऽथवादिते ॥ ४२॥ 
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ओर खार गिरें, शोषहो, ठोडी बंध रहे, मुखका रस बिगड़ा रहे, दांतेंमें शूलहो ये अर्दित 
वाके टक्षण हे ॥ ४२॥ ओर पीला शरीरहो, ज्वरहो, तषाहो, मोहो, ये पित्तसे उपज 
अर्दित वायके लक्षण हैं ओर शोजाहो गात्र बंध रहे ये कफसे उपजे वायुके लक्षण है॥४३॥ 


अथ असाध्यआदइत ॥ 


भाविनो रक्षणं यस्य वेपथुनेत्रमाविलम्‌॥ क्षीणस्यानिमिषाक्षस्य प्रस 
क्तान्यक्तभाषिणः ॥ ४४ ॥ न सिध्यत्यदितं गाढं विषमं चापि तस्थ 
च ॥ कण्ठो घोरो भक्षणार्थं जम्भा भस्तारिते मुखे ॥ ४५ ॥ हनुस्त 
म्भो भवत्येते कच्छ्रसाध्या भवन्ति हि ॥ विषमे वा दिवाखमे विवत्ति 
तनिरीक्षणे ॥ 9६ ॥ मन्यास्तम्भं जनयति रूच्छात्पा््व॑ं बिलोकते ॥ 
वाग्वादिनी शिरां रुद्धा स्तम्येद्रसनानिरः ॥ ४७ ॥ रक्ताश्चितोऽपि प 
वनः शिरोनाढ्यां समाश्रितः ॥ शिरोऽत्ि करते यस्त॒ सोऽप्यसाध्य 
शिरोयहः ॥ ४८ ॥ | 
ओर जिसके कंपनाहो नेत्र गड जवि आंखोंकी पक क्षीण होजावे ओर अव्यक्तं अप्र- 
कट बोले उसके जानना की अब अर्दित वात होवेगा॥४ ४॥ओर जिसके विषम तथा अत्यंत 
लकवा वात होजाता है उसके अच्छा नहीं होता है ओर जिसका कंठ घोरहो भक्षण करनेके- 


वास्ते तथा जंभाई ठेनकेवास्ते फाइाहुआ मखसरीखा मुख रहजावे ॥ ४५॥ ठोडी बंद 
होजावे ये कष्टसाध्य लकुआके लक्षण हे और जिसके दिनम विषम सोनेंसे उलटे देखनेके 
समय ॥ ४६॥ ठोडीकी न संबंध रहे ओर पांशुकी तफ बढ़े कष्टसे देखा जावे ओर वाणी- 
को बोलनेंवाली नाडीको श्वासवाय बंधकर देवे यहभी कष्टसाध्य वात है ॥ ४७॥ ओर 
रक्तके आश्रयहुआ वायु शिरकी नाडियोकि आश्रय हो जो शिर पीडा करदेता है वहभी 


शिरोग्रह वायु असाध्य कहाता है ॥ ४८ ॥ 
अथ अपान आदिकवातोंकी चिकित्सा ॥ 


अतः भरतिक्रियां वक्ष्ये यथा सिध्यति मारुतः ॥ स्नेहनं रूक्षणं काय्यं 
पाचनं शमनानि च ॥ ४९॥ स्वेदनं मद॑नाभ्यद्गो बस्तिस्नेहों निरूह 
णम्‌ ॥ स्रायुसन्ध्यस्थित्षप्राप्रे भेदनं कारयेत्सुधीः ॥ ५० ॥ माणिम 
न्थेन यन्त्रेण ततः सभुषयानिलम्‌ ॥ असाध्ये शुक्रगे व्याने बीजव 
समुपाचरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 


६५० हारोतसंहिता. [ ठ्तोयस्थाने- 
ः अब जैसे वायु सिद्ध होता है तैसे चिकित्साकों कहते हे स्नेहन, रक्षण, पाचन, शमन 
ऐसे इठाज करनं चाहिये ॥ ४९॥ पसीना दिवाना, मालिसकरनी, बस्तिस्नेह, निरूहण- 
ब्रस्ति ये चिकित्सा करनी चाहिये ओर स्नाय्‌, संधि, अस्थि, इन्होंमें वाय॒ प्राप्त होजावि तो 
तव भेदन अथात्‌ गहावे ॥ ५० ॥ ओर माणिमंथ यंत्र करके वायको शांतकरे ओर जो 
असाध्य व्यानवाय शुक्रम प्राप्त होवे तो वीयवृद्धिसरीखी ओषध करे ॥ ५१ ॥ 


अथ सर्रेहननामघत॥ ` 

मुण्डी गृड्ची बृहतीद्वयं च राना समङ्गा कथितः कषायः ॥ समुच्चिते 

नापि विमिश्रितं च इग्धं इयि स्यान्नवनीतकच ॥ ५२॥ पचेत्सुधीमा 

न्मद्वन्विना च सिद्धं घृतं सेहनमेव पसाम्‌ ॥ कषपरमाणं विहितं च पा 

ने चाभ्यञ्जके भाजनके तथेव ॥ ५३ ॥ वस्तां हितं सेहनमेव पंसा 

सप्राहकं वातविकारिणाच ॥ ५४ ॥ 

गोरखमंडी, गिलोय, छोटी कटेहटी, बडीकटेहली, रासना, मंजीठ, इन्हाका काथ, बनाले- 

वे पीछे इस क्कार्थम दूध, दही, ननीघत ॥ ७५२॥ इन्होंकी मिछा फिर मेद्‌ २ अभिसे 
पकावे फिर यह घत सिद्ध होजावे तब इसकी मालिस करनी वातवालेपरुषेंकों हित है ओर 
एक तोला प्रमाण इसको पीवे अथवा माठिसमें ओर भोजनमें वरते ॥ ५३ ॥ वातके वि- 
कारवाले परुषोंकी यह घृत सात दिनतक सेवन करना चाहिये ॥ ५४॥ 
; अथ निरूहणबस्ति ॥ 

रास्नाविडङ्रजनी सह नागरंण सोवीरकेण सुरसा सह सेन्धवेन॥सोष्णच 
 पानमिदमेव विरूक्षणच स्यान्णाच पचदिनकषंमाचमेव ॥ ५५॥ ` 
. राखा, वायविईग, हरदी, रुंठ, कांजी, तुरसी, सधानमक, इन्होंको एक जगह मिला 
गरम २ पीना हित है ओर रूषा भोजन खावे ओर पांच दिनतक एक एक तोडा प्रमाण 
इसकी खि ॥ ५०॥ 

अथ पाचन तथा शमनका कथन॥ 

अतः स्थात्पाचन सम्यग्‌ दिनसप्तकमेव तत्‌ ॥ पाचिते चैव दोषे च 

तस्मात्संशमनं ददेत्‌ ॥ ५६॥ वक्ष्यामि ते पुष्टिगते धमन्या समाश्रिति च 

बहुधाशनेनासंखेदश् नाशयते समीरं सप्नाहकं चोष्णजरेन सेकः॥५७॥ 

इसके सेवनेसे वाय पकजाता है ओर फिर सात दिन पीछे दोष पकजावे तब संशमन 

ओषधको करे ॥ ५६ ॥ अब धमनी नाडीके आश्रय होके पृश्स्थिनमें प्राधहुआ 


अ*२०] भाषाटाकासमेता, ३५१ 
वायका इलाजको कहते हे तिस वायुको बहुत प्रकारसे शमन करके सवेद अर्था 
पसीना दिवाके वाय॒को शांत करे ओर सात दिनतक गरम जटसे सेके ॥ ५७ ॥ 
अथ स्वागवायुकी चिकित्सा ॥ . 
 रास्नाचिकण्टकैरण्डशतपर्वा पुनर्नवा ॥ काथो बातमयं हन्ति सव्गिगत - 
माशु च ॥ ५८ ॥ रास्नागुड्चिकादारनागरेरण्डसंयुतः ॥ काथः सङ्ग 
 वातिऽपि समधात॒गते हितः ॥ ५९ ॥ रास्नाश्वगन्धाकाशीशं वचा च कं ` 
पिकच्छकम्‌ ॥ क्राथस्तेरण्डतेखेन पीतो हन्ति समीरणम्‌ ॥ ६० ॥ रा 
 साधान्यकशुण्टी च यवानी दशमलठलकम्‌ ॥ क्राथः पाचनके भाक्तो 
नरे वात्तविकारिणि ॥ ६१ ॥ रास्ताग्रानि पाचनानि हितानिःक 
थितानि च ॥ ६२॥ | हह 
ओर रासा, छोटी कटेहरी, बडी कटेहटी, गोखरू, अरंड, वच, साठी, इन्हाका क्राथ 
बना पीनेंसे वार्तोके रोग दर होते है ओर सर्वग वात शीघही नष्ट होता हे ॥ ५८ ॥ ओर 
राला, गिलोय, देवदार संह, अरंड. इन्होंका काथ सर्वग वातमें ओर धातुगत वातमे हित हे 
॥ ५९ ॥ ओर रास्ता, आसगंध, हीराकसीस, वच, के(चके बीज, इन्हाका क्ाथको अरदी 
के तेलके संग पीनसे वातका नाश होता है ॥ ६० ॥ ओर, रास्ता, धनियां, संह, अजमा- 


न दृशमूल, इन्होंका क्राथ वातविकारवाले पृरुषोंको पांचन कहा है ॥ ५१ ॥ ऐसे ये राला 
आदिकं क्राथ वातवालोंको हित ओर पाचन कहें हे ॥ ६२॥ 


अथ रसोनकयोग ॥ | 
अर्द्धपरुं रसोनच हिङ्सेन्धवजीरकेः ॥ सोवचेलेन संयुक्तं तथेव करट 
कचिकम्‌ ॥ ६३ ॥ घतेन संयुतं भक्षेन्मासमेकं दिनि दिनि ॥ निहन्ति 
तरोगथ अर्दितं च परतानक्छम्‌ ॥ ६४ ॥ एकाइरोगिणाआापि तथा 
सव्र गिणाम्‌ ॥ ऊरुस्तम्भं क्रिमेदोर्ष गध्रसीवापि कषति ॥ ६५॥ 
पराद्धश्च परु चापि रस्तोनचं सुकुद्तिम्‌॥ हि हुजीरकसिन्धृर्थं सोवच 
रुकटच्रयम्‌ ॥ ६६॥ एशिः संचृणितेः सैस्तुस्य तेरेन संयुतम्‌ ॥ यथा 
धि जक्षयेखाताः स्वुक्राथानुपानवत्‌ ॥ ६७ ॥ माप्तमेकं प्रयोगेण सव, 
वातामयाञयेत्‌ ॥ एकाद चेव सवाङ्मूरुस्तम्न च ग्घ्रसीः ॥ ६८ ॥ 


नि  हारीतसंहिता.  [ व॒तीयस्थाने- 


कटिपृषह्ठास्थिसन्धिस्थमर्दितं चापतन्त्रकम ॥ ज्वरं धातगतं जीण नि 
व्यञ्च तेकराहयम्‌ ॥ ६९ ॥ 


टस्सन २ तोले हींग, संधानमक, जीरा, कालानमक, सुट, मिरच, पीपल, इन्हौको समा- 
नभाग ले ॥ ६३ ॥ वतम मिला दिन २ प्रति एक २ मासापमाण भक्षण करे यह वारो 
ग, लकृवा, पतानकवात, इन्हको नाशता हे ॥ ६४ ॥ ओर ॒एकांगवातरोग, सर्वीग वात 
ऊरुस्तंभ, क्रिमिदोष, गृधसी वात इन्होको द्र करता है ॥ ९५ ॥ ओर चार तोले अथवा दो 
तोले रस्सनको कृटि तिसमें हींग, जीरा, संधानमक, काटानमक, स, पिरच, पीपल,॥५६॥ 
इनसबोको समान भाग ठे चूर्ण बना तिम बराबरका तेल मिला फिर प्रातःकाल जटराथिके 
अनुसार इसको भक्षण करे ओर इसपे अरंडका काथका अनुपान करे ॥ ५७ ॥ इसके 
एक मासा तानते सबप्रकारके वावरोगोंका नाश होता हे एकांग वातः सर्वग वात, ऊरुस्त॑भ 
गृधसी वात ॥ ६८ ॥ करि, पृष्ठ, अस्थि, संधि इन्होको मदन करनेवाङा वाति, अपतंत्रक 
वात्‌, धातुगत ज्वर, तथा जीर्णं ज्वर, ओर नित्य आर्नैवाला ज्वर, शीतन्वर, इन्होंकी 
नाशता हे.॥ ५५९ ॥ 
अथ वातकां शमन करनंवाले काथ ॥ 

नागरा च हरिद्र च कणाजाज्यजमोदिका ॥ वचा सेन्धवरासा च 

मधुकं समभागिकम्‌ ॥ ७०॥ >लक्ष्णचू्ण पिवेच्चैव सर्पिषा भव्यहं नरः॥ 
 एकर्विंशतिदिनवा रोगान हन्ति न संशयः ॥७१ ॥ भवेच्छृतिधरः श्रीमा 

नू मेघडन्डुभिनिशनः ॥ हन्ति वातामयानू सवान्‌ रहो यश्च सुखावह 

॥ ७२ ॥ शतावरी वचा शुण्ठी रासला कद्रशद्छकी ॥ दशमली बला 

किण्वस्तुम्बुरू च गुड़चिका ॥ ७३ ॥ एष कठ्को धृतथुक्तो हन्ति वातं 

शरीरगम्‌ ॥ ७४ ॥ शङकी चिक्कणीवचो काथरतेलेन संयुतः ॥ कुर्य्या 

द्वातादत स्वस्थमेकार्वेशतिदिनेनेरम ॥ ७५॥ अतोऽभ्यङ्गश्व कर्तन्यसौ 

लेरपि घृंतेरपि ॥ गुग्ुरच रसोनश्च कारयेद्धिधिपूर्वैकम्‌ ॥ ७६ ॥ 

सु, हलदी, पीपर, जीरा, अजमोद्‌, वच, सेधानमक, रास्ना, मुखहटी, इन्होंको समान 

भागले ॥ ७० ॥ बारीक चूर्ण बना घुतके संग पीनसे इकोस दिनम वातके रोम नष्ट होति 


इसमे संदेह नहीं ॥ ७१ ॥ ओर भरोत इंद्रिय बलवान होजाती है मेषके समान स्वर होजाता 
हे इसमें संदेह नहीं ओर यह लेह सबप्रकारके वातरोगेको नाशता है इख करैवारा ह 
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॥ ७२ ॥ ओर शतावरी, वच, सुंठ, रास्ना, छोटा शत्यकीवृक्ष, शमर, सेहरी, मदिरासे 
बाकी रहा दव्य, धनियां, गिरोय ॥ ७३ ॥ इन ओषधोंका कल्क बना घ॒ुतके संग खाने 
शरीरम प्रापहुआ वातका नाश होता है ॥ ७४ ॥ ओर शाखवृक्ष, सुपारीका वृक्ष, इन्होंकी 
छालके काथ तेल मिटा माछिस करनेसे इक्कीस दिनमें वातसे पीडित मनष्य स्वस्थ आनं- 
दिति होवा है ॥ ७५॥ इसवास्ते तेरौकरके तथा घतकरके माटिस करनी हित है ओर 
विधिपुवैक उस्सनम गगको सिद्धकर तिसका सेवन करना हित हे ॥ ७६ ॥ 


अथ बलाआईदक ओषध ॥ 


भागाश्वा्टो बखामृरुं चलारो दशमूरुकम्‌ ॥ काथश्वतुर्गुण तोयेऽथवा ` 
द्रोणस्य संख्यया ॥ ७७ ॥ तत्राढकं क्षिपेक्षीरमाढक मिश्रयेद्धि ॥ 
कुरुत्थाढकयुषं वे चाशु पर्युषितं क्षिपेत्‌ ॥ ७८: ॥ तेरु तिलानां 
द्रोणं तु कटाहे पाचयेच्छनेः ॥ जीवन्ती जीवनीया च काकल्यो जी 
वकर्षभो ॥ ७९ ॥ मेदे द्रे तरर दारु शछकश्च कुचन्दनम्‌ ॥ कालीय 
कं सर्जरसं मञ्जिष्ठा त्रिसुगन्धिकम्‌ ॥ < ० ॥ मांसी शेरेयकं कृष्टं व 
चा कालादटशारिवा ॥ शतावरी चाश्वगन्धा शतपुष्पा पुननवा॥<१॥ 
किण्वक च सुरा मुस्ता तथा तालीसपनत्रकम्‌ ॥ कटुत्रयं वालुका च 
सर्व तत्रैव मिश्रयेत्‌ ॥ ८२ ॥ सिद्धं स्वगुणं भ्रेषं कता मइलवाचंन 
म्‌ ॥ सोवण राजते कुम्भे वाथवा खन्मयायस्षे ॥ < ३ ॥ भरतप्न धारयि 
त्वा तु पानाभ्यङ्गे निरूहके ॥ बस्तौ वापि प्रयोक्तव्यं मनुष्यस्य यथा ` 
बलम्‌ ॥ ८४ ॥ वातारदतेऽथवा भग्रेभिन्ने वापि धरदापयेत्‌ ॥ या वन्ध्या 
च भवेन्नारी पुरुषाश्चास्परेतसः ॥ ८५ ॥ क्षीणो वा दुबो वापि तथा 
जीर्णज्वरातुरः ॥ आमवातातुराणाच तथा परक्षिप्य कचटम्‌ ॥ < ६ ॥ 
प्रभाते च प्रयोक्तव्यं तथा शुष्के हनुग्रहे ॥ कर्णशूले चाक्षिशूले मन्या 
स्तम्भे च पाश्वगे ॥<७ ॥ सर्ववातबिकाराणां हितं तैर यथाम्दतम्‌ ॥ 
हन्तिं श्वासं च कासं च गुल्माशोग्रहणीगदम्‌ ॥ ८< ॥ अष्टादशानि 
कष्टानि शीघ्रं वापि नियच्छति ॥ ग्रहभूतपिशाचाश्च डाकिनी शाकि 
नी तथा ॥ < ९ ॥ दृषदेशे पलायन्ते बलातेलस्थ दशनात्‌ ॥ अपस्मा 


४९ 


॥ ^ हारोतसंहिता [ ठृतीयस्थाने> 


रादिदोषांश्च तच्च दूरे नियच्छति ॥ ९० ॥ उद्धा युवानो भवन्ति वन्ध्या 
च रभते सुतम्‌ ॥ तेल महाबरायं च महावातहरं स्तम्‌ ॥ ९१ ॥ 


सरेहटीकी जड आठ भाग, दशम चार भाग, इन्हांको चारगना जठम ओर १०२४ 
 तोठे जलमें पकाके क्राथ बनवि ॥ ७७ ॥ पीछे तिस २५६ तेल इध मिला, ओर २५६ 
तादे दही, २५६ तोले कटथीका यषको बासीकरके मिलावे ॥ ७८ ॥ ओर तिलोंका 
तेर १०२४ ते ऐसे इनसबॉको मिला पीछे शनैःशनैः कडाहीमे पकावे ओर जीवती, हरे 
काकोली, क्षीरकाकोली, जोवक, ऋषभक, ॥ ७९ ॥ मेद्‌], महामद्‌ा, सरल, देवदार, शको, 
लाल चंदन, रोहिस तृण, शलक वृक्ष, मजी, त्रिसगंधि अथाव तेजपाव, इलायची, दालचीनी 
॥ ८० ॥ जटामांसी, शिलाजित, कट, वच, नीर, अनंतमर, शतावरी, आसगंध, सौंफ, सदी 
॥ ८१ ॥ मदिरासे बाकी रहा दम्य, मदिरा, नागरमोथा, तालीसपत्र, कटकौ, नेत्रवाला, इन- 
सर्गोको एक जगह मिला ॥ ८२ ॥ पीछे इसको सिद्ध करे यह सब गुणोवाला है शरेष्ठ हे ` 
इसको मंगठाचरण करके सवर्णका अथवा चांदीका तथा मृत्तिकाके पात्रमें घाल घरे॥८३॥ 
इसको गरम २ को पनम अथवा मालिसमे तथा निरूहबस्तिम प्रयक्त करे अथवा मनष्यके 
अभिबडकी विचार साधारण बस्तिमं इसको प्रयक्त करे ॥ ८४ ॥ लकुवाबात, भवात 
निवात, इन्हमिं यह ओषध वरतना चाहिये ओर जो वंध्या खी हे अथवा अल्पवोर्यवाला 
प्रुष है तिसको यह श्रेष्ठ कहा है ॥ ८५ ॥ ओर क्षीण पुरुष, दुबंठ, जीर्णं ज्वस्से पीडित 
इनपुरुषेंकेवास्ते भे कहा है ओर आमवात इनरोगवाले पृरुषोको इस ओषधरम गंज॑पीप- 
ली मिलाके देना चाहिये ॥ ८५॥ ओर शुष्क हनग्रहरोगमेंभी इसको प्रभातकालमें लावे 

र्‌ कर्णशूछ, अतिशूल, मन्यास्तंभ, पशलीशूट, इन्होंको नाशता है ॥ ८७॥ ओर यह 
तेल संपर्ण वातके विकारको नाशा है ओर श्वास, खांसी, गुल्म, ववासीर, संग्रहणी रोग 
॥ ८८ ॥ अठारह प्रकारके कुष्ठ रोग, इनसर्बोको नाशता है ओर अहदोष, भूत, पिशाच 
डाकिनी, शाकिनी, ॥ ८९ ॥ ये सब इस बरातेरके दशन करनेंसे दर भाग जाते हे और 
मृगी आदि रोग दूर चले जाते है॥ ९० ॥ ओर वृद्ध परुष जवान होजाता है ओर वंध्या 
खी पृत्रवाली होजाती है यह महाबलाआदिक नामवाला तैल महावातरोगोको हरनेंवांला 
कहा है ॥ ९१ ॥ 


अथ बलाआदितेल ॥ 
बराक्राथाढकं क्षिप्ला क्षिषेत्तच्ाठकं दधि ॥ कृरुत्थादकथुषं त सोवी 
रस्याटकं तथा ॥ ९२॥ एकत्र कता विपवचेदयोजयेदोषधच तत्‌ ॥ शत 
पुष्पा देवदारु पिप्पली गजपिप्पली ॥ ९३॥ त्रिसुगन्धि सुरामांसी कुष्ट 
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चे दशमूलकम्‌ ॥ चूर्णकं निक्िपेत्तच सिद्धं तदवतारयेत्‌ ॥ ९४ ॥ यो 
ज्यं पाने तथाभ्यद्गे निरूहे नस्यकर्मणि ॥ हन्ति वातामयालछीतिं श्रेष्ठ 
गुणगणात्मकम्‌ ॥ ९५ ॥ यथा महावर तेल तथेदं गुणवर्धनम्‌ ॥९६ ॥ 
२५६ तोठे खरेहटीका काथमे २५५ तोले दही मिछावे पीछे तिसमें २५६ तोठे कु- 
लथीका युष मिलावे २५६ तोले काजी मिडा ॥ ९२ ॥ इनसरबोको एक जगहकर आगे 
कहीहुई ओषधोंको मिलावे सौंफ, देवदार, पीपल, गजपीपछ, ॥ ९३ ॥ दालचीनी, तेजपा- 
त, इलायची, मुरामांसी, कूठ, दशमूल, इन्होंके चूर्णकी मिला असे पकावे सिद्धं होजावे 
तब उतारि॥ ९४॥ इसको पीनेमें निरूहबस्तिमें नस्यकर्म वरते ओर अस्सी प्रकारके 
वातरोग के यह तैल नाशता है जेसे पहले कहाहुआ महाबलादिक तेर गुणोंवाला है॥९०॥ 
ऐसेही यह तेल गु्णोंकों बढनेंवाछा ओर बलप्रद्‌ कहा है ॥ ९६॥ 
अथ भुंगराजतेल ॥ 
भुट्दरा जरसचिव कट॒तुम्बीरस तथा ॥ सोवीरकरसं चैव क्राथं वे दशमूल 
कम्‌ ॥ ९७ ॥ माषकुत्माषयुषं च वाजं दधि समाश्रयेत्‌ ॥ समांशका 
नि सर्वाणि तेल चाद्धं प्रयोजयेत्‌ ॥ ९८ ॥ खद्टथिना पाचनीयं सिद्धं 
चेवावतारयेत्‌ ॥ अभ्यङ्ग च प्रयोक्तव्यं न पाने बस्तिकर्मणि ॥ ९९॥ 
पूरणं कर्णरोगेषु शिरःशूले च दारुणे ॥ अद्धंशीष॑बिकारेषु भुवः शङ्का 
क्षिश्रूरके ॥ १०० ॥ तस्य योगेन मनुजः सुखमापद्यते हुतम्‌ ॥ हन्ति 
कु च पामानं खयोगोऽभ्यज्जनेन तु ॥ १०१॥ शीघ्र विनाशमाया 
ति हन्त्यपस्मारमुत्कटम्‌॥न बस्तिशूलो भवति वामवाते श्रमः छुम:॥ १ ० २॥ 
भगराका रस, कदुईतुंबीका रस, काजीका रस, दशमृरका क्राथ ॥ ९७ ॥ उड़दोंके 
वाकलॉका यष अथवा बकरीका दही इन्होंकों समान भाग ठे ओर आधाभाग तैल मिटा 
॥ ९८ ॥ पीछे मंद २ अभिसे पकावे जब सिद्ध होजवे तब उतारि इसकी मादिस करे 
और यह तेल पीनम तथा बस्तीकभम नहीं वरतना चाहिये ॥ ९९॥ ओर कानके रोग, 
दारुण शिरकी शूल, इन्हमि पूरण करना चाहिये ओर अधशिराका विकार, भकुटि, कन- 
परी, आंखि इन्होंकी शूट ॥ १०० ॥ इनरोगोवाडा मनुष्य इस तैलके योगसे सुखको प्राप्त 
होजाता है ओर इस तेठकी अच्छोतरह मालिस करनेंने कुष्ट, पामा, इन्होंका नाश होता है 
॥ १०१ ॥ और म्रगीरोग शीघरही नष्ट होता है ओर बस्तिस्थानमें शूठ नहीं रहता है और 
आमवातमें श्रम ओर ्डानि होती है॥ १०२ ॥ क्‍ 


३५६ हारीतसंहिता. [ तृतीयस्थाने- 
अथ आमपाककी चिकित्सा ॥ 
आमपाकीति विज्ञेयो न कुस्यात्तस्य पाचनम्‌ ॥ विरेचनं न कर्त्तव्यं 


स्तम्भनं तस्य कारयेत्‌ ॥ १०३ ॥ करिपृष्धे वक्षोदेशे तोदनं बस्तिशूल 
ता ॥ गल्मवज्जटरं गर्ज॑त्तथान्बे शोफमेव च ॥ १०४ ॥ शिरोगतं 
भवति वामे च पतति भृशम्‌ ॥ सबाद्गगां भवेत्सोऽपि विज्ञेयः सुविजान 
 ता॥१०५॥ तस्य च पाचनं कुस्याहिरेचनं ततः परम्‌ ॥ विष्टम्भी गु 
स्मपाकी च सवद्गोऽन्यः कीक्तितः ॥ १०६ ॥ विज्ञेयस्तच यः साध्य 
श्वान्यों दो कट्साथ्यको॥रूही वामश्च कथितः कलापस्मारनियहम्‌ १ ० ७ 
ओर जो पुरुष आमपाकी हो तिसको पाचन ओषध नहीं देवे ओर जुलाब नहीं द्विवि 
कित्‌ स्तंभन ओषध देवे ॥ १०३ ॥ भोर करि, पीठ, छाती, इन्होंमें रभकाहो बसत शूल 
हो ओर गोलाकी तरह पट बेलि आंतोंमें शोजा हो ॥ १०४ ॥ शिर भाराहो, ओर बहुतसी 
आवि गिरे वह सर्वोग वाव अर्थात्‌ सब आगमे प्रापहुआ वात जानना ॥ १०५.॥ तिस 
पहले पाचन. ओषध देवे पीछे जुडाबकी ओषध देवे ओर जिसका मलबंध हो गोला पक- 
जावे, वहभी अन्यप्रकारका स्वोगवात कहाता हे ॥१०६॥ तहां एकतो साध्य होता है और 
दो कष्टसाध्य होते हैं, ओर सेह, तेखादिक देके वमन करके मृगीरोगको दूर करे ॥ १ ०७॥ 


अथ नारायणनामक तेल ॥ | 
श्योनाकः पाठला वित्वे तकारी पारिभद्रकम्‌ ॥ अश्वगन्धा कण्टकारी 
प्रसारिणी पुनर्नवा ॥१०८॥ श्वदेष्टातिवला चैव बसा च समभागिकी॥ 
पादशेषं जलद्रोंणे कथितं परिस्नावयेत्‌॥१ ० ९॥वाच्यमानानि योज्यानि 
भेषजानि भिषग्वरेः॥११०॥ शतपुष्पा वचा मांसी दरु शेलेयकं षरा॥ 
पतङ्ग चन्दनं कुष्ट तथान्धं रक्तचन्दनम्‌ ॥ १११ ॥ करञबीजांशुमती 
जिसुगन्धि पुनर्नवा ॥ रास्ता तुरइगन्धा च सेन्धवं च दुरालभा॥११२॥ 
मिष्टासुरसा चेतत्तु प्रत्येक तु पलद्रयम्‌॥ चरणं कतवा क्षिपेत्त्क्षिपेद्धाक्षा 
 रसाटकम्‌॥१ १ ३॥शतावरीरसं चैव अजाक्षीरं चतुर्गृणम्‌॥दधि तन्नाकं ग 
न्यं तिरते भयोजयेत्‌ ॥ ११४ ॥ सिद्धं तन्न पद्श्येत ततो मइलवा 
चनम्‌ ॥ प्रतिदयेनं भतिष्टाप्य नारायणमिदं स्तम्‌ ॥ ११५ ॥ हन्ति वा 


अ०२०] भाषाटीकासमेत. २५५७ 


तबिकारांश्व अपस्मारयहांस्तथा ॥ शिरोरोगान्‌ कर्णरोगान्‌ कुष्ठान्य 
छादशान्धपि ॥ ११६ ॥ वन्ध्या च रभते पुतं षण्डोऽपि पुरुषायते ॥ 
कशो युवायते मूर्खो विद्याराधनतत्परः ॥ ११७ ॥ नारायणमिदं तैर 
कृष्णात्रेयेण भाषितम्‌ ॥ ११८ ॥ 


सोनापाठा, पाइलवृक्ष, बेलपत्र, अरणी, नीब, आसगंध, कटेहली, सीप, साठी ॥१०८॥ 
गोखरू, खरेहटी, गंगेरनकी जड. इन्होंको समान भागले १०२४ तोठे जलम पकवे जब 
चतुथाश बाकी रहे तब उतारि वश्मांहके छान देवे ॥ १०९॥ पीछे वेचजनोंको भागे 
कहीहुई ओष गेरनी चाहिये॥१ ०॥ जैसे-सैंफ,वच ,जटामांसी देवदार शिलाजीत त्रिफला 
परतेग, चदन, कृठ, खार चदन ॥ १११ ॥ करजुवाके बीज, शाखवन, दालचीनो, तेजपात 
दालचीनी, इलायची, सांठी, रास्ना, आसगंध, संधानमक, जवांसा ॥ ११२ ॥ मीठी तोर 
त॒छसी इनसबोंका आठ २ तोखा प्रमाण ठे चूर्णं बना तिसंमें पहले कहे काथमें गेर देवै 
ओर लाखका रस २५६ तोठे ॥ ११३ ॥ शतावरीका रस २५६ तोठे, बकरीका दृध चार 
भाग गोका दही २५६ तोठे और २५६ तोले तिरछौका तेल इन्ह॑को मिडा ॥ ११४॥ 
फिर अभिसे सिद्ध करें पीछे मेगटाचरण करके इस नारायणनामक तैखको प्रतिष्ठाकरके 
स्थापित कर देवै ॥ ११५॥ यह तैर वातके विकारोंको नाशता हे ओर म्रगीरोग, ग्रहदोष 
इन्होको द्र करता है ओर शिरे रोग ॥ ११६॥ कर्णरोग, अठारह प्रकारके कुष्ठ इन्होंको 
नाशता है व्याली पत्रकों प्राप्त होजाती है ओर नपुंसकभी पुरुषकीतरह आचरण करता 
है ओर माडा पुरुषी जवानकी तरह आचरण करता है ओर मूर्ख पुरुष विद्यावान्‌ होजाता 
है॥ ११७ ॥यह नारायणनामवाला तेल रृष्णात्रेयजीन कहाहे ॥ ११८ ॥ 


अन्यानि घृततैलानि तानि चाज भरयोजयेत्‌ ॥ एतेन जायते सोख्यं वा 
तरोंगं नियच्छति ॥११ ९॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने वा 
तंव्याधिचिकित्सा नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
ओर अन्यभी जो घृत तथा तेठ कहे है वे इस जगह प्रयुक्त करने चाहिये इस कम्मेकर- 
के सुख होता है और वातरोग दूर होते है ॥ ११९ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहा- 


यसूनुवेद्यविद्तशाख्यनुवादितहारीवसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने वातव्याधिचिकित्सानाम- ` 
विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
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` एकविशोऽभ्यायः ॥ २६॥ 
अथः आमवातचिकित्सा॥ ५; 

आत्रेय उवाच ॥ लक्षणं शृणु पु ! तवं समासेन वदाम्यहम्‌ ॥ गुवेननाहा 
रपुष्टेन मन्दाभ्निना व्यवायिनः ॥ १ ॥ तर्पितेः कन्दशकिस्तु आमो 

वायुसमीरितः ॥ श्ठेष्मस्थाने प्रपच्येव जायते बहुवेदनः॥ २ ॥ आमा 
तिसारो वर्तेत सन्धो शोफः पजायते ॥ जरलशेव गाच्राणां बलासपतन ` 
मुखे ॥ २ ॥ पृष्ठमन्या त्रिके जाते वेदनात्तेऽपि सीदति॥ अङ्ग वेकल्यमा 

यातिं आमवाते भिषग्वर ! ॥ ४ ॥ तस्य नो स्रेहनं काय्यं पाचनच वि 
धीयते ॥ आमं संक्षयते प्राज्ञश्वतर्धा भेदरक्षणेः ॥५॥ विष्टम्भी गस्मरू 
न्मेही आमः पक्राम एवं च॥ सवाद्रगो भवेच्वान्यो वक्ष्ये तस्यापि लक्ष 
णम्‌ ॥ ६ ॥ (1 
आत्रेयजी कहते हैं-हे पत्र! आमवातक टक्षणोको संक्षेपमात्रसे कहते है सन भरा 
अचके भोजनसे मंदअभिवाले पुरुषके ॥ ३ ॥ कसरव नहीं करनेंसे, कंद, मूलआदिक शाकों- 
से ठप होनेंसे आमवात होजाता हे सो कफके स्थानं पकके बहुत पीडा सहित होजाता ` 
 हे॥२॥ तिस्ते आमातिसार होता है संधिर्येमिं शोजाहो अंगेमिं ज्वर बना रहे मखसे क- 
फ गिरे ॥ ३ ॥ ओर पीठ, मन्या कटिआदि त्रिकस्थान इन्होंमेँ अत्यंत पीडा रहे ओर हे 
उत्तमवैय ! आमवातरोगमै सब अग विकल होजाते है ॥ ४ ॥ तिस आमवात सेहन 
अर्थात्‌ वैठआदिक ओषध नहीं करे, पाचन काथ देने चाहिये ओर चारपकारके रक्षणेति ` 


आमवात होता हे ॥ ५॥ विष्टं अर्थात्‌ मलबंध रहे १ पेटमें गतमहो, २ सेही आम, 
पक्काम रेते चारपकारका होता हे ओर एक सर्वौगवात होता है तिसका लक्षणभी कगे ॥ ६ ॥ 
थ विश्भीआमके लक्षण ॥ 
विष्टम्भी गुरु चाध्मानं बस्तिशूले च जायते॥ 
तस्यापि पाचनं कार्य्यं लेहनं चेव कारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
मर बंध रहे पेट भारा रहे अफाराहो बस्तिमें शूहहो तिसकाभी पाचन ओषध करना 
चाहिये ओर लेहनओषध नहीं करे ॥ ७॥ ` । | 
अथ गत्मीआमका लक्षण ॥ 
जटरं गर्जते यस्थ गत्मवसरिपीड्यते ॥ कठिदेशे जडत्वश्च आमगल्मा 
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फिशट्वितः ॥ ८ ॥ तस्यादो लड्बनानि स्थुर्ञात्वा देहबराबखम्‌ ॥ पाचनं 
नेव कर्तव्यं गुर्मपाके विमूर्च्छति ॥ ९॥ पाचिते चापि ग॒स्मामे तदाशु 

मरणं रुवम्‌ ॥ १० ॥ 
जिसका पेट गर्जता रहे गोरासरीखी पीडाहो किम जडताहों वह गुल्मवाला आम 
कहाता है ॥ ८ ॥ तिसकी देहके बराबरको विचार लंघन करानें चाहिये और प्राचन 
ओषध नहीं करावे गृल्मपाक हेमे मृच्छ होजाती है ॥ ९ ॥ गुल्म आम पाचन ओषध 
करनेंसे शीवही मृत्यु होजाती हे ॥ १० ॥ 
अथ सर्नेहीआमके लक्षण ॥ 
यस्य च लिग्धता गारे जाडं मन्दाग्निको बरी ॥ लेहामो विजलो 
यस्य स्नेही वामः भकीत्तितः ॥ ११ ॥ तस्य नो लेहनं कार्यं चोपवा 
तञ्च कारयेत्‌ ॥ पाचनं चेव कर्तन्यमामं चेवातिसारयेत्‌ ॥१२॥ 


जिसके शरीरे चिकनाईहो, जइवाहो, मंदअभिहों, ओर जरसे रहित चिकनी २ आम 
गिरे वह लेही आम होता हे ॥ ११ ॥ तिसकी लेहन ओषध नहीं करे उपवास बर्तिकर्म 
करे ओर पाचन ओषध करे आमको निकासे ॥ १२॥ | 


अथ आमके लक्षण ॥ 
यस्थ शोफाननं जाडयं तथा चेव घनोदरम्‌ ॥ अरुच्यामातिसारश्व से 
चास्ाध्यो विजानता ॥ १३ ॥ प्रत्याख्येया क्रिया कार्या जीवित्रस्या 
पि संशये ॥ पाचनं षाचितं ज्ञाला तस्मा््णानि दापयेत्‌ ॥ १९ ॥ 


जिंसकें मखपे शोजाहो जडवाहो, पेट करडाहों, अरुचिहों, आमातिसारहो, वह असी- 
ध्यं कंहा है ॥ १३ ॥ तिसकी सब्र क्रिया त्यागदेनी चाहिये तिसके जीवर संदेह है वहाँ 
पाचन ओषधोंकों पकानेंवाली जानके चण देना चाहिये॥ १४ ॥ 


अथ पक्राम ओर स्वोगआमके लक्षण ॥ 
सपीतो विजरः श्यामः पक्रामः पतते त्वधः ॥ न बस्तिशूलो भवति आ 
मवाते श्रमः छमः॥ १५॥ आमपाकीति विज्ञेयो न कुभ्यत्तिंस्य पा 
चनम्‌ ॥ "विरेचनं न कर्तव्यं स्तम्भनं तस्य कारयेत्‌ ॥ १६ ॥ कटिपृष्ने 
वक्षोदेशे तोदनं बस्तिशूखवान्‌ ॥ गुल्मतो जटं गर्जेत्तथातः शोफ एव 
च ॥१५७॥ शिरोगुरुत्वं भवति आमश्च पतते भृशम्‌ ॥ सवद्किगो भवेत्सोऽ 


३६० : हारीवसंहिवा. [ तृतीयस्थाने- ` 


पि विज्ञेयोऽसो विजानता ॥ १८ ॥ तस्य च पाचनं कु्याद्विरेचनमन 
न्तरम्‌ ॥ विष्टम्भी गस्मपाकी च अन्धः सवाङ्गगो मतः॥ १९ ॥ विज्ञे 
याश्षात्र ये साथ्याश्वान्यों हो कश्साध्यको॥लेही आमश्च कथितः क्‌ 
_ च्छूसाध्यं इयं मतम्‌ ॥ २० ॥ पक्रामः सुखसाध्यस्तु ज्ञाला कमं समा 
चरेत्‌ ॥ २१ ॥ | 
पीटा रंगवाला जलसे रहित काला रंगवाटा ऐसा पकाहुआ आव गिरे ओर बस्तिस्था- 
नैम शूल नहीं होवे और जो आमवात हवे तो श्रमग्डानि होती है ॥ १५॥ ओर जो 
आमपाकी बात होवे तो तिसका पाचन नहीं करे जलाबभी नहीं देवे तहां स्तंभन ओषधोंको 
करे ॥ १६॥. ओर कटिःषपीढ, छाती इन्हेंमें चमका हो बस्तिमें शूल हो गुल्मसरीखा पेट 
गंजें शोजाहों ॥ १७॥ शिर भारा हो बहुतसा आम गिरे वह सर्वोगवात जानना ॥ १८॥ 
वहां पहले पाचन औषध देवे पीछे जलाब देवे ओर विष्टंभी, गल्मपाकी, सवोग ॥ १९ ॥ 
ये रोगं साध्य है ओर ख्लेहीओम, आम, ये दोकष्टसाध्य कहे है ॥ २०॥ तहां पकेहुए 
आमंको सुखसाध्य जानके तिसका कर्म करे ॥ २१ ॥ 


अथ पाचनविधि ॥ 


रसौ भिकण्टमरण्ड शतपृष्पा पनर्नवा॥ पानं पाचनके शस्तं वामे 

वाते भिषग्वर | ॥ २२ ॥ रास्ना श्योनाककाश्मीर॑ चिक्कणीकं च पष्क 

रम्‌ ॥ काथं शृतं सुखोष्णं च पाचनं पाययेन्नरः ॥ एतत्पाचनकं वि 

द्धि भक्तं चामे सवातिके॥२२॥ 

है उत्तम वैय} आमवातमें राला, छोटीकटेहली, बडीकटेहली, अर सफ, सांठी,इन्होंकां 
क्राथ बना पीनेंमें पाचनकेवस्ति रेष्ठ ह३।२२॥ओर राला, सोनापाठा खंभारी चिकनीसुपारी 
पाहकरमृल,इन्होंका काथ रुखसे सहावाहुआ गरम २ पीना पाचनमे हित है यह काथ आम- 
वातम पाचनके वासते श्रेष्ठ हे ॥ २३ ॥ 

आमवाते कणायुक्तं दशमूलीजलं पित्‌ ॥ गुडूची नागरं पथ्या चूर्ण: 

मेतंदुडान्वितम ॥ २४ ॥ धान्यनागरराजाम्लदेवदार्वचाजयाः ॥ पाच 

नं चामवांते च श्रष्ठमेतःसुखावहम्‌ ॥ २५॥ तथा कोङकचूर्ण वा 

पिबेदुष्णेन वारिणा ॥ आमवात मन्दाग्निं शूर गुस्मच नाशयेत्‌ 
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॥ २६ ॥ बलाक्राथाटकं क्षिप्वा इधितक्राटकं क्षिपेत्‌॥कुलत्थाढकयूष॑ 
तु सोवीरस्याटकं तथा ॥ २७ ॥ एकत्र कूत्वा विपचेद्योजयेदीषधशअश् 
तत्‌ ॥ शतपुष्पा देवदार पिप्पली गजपिप्पली ॥ २८ ॥ चिसुगन्धि म॒ 

रामांसी कुष हिपचमृरुकम्‌ ॥ चुरण विनिक्षिपेत्तत्र सिद्धं तदवतारयेत्‌ 

॥ २९ ॥ पाने चाभ्यन्तरे योज्य निरूहे बस्तिकर्मणि ॥ हन्ति वातामयं 

सवे श्रेष्ठ गुणगणभ्रदम्‌ ॥ ३० ॥ पिवेदेरण्डजं तेर गुडक्षीरेण संयुतम्‌ ॥ 
सबाड़े चामवाते हि श्रेष्ठमेतद्धिरेचनम्‌ः॥ ३१ ॥ नागरस्य भागमेकं डो 

भागो क्रिमिजस्य तु ॥ जिद्भागन्रयं क्षिप्वा चर्ण गुडसमं वटम्‌ ॥२२॥ 

भक्षेत्तथोष्णतोयेन पुनश्चोष्णे पथः पिवेत्‌ ॥ एतेन जायते वामे वि 

रेकः सुखकारकः॥ ३३ ॥ विडद्शुण्टी रास्ता च पथ्या त्रिकटुकान्बि . 
ता ॥ क्ाथमष्टावशेषं च कारयेद्धिषजांवरः ॥ ३४ ॥ दग्धं काथाद्ध 


७७० 


कं तेल तथैवेरण्डजं क्षिपेत्‌ ॥ कर्षमात्र सुपातब्धो विरेकश्वानुपानत 
॥२५॥ गहची त्रिफला पथ्या गडन सह भक्षयेत्‌ ॥ विरेको दयामवातेषु 
श्रेष्ठमेतत्तुखावहम्‌ ॥ ३२६ ॥ 


ओर आमवातं पीपछ, दशभठ, इन्होंका क्राथ बना पीना हित है और गिलोय, स, 
इन्होका चूर्णमें गुड मि्ठा खाना ॥ २४ ॥ तथा धनिया, सट, अमलतास, देवदार, हरड 
इन्होंका चूर्ण आमवातम पाचन है ओर खखको करनेंवाला हे ॥ २५॥ और पीपर्टोका 
चणको गरम जके संग पीनसे आमवात, मंदा, शृट, गरम, इन्हाका नाश होता है॥२५॥ 
ओर १७५६ वोले खरेहदीका काथ, दही, तक्र, इन्होंको २५६ वोले, ठेवे कुटथीका युष 
२५५६ तोटे कांजी २५६ तारे, ॥ २७ ॥ इन्होंको एकजगह मिराके पकावे ओर इन 
अगि कही ओषधोंको गेरे सौंफ, देवदार, पोप, गजपीपट, ॥ २८ ॥ त्रिसुगंधि अथौव 
दालचीनी, तेजपात, इलायची, मुरामासी, कृठ, दृशमूल, इन्‍्होंका चूर्ण गेरे पीछे सिद्ध होजावे 
तब उतारलेवे ॥ ५९ ॥ यह पीनेमें ओर निरूहबस्तिमं उदरके भीतर युक्त करना चाहिये 
यह संपर्ण वातरोगोंकी नाशता है श्रेष्ठ हं गणको देनेवाला है ॥ ३०॥ ओर अरंडीका तेलको 
गड तथा दधके संग पीव सर्वोगवातम और आमवातमें यह जुलाब श्रेष्ठ ॥ ३१ ॥ ओर स 
एक भाग, अगर दोभाग, निशोत तीन भाग, इनसबोके समान गुड मिला गोली बांघलेवे ॥३२॥ 
पीछे गरम जलके संग भक्षण करे ओर ऊपरसे गरम दूध पीवे इस्से आमवातेमं सुखकी 
करनेवाला जुलाब होता है ॥३३ ॥ ओर वायदबिडंग, संह, राला, हरडे, इन्होंकी जलमें चढा 

९ 


३६२  हारीतसंहिवा- | तृतीयस्थाने- 


अष्टमांश बाकी रहे तबतक क्राथ बनावे ॥३ ४॥ पीछे काथसे आधा दध ओर अरदीका तेल 
मिवे पीछे यह एक तोला प्रमाण पीना चाहिये इसपे जलाबका अनपानकरे ॥ ३५॥ ओर 
` गिलोय, त्रिफला, हर, इन्होंकों गृढके संग भक्षणकरे यह जुराव आमवात हित है 
सुखको करनेंवाली है ॥ ३६ ॥ दी 


अथ आमवातरांगको शमन करनंवाली ओषध ॥ 


अभया मस्तुना पिष्टा मधुशर्करयाचिता ॥ आमातिसारं स्तम्भेत्तु गुडा 
मरकमेव च ॥ ३७ ॥ वत्सकं जीरके द्वे च दधा पिष्टं तु दापयेत्‌ ॥ 
आमातिसारशमनं बस्तिशूलं नियच्छति ॥ ३५ ॥ गुग्गुल च रसोनं च 
हिट नागरसंयुतम्‌ ॥ काथं वामविनाशाय शमनं मारुतस्य च ॥ ३९॥ 

: अजमोदोग्रगन्धा च कुष्टं त्रिकदुक शटी ॥ फरुत्रिकं च भाङ्ग च ¦ 
पुष्करं छवणा्टकम्‌ ॥ ० ॥ जीरके दवे विडद्गगनि तुम्बुरू हे च शर 
च ॥ तथा वित्वा शिलाभेदो रोधं वत्सकवासकम्‌ ॥ 9१ ॥ धा 
तकीकुसुमं चैव शास्मरीलक्‌ च दाडिमम्‌ ॥ एतानि समभागानि सूक्ष्म 
चूर्णानि कारयेत्‌ ॥ ४२ ॥ घृतेन संयुतं वातं नाशयत्याशु निश्चितम्‌ ॥ 

` सहिङ्क चारनारेन पीतं शूलात्तिनाशनम्‌ ॥ 2३॥ तथा चोष्णजलेनापि 

 वामवातं नियच्छति ॥ गृध्रसीकटिशृरे च दशमृलजलेन तु ॥ ४४ ॥ 

` विबन्धेरण्डतैरेन शोफे वापि सुदारुणे ॥ गुस्मगोमृत्रसंयुक्तं गुडेन पाण्डु 
रोगजित्‌ ॥ ४५॥ प्रमेहे मधुसंयुक्तं यक्ष्मणि शकंरायुतम्‌ ॥ हन्ति सर्वा ` 

मयान्‌ घोरान्‌ यथायोगेन योजितम्‌ ॥ ४६ ॥ 

हरडेको दहीके पानीमें पीस शहद ओर खांड मिला पीनेंसे अथवा गुड आंवला इन्होंके 
पीनेसे आमातिसार बंध होता है ॥ ३७॥ कृडाकी छाल, दोनों जीरे इन्होंकों दहमं पीस 


देनैसे आमातिसार, बस्तिशूल ये शाति होते है ॥ ३८ ॥ भौर गुगर, लस्सन, हींग, सुः 
इन्होका काथ बना पीनसे आमवादका नाश होता है ॥३५॥ ओर भजमोद, वच, कृ, 
संह, मिरच, पीपल), कचूर, त्िफला, भारंगी, षहकरमृट, ठवणाप्टक, ८ नमक ॥ ४० ॥ 
दोनों जीरे, वायविडग, धनियां दो भाग, देवदार, बेठगिरी, पाषाणभेद, लोध, कुडाकी छाल, 
वात्ता ॥ ४१ ॥ धायके फूल, सालवनकी छार, अनारदाना इन्होंकों समान भागले बारीक 


चूर्ण बना लेवे ॥ ४२॥ पीछे घृतमे मिला खानेसे आमवातका नाश होता है ओर हींग, 
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कांजी इन्होके संग पीनसे बस्तिशूठकी पीडाका नाश होता है ॥ ४३ ॥ ओर गरम जचके संग 
पीनसे आमवातका नाश होता है ओर गृधरसीवात, करिशुट, इनरोगेमे दशम्‌लके कराथके 
संग पीवे ॥ ४४ ॥ ओर मटका बंधा, दारण शोजा, इन्होंमें अरंडीका तेलके संग पोवे पांडु- 
शोगमे गुडके संग ओर पेटका गोखामे गोमूत्रके संग पीवे ॥ ४० ॥ प्रमेहमें शहदके संग, रा- 
जयक्ष्मारोगर्म खांढके संग पीवे यह चूर्ण इसप्रकार यथायोगके संग देनैसे संपूर्ण घोर वात- 
रोगोंको नाश॒ता है॥ ४५॥ पर 
5 अथ आमवातमें बज्यं॥ 
वर्जयेद्धिदरं गोल्यं तेल पिच्छरमेव च ॥ शीतोदकेन न स्नानमाम 
वाति भिषग्बर ॥ ४७ ॥ पाचिते चामदोषे च आमवानं न सेवयेत्‌ ॥ 
न सेवनीयं चांणं च द्वं द्रां विशेषतः ॥४८॥ ज्वरे प्रोक्तानि पथ्यानि 
तानि चाज प्रयोजयेत्‌ ॥ ४९ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीय 


कि ®$ >, 


स्थाने आमवातचिकित्सा नामेकविंशोऽध्यायः ॥ २१॥ 

` ओर इसपे द्विदल धान्य, गुल्ली बंधनेंवाठा अन, पेट, झांगोवाा पदार्थ, इन्होंकों वर्ज 
देवे. और हे उत्तमवैद्य ! आमवातमें शीतल जरसे लान नहीं करावे ॥ ४७ ॥ ओर आम- 
दोष पकजावे तव आमवातनाशक औषधोंकों नहीं सेवे भौर विशेष करके गरम वस्तु 
पतला और दस्त खगानवाटा भोजन, इन्हको नहीं सेवे ॥ ४८ ॥ और ज्वरमें कहीहुई जो 
पथ्य वस्तु है उन्होंकों यहां प्रयुक्त करे। ४ ९॥इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायस्‌नुवेद्र विद्तशा- 
ख्यनुवादितहारीवसंहिताभषायां ठृवीयस्थाने आमवातचिकित्सानाम एकर्विंशोऽध्यायः॥२,१॥ 


[1 





दाविशोष््यायः ॥ २२ ॥ 


अथ गृधसीवातकी निदान और लक्षण ॥ 
आनेय उवाच ॥ रक्तवातसमुद्भतान्दीषाउछणु महामते ! ॥ कथ्यूरुजानु 
मध्ये तु जायते बडुवेदना ॥ 9.॥ ग्रश्नसीति विजानीयात्तेन नाक्तच ल 
क्षणम्‌ ॥ २ ॥ जानुमध्ये भवेच्छोफो जायते तीव्रवेदना ॥ वातरक्तस 
मुद्डता विज्ञेया कोष्ठशीर्षिका ॥ ३॥ कंण्डरा बाहुपृष्ठे च अब्डुल्यभ्य 
न्तरेषु च॥ करक्रमक्षयकरी सा विज्ञेया विपश्विता ॥ ४ ॥ पादहषां 


३६४ हारीतसंहिता. | तृतीयस्थाने- 


भवेच्वाच् पादयोरखोमहरषणम्‌ ॥ कफवातपरकोपान्ते प्रस्वेदः करपादयों: 
॥ ५॥ पित्तवातान्वितं चान्ते उष्णत्वं करपादयोः ॥ 


. आतेयजी कहते है- हे महामते ! रक्तवातसे उपजेहुए दोषोंकों सुन, कटि,जांघ, गोड 
इनम बहुतसी पीडा होती है ॥ ३॥ उसको गृधसीवात कहते है इसके अन्य छक्षण पहले 
नहीं कहे हे ॥ २ ॥ गोडाके मध्यमं पीडाहो शोजाहो तीव्र वेदना हो वह वातरक्तसे उ- 
पजी हुईं को४शीर्षिका कहाती है ॥ ३॥ ओर भुजा, पीठ, अंगुली इन्होंमे खाजिहो वह कर 
कमक्षयकरी अर्थात्‌ हाथके ऋमसे क्षय करनंवारी गृधसी कहावी हे ॥ ४ ॥ अरि पररों- 
में जो रोमहषं होता हे वह पादहषे कहाता हैं ओर कफवातके प्रकोपके मध्यमें हाथ पेरोंमे 
पसीना हो जावे ॥ ५॥ ओर पित्तवातके मध्यमें हाति पेर गरम हो जाता है 


अथ गरप्नसीवातकी चिकित्सा ॥ 
अमीषां रुधिरस्रावं ततः खेदं च कारयेत्‌ ॥ ६॥ अभ्यड़े वातहत्तेलं 
पानं राख्रायाः पदच्चकम्‌ ॥ शतावरी बरे हे च पिप्पली पुष्कराह्वयम्‌ 
। ७ ॥ चर्णमेरण्डतेलेन गृधरसीमपकषति ॥ अजमोरारिकं चर्णमामवा 
ते प्रकीत्तितम्‌ ॥ < ॥ तदच योजनीयं च गृधस्तीनां निवारणम्‌ ॥ एतेन 
जायते सोख्यं दहेल्लेहशलाकया ॥ ९ ॥ पादरोगेषु सर्वेषु गत्फे द 
 चतुरइले ॥ तिर्यग्दाहुं प्रकुबीत ट्वा पादे शिरां दहेत्‌ ॥१०॥ वातरो 
गेषु भोक्तानि पथ्यानि चात्र योजयेत्‌ ॥ ११ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारी 
तोत्तरे तृतीयस्थाने ग॒प्रसीचिकिसा नाम दाविंशोऽध्यायः॥ २२॥ 


क, क भ 


ओर इनस जो यदि रुधिरल्लाव होवेतो पसीना दिवाना चाहिये ॥ ६॥ ओर वातको ` 
हरनेंवाला तेखको मालिसमें वरते ओर राला पचक आदि ओषधोंका क्राथ पीना चाहिये 
ओर शतावरी, सरेहटी, बढोखरेहटी, पीपल, पोहकरमूल ॥ ७ ॥ इन्होंका चर्णकों अरडके 
तेम मिला पीनेसे गृधसी वातका नाश होता है ओर अजमोद आदिक चर्ण जो आमवात 
रोगमें कहा है ॥ ८ ॥ वह यहां गृधसी वातके निवारण कर्मे देना चाहिये और इन 
इटाजोसे जो यदि रुख नहीं हवे तो लोहकी शढाका करके दग्ध करे ॥ ९ ॥ ओर संपर्ण 
पादरोगाम दोना टंकनापे दाह कर अथवा पेरपे नाडीको देख तिरछा दाह करना चाहिये 
॥ १० ॥ ओर वातरोगमे कहेहुए पथ्योंकों यहां करें ॥११॥ इति वेरीनिवासिवधशिवसहाय 
सून॒वेधरविदत्तशाख्यनुवादितहारीवसंहिताभाषायां गृधंसीचिकित्सानामद्दादिंशो 5 ध्याय॥॥ २ २॥ 
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तरयोविशोऽध्यायः॥ २२॥ 
उ. 
अथ वातरक्तका निदान ओर लक्षण ॥ 
आन्नेय उवाच ॥ कठदुक्षाराम्ललबणे रक्तं देहे प्रकुप्यति ॥ रोधात्संधा 
रणाद्वापि दिवाछप्रादिसेवनेः ॥ 9 ॥ समीरकोप, प्रत्यङ्गे युगपदृश्यते 
नृणाम्‌ ॥ वातरक्तमिति भक्तं नृणां दहे भवत्त॑ते ॥ २ ॥ जायते सुकुमा 
राणां तथा स्रीणां भिषग्बर्‌ ! ॥ स्थुलानाचं विशेषेण कुप्यते वातशोणि 
तमू ॥ ३ ॥ आखुस्यं च तथा कण्डूमण्डलानाथ दर्शनम्‌ ॥ वैवर्ण्य स्फु 
रणं शोफशोषो दाहश्च मार्दवम्‌ ॥ ४ ॥ वातरक्तं विजानीयाच्छवावतां 
दन्तरक्तयोः ॥ एतहििलक्षणं ट्वा कन्तव्या च प्रतिक्रिया ॥ ५॥ 
आत्रेयजी कहते हैं-कहुआ, खारा, खदा. नमक, इनभोजनोंके खानेंसे शरीरंम रक्त 
कुपित होता है ओर मर आदिकोंके वेगका धारण करनसे दिनम संनिसे ॥ १॥ वायुके 
कोपते मनष्योके अंगमें एकवार वातरक्त कृपितहाके दीखता है ॥ २॥ यह रोग सुंदर बा- 
लकोंके तथा लियेकरे होता है ओर स्थूट शरीरवाखा पुरुषके विशेष करक वातरक्त कुपित 
होता है ॥ ३ ॥ आलकसहो खाजिहो शरीरम मंडलसे दीखे शरीरका विवर्ण होजा ओर 


फ्रे, शोजाहों, शोषहो दाहहे, कोमलपनाहो, ॥ ४ ॥ दांत, रक्त ये कालेहों तव जानिये 
कि वातरक्त है ऐसा विलक्षण रोग जानके इसका इलाज करे ॥ ५॥ 


अथ वातरक्तकी चिकित्सा ॥ 
विरेकं रक्तमोक्षं च पानरेषनरेहकान्‌ ॥ घान्यनागरसंयुक्तं क्षीरं चा 
स्य प्रदापयेत॥६॥पठोलीनिम्बपत्राणि कथित्या मधुसंयुतम्‌॥ पाचनं वा 
तरक्तानां तथा च शमनानि च ॥ ७॥ काञ्जिकेन च संपिष्य पिचुम 
न्द्द्कानि च ॥ लेपनं शस्यते तस्य वातरक्तप्रशान्तये ॥ < ॥ दूवां मू 
वा शटी शुण्ठी धान्यकं मधुयष्टिका ॥ वर्तनं शीततोयेन वातरक्तप्रले 
पनम्‌ ॥ ९ ॥ धन्यकषच् जीरे दे गुडेन परिपाचितम्‌ ॥ नेक्षणे वातर्‌ 
क्तानां दापयेदोषशान्तये ॥ १५ ॥ एतेयंदि न सौख्यं स्यात्तदा रक्ताव 
सेचनम॥ज्वरे पोक्तानि पथ्यानि तानि चाच भ्रदापयेत्‌॥११॥ इत्यात्रेय 
भाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने रक्तब्रातचिकित्सानाम जयोविंशोऽध्यायः 


३६६ हारीतसंहिता- [ तृतीयस्थाने- 

और जुलाब दिवानी, फस्तखुलानी, पान, लेप, अवलेह ये क्रिया करनी चाहिये, ओर 
धनियां, सं, इन्होंसे युक्त धका पान करना चाहिये, ॥ ६ ॥ ओर परवल, नीके पत्ते इ~ 
हका क्राथ बना शहद मिला पीनेंसे रक्ततातका पाचन होता है ओर शमन होता है 
॥ ७॥ ओर नींबके पर्तौको कांजीमें पीति लेप करनेंसे वातरक्तकी शांति होती है ॥ ८ ॥ 
ओर द्व, मूर्वा, सट, कचूर, धनियां, मुलहटी, इन्होंकी शीतल जम पीस लेप करसे वात 
रक्तकी शांति होती है ॥ ९ ॥ ओर १ तोला धनियां १ तोखा दोनों जीरे इम्होकों गुडं 
पका भक्षण करनेंसे वातरक्त दोषकी शांति होती है .॥ १० ॥ ओर इन्होंसे जो शांति नहीं 
होवे तो रक्त निकसावे ओर ज्वरमें कहेहुए जो पथ्य है उन्हौको यहां करवावे॥ ११ ॥३- 
तिवेरीनिवासि ० हारीवसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने रक्तवातचिकित्सानाम चयोविशोऽध्यायः२३ 


चतुर्विशोऽध्यायः॥ २९ ॥ 


अथ अम्लपित्तका निदान ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ गुडनिषेवणाच्चाम्ले विरुद्धाहारसूचिते ॥ कुपितं चाम्ल 
पित्तं च कण्टस्तेन विदद्यते ॥ १॥ दाहो वा हदये तस्य शिरोऽरतिश्चेव 
जायते ॥ उद्रारानम्खकान्‌ कण्ठे हिक्ाम्खाऽपि प्रधावति ॥२॥ . 
आत्रेयी कहते हैं-गुढका सेवन करनेंसे ओर खषा पदार्थ खानेंसे विरुद्ध भोजन 
करनेंसे अम्लपित्त कृपित होजाता हे तिस्ते कंठ दृग्ध होता है॥ १॥ अथवा तिसके हृदा- 


में दाह होता है ओर शिरं पीडा होती है ओर कंठमें खही २ अडकार आवती है खी 
हिचकी भवे ॥ २॥ 


अथ अम्लपित्तकी चिकित्सा॥ | 
शृणु तस्य धतीकारं वमनं कारयेद्ुतम्‌ ॥ अधोगते चाम्लपित्ते षिरेक 
श्च प्रदीयते ॥ ३ ॥ पारिभद्रदखानीति आमलक्याः फलानि च ॥ काथ 
पानं भयाक्तव्यमम्कपित्तं व्यपोहति ॥9॥ पटोलपादलाकाथो धान्यना 
गरकान्वितः ॥ जलेन हितकः भोक्तश्चाम्ट पिन्तनिवारणे ॥५॥ पटोलबि 
श्वाखतवद्ितिक्ताप्नाणि निम्बस्य च वतसकानाम। क्राथो विस्षपरूतम 
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म्कपित्तं विनाशयेन्मण्डलकानि दटरून्‌ ॥ ६ ॥ रात्रो संपाचनेदेयं धा 
न्यनागरकर्कितम्‌ ॥ ७ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने अ 
म्लपित्तचिकित्सा नाम चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


तिसके इलाजको सनो । तहां शीधही पहले वमन करवावे ओर जो अम्डपित्त नीचा- 
को प्रपहीरहाहो तो जुठाब दिवानी चाहिये ॥ १ ॥ ओर नीके पत्ते आंवले इन्होंका 
क्राथ बना पीनसे अम्लपित्तका नाश होता है ॥ ४॥ ओर परर, पाइल्वृक्ष इन्होंका 
काथ अथवा धनिया, सू, इन्होंका क्राथ बना पीनसे अम्टपि्तका निवारण होता हे ॥५॥ 
परवल, सट, गिरोय, कुटकी,ओर नींव, वासा इन्होंके पत्ते इन्होंका काथ बना पीनेंसे विसर्प- 
रोगे उपजाहुआ अम्लपित्तका नाश होता है ओर मंडल, दद, इन्होंका नाश होता है ॥६॥ 
और धनियां, संह, इन्होंका कल्क बना रात्रीमं पाचनकेवास्ते देना चाहिये ॥७ ॥ इति वेरी 
निवासि ० हारीवसंहिताभाषायां अम्लपित्तविकित्सानामचतुर्बशो5 ध्याय: ॥ २४ ॥ 





पञ्रविशोष्ध्यायः ॥ २५ ॥ 
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| अथ शोफचिकिस्सा॥ 
 आन्नेय उवाच ॥ शोफो भवेच्च विकलेन्द्रियरोममार्ग: क्षीणे बले वपुषि 
चाम्लकटूष्णसेवया ॥ शेत्यात्तथा विशदपिच्छरसेवनेन रक्षाभिघातप 
तनेन च धारणाद्वा १ ॥ आमाशये गतवतोऽपि नरस्य यस्य अन्ते भ 
धावति ततोऽपि च दोष एषः ॥ करोति पाणिचरणे च पृथक्‌ भरसूतो 
्न्द्रेन वा भवति शोफविकारचारः ॥ २॥ नरस्य चान्तःप्रभवाश्च शो 
फोः साध्या भवेयुविनता मुखेषु ॥ असाध्या ये सर्वशरीरगाश्च पादे खि 
धो वां वदने नरस्य ॥३॥ क्षये वाते वापि च गुल्मदेशे स्याद्राजंयक्ष्मणि 
तथोदरेषु।रक्तेने जातोऽप्ययमेव शोफोभवेच्छोफविकार्चारः॥४॥अन्या 
श्रोर्ध्चगशोफाश्व श्छेष्मपित्तसमुद्रवाः ॥ कश्साध्याश्व विज्ञेया बहूषद्र 
बसंयुताः ॥ ५॥ श्टेष्मणि शिरसि प्राप्ते उर्ध्वशोफः भजायते॥ मध्यः प 
क्राशयस्थेऽपि मलमप्यागते धः ॥ ६ ॥ रसे सर्वानुगाः शोफाः सर्वदे 


३६८ हारीतसंहिता. 7 तृतीयस्थाने- 


हानुगा रसाः ॥ ७ ॥ सवद्शोफा अथ मन्यशोफाः सर्वा्गशोफाः परिव 
जंनीयाः॥ दद्ध च बारे क्षतजाः क्षयोत्थाश्छर्यातिसारश्वसनेन युक्ताः 
॥ ८ ॥ भ्रमज्वरक्षी णशरीरजाता शोफोद्भवा या च भवेन्नरस्य ॥ साध्या 
न वेद्यस्य चानन्यदोषा सा नैव साध्या भिषजांवरिष्ठ ॥ ९॥ तोदश्च 
रुक्ष श्सनथ वातापित्ताच्छरमः शाफविदाहकश्च ॥ शीता घना ले... 
 ष्मणि बाधकण्डूः स्थाइुन्द्रजा इन््रजलक्षणेन ॥ १० ॥ अतो वदा 
भीत्युपचारमस्यां संखवेदनं पाचनशोधनं वा ॥ विरेचनं रक्तविमोक्षणं च 
 कषायशोफेषु विधिः प्रदिष्टः ॥११॥ न चास्य लेहनं कार्य नेव कायं 
विरुक्षणम्‌ ॥ १२॥ ` 
आत्रेयजी कहते है जिनकी इंद्रिय ओर रोममार्ग विकल 
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| 
तब खदा चर्चरा गरम ऐसा पदार्थके सेवनेंसे शरीरमें शोजाहोजाता है और शीतल पदार्थ 
कोमछ ओर झागोंवाला पदार्थके सेवनैसे हषा भोजन करनेंसे ओर चोट आदिके ठगने 
॥१॥ आमाशंयमें भुजा शोथवायुविकार्‌ ! मैनृष्यके भीवर कुषित होजावा है तब हाथ 
पेरोंपे शोजा होजाता है ओर दोदोषोंके विकारसेंभी यह शोजा होता है॥२॥मनुष्यके भीतर 
होनेंवाले शोजे और प्रमेहरोगसे उपजीहुई पिडिकाओंके मुख॒का शोजा साध्य है ओर सब श- 
ररम होनैवाटा शोजा सखी तथा पुरुषके पेरोंपे ओर मुख ये होनेंवाठा शोजा असाध्य होता है 
॥ ३ ॥ क्षयी रोग, वात, गुल्मका स्थान, राजयक्ष्मा, उद्ररोग, इन्होंमेभी रक्तसे उपजाहुआ 
यह शोजाका विकार होजाता हे ॥ ४ ॥ और अन्यऊपरको होनेंवाले शोजे कफपित्ते हेते 
है व कष्टसाध्य होतेहे ओर बहुत उपद्रवोंसि युक्त होते है ॥ ५॥ जब शिरम कफ प्राप्त 
होजाबे तब ऊपरको शोजा होजाता है ओर पक्काशयमें स्थितहुआ मल नीचाको प्राप्त होजावे 
तब भध्यमें शोजा होता है ॥ ६ ॥ ओर सब प्रकारके शोजे रसके अनुसार रहते हे रस सब 
शरीरम प्राप्त होनेंवाले है॥७॥सब अगमि होनेंवाला ओर मध्यमें होनैवाखा दोपकारका शोजा 
होता है तहां सर्वागशोथ ओर वृद्ध बालक इन्होंका शोजा चोटसे उपजा तथा क्षयशेगमे उपजा 
भोर छर्दि, अतिसार, इन्होंसे युक्त, ये सब शोजे वजँ देन अर्थात्‌ असाध्य है॥ < ॥ ओर 
भ्रम, ज्वर, इन्होंसे क्षीण हुए शरीरमं जिस पुरुषके शोजाकी पीडा होती है वह वैयज- 
नेनि असाध्य कही है है उत्तमवेध्! वह शोजाकी पीडा साध्य नहीं हे ॥ ९॥ वातसे उपना 
शोजामें चभकाहो रूषा शोजाहो श्वासहो पित्तके शोजेंमे श्रमहो शोजाहो दाहहों ओर कफ- 
से उपजा शोजा शीतर ओर करडाहो खाजिकी पीड़ा होती है ओर दो दोषोंसे उपजा शो- 
जाम दो दोषोंके लक्षण हेते है ॥ १० ॥ अब इस शोजाका इलाज कहते है पशना देना 


१ 


जवि बर क्षीण होजवि 
१ 


अ० २५] भाषाटोकांसमेता« ३६९. 


पाचन ओर शोधन ओषध देनी, जुलाब दिवानी, फस्त खुलानी, काथपान, ये विधि शोफ 
रोगमें कही है ॥ ११॥ शोजाकी आधिं तेठओआदि ओषध ओर हषी ओषध नहीं करनी 
चाहिये किंतु आगे कही हुई ओषधोंकों पाचनकेवास्ते देवे ॥ १२ ॥ 
अथ पननवादिकाथ ॥ 
पननवां मगधजा च कटचरयं च निम्बाभया च कटका च षटोटदावीं ॥ 
क्राथः सुखोष्णक्रथितस्त॒ विपाचनेन शाफो जहाति जठरं च नरस्यशी 
घम्‌ ॥ १३॥ 
सादी, पीपल, कटुत्रय अर्थात्‌ सुट, मिरच, पीपल, नींव, हरे, कुटकी, परवल, दार, 
हरदी, इन्होका काथ बना गरम २ पीना पाचन कहा है और मनुष्यके उद्रमें प्राप्त. हुआ 
शोजाको शीघही नाश देता है ॥ १३ ॥ 
अथं अन्यउपाय॥ 
पुनर्नवा गुढ़ंची च गुग्गुल समकल्कितम॥ ` 
शीफदोषांश्व गुल्मञ्च हन्त्युदरं कफानयम्‌ ॥ १४ ॥ 
ओर सांठी, गिलोय, गूगल, इन्होंकी समान भागे कस्क बना खानेंसे शोजा, गुल्मरोग, 
उद्ररोग, कफरोग, इन्होंका नाश होता है॥ १४॥ 
 गजमहिष्या टषभस्य मृच्रं तथेव लाजं सकण प्रयोज्यम्‌॥ पानेन शो 


रे के 


फो विजहाति शीधमेरण्डतैरेन युतं पयो वा ॥१ ५॥ संखेदनक्रिया तंत्र 
कार्य्या चेव पनः पनः॥ एरण्डपचकेवां पि अथवा तिन्तिडीचच्छद्‌ः॥ १ ६॥ 
रोमशा कटुतुम्बी च काञ्जिकेन जलेन वा ॥ निष्काथ्य चापि सखेदस्त 
यैवोष्णेन तेन च ॥ १७॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने शो 


फचिकित्सा नाम वञथचवंशोऽध्यायः ॥ २५॥ 

ओर हस्ती, भैंस, बेल, इन्होंके मृतम धानकी खीठ ओर पीपट मिला काथ बनाके पीनसं 
शीधही शोजाका नाश होता है ओर अरंडीका तेलमें दूध मिला पीनेसेभी शीघही नाशता है 
॥१५॥ ओर अरडके पत्तोंसे अथवा अमटीके पत्तेंसे वारंवार स्वेदनक्रिया अर्थात्‌ पसीना 
दिवावै॥ १६ ॥ और वाटछड, कडई तंबी, इन्होंको कांजीमे अथवा जलमें ओटाय गरम २ 
तिस जरसे पसीना दिवावे अथवा इन्होंकोही गरम करके पसीना दिववे ॥१७॥ इति वेर 
निवासि०हारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने शोफचिकित्सानाम पंचविशा5ध्याय॥२४०)॥ 


[1 न >पककमनन> ना 
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३७० हारीतसंहिता. तृतीयस्थाने - 
षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६॥ 


रणि भ्म 
अथ गुल्मनिदान ओर लक्षण ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ श्वयथूत्येरुषचा रेस्तेश्व संकुप्यतेःनिलः ॥ मन्दाग़्निना 
विषमेण गुल्मं जठरे जायते ॥ १ ॥ उदरं गर्जते यस्य विषमाश्च दृश्य ` 
ते ॥ तोदो वपुषि शूर च वातगुस्मं विनिर्दिशेत्‌ ॥ २ ॥ शोषोऽरतिः सी 
तत्वं मन्द्रज्वरनिपीडिनम॥ तमोभ्रमपिपासात्तिर्गुल्मं तवित्तसम्भवम्‌। ३॥ 
शोषो जाव्यच हहासस्तन्द्रारस्यं सशीतकम्‌ ॥ मन्दाधिरविड्‌ विवन्धश्च 
गुस्मं तच्छुष्मसम्भवम्‌ ॥ ४ ॥ मोहो विश्वमता जाड्यमरतिः श्चुषिषा 
सकम्‌ ॥ आस्यं निद्रतावेश्यं गुल्मं तत्कफपैत्तिकम्‌ ॥ ५॥ निद्रा 
स्यथ दश्च शोफाच्छूलं च स्वरम्‌ ॥ वैवण्यमरतिजीडयं विड्बन्धो 
 विकलङ्कता ॥ ६ ॥ तथातिसारो मृच्छां च तृडहहासश्व वेपथुः ॥ खा 
सोऽरुचिश्जीर्णतं गुल्मं तत्सानिपातिकम्‌ ॥ ७ ॥ साध्यं केवरुदोषोथं 
हन्द कटेन सिध्यति ॥ असाध्यं सनिपातोत्थ॑ वक्ष्यामस्तख तिक्रियाम्‌ ॥८॥ 
आत्रेयजी कहते है-शोजासे उत्तन्नहुए उपचारोंकरके वाय॒ कृपित होजाता है तिस्से 
अथवा मंद अभिसे ओर विषम अभिसे उद्र गुलम अर्थात्‌ गोढा उपन होजाता है ॥ १॥ 
जिसका उद्र गजं ओर विषम अथि दीखे शरीरम चभकाहो ओर शूलहो वह वातसे उपजा 
गुल्म जानना ॥ २ ॥ ओर शोषहो, पीडाहो, ग्टानिहो, पीटा शरीरहो, मंद ज्वरंकी पीडाहो 
तम अथौत्‌ अंधेरी, भ्रम, पिपासा ये हों वह पित्तसे उपजा गुल्म जानना ॥ ३॥ शोषही, 
जडताहो, थुकथुकीहो, तंदराहो, आटस्यहो, ठंढकर रहे, मंदाधिरहे, विष्ठा बंधरह वह कफसे 
उपजा गस जानना ॥ ४ ॥ ओर मोह, विभ्रम, जडता, ग्लानि, क्षुधा, पिपासा, आदस्य, नि- 
द्राआना, ये हों वह कफपित्तसे उपजा गृहम जानना ॥५॥ ओर निद्राहो, आलस्यहो, दाहहो 
शूलसहित शोजाहो, अरहो, वुरावणहो, ग्लानिहो, जडता, मलबंध, विकलपना॥६॥ अतिसार 
मच्छा तृषा, थुक थको, कपिना, श्वास, अरुचि, अजीण, ये हों वह सनिपातका गत्म जानना 
॥७॥ एक दोषका गुल्म साध्य है ओर दो दोषोंसे उपजागुल्‍्म कष्टसाध्य है सनिपातसे उपना 
ग्म असाध्यहोता है अब इन्होंकी चिकित्सा कहेंगे॥ ८॥ 
अथ गत्मचि किस्सा ॥ 
यकद्गभहणीचिकित्सेव कथितं चोपवारणम्‌ ॥ तद््ीहा समाख्यातो न 


अ०२६] भाषादीकासमेताः ३७१ 


चात्र कथितः पुनः ॥ ९ ॥ चिकित्सोदरगुल्मस्य वक्ष्यते श्रणु साम्प्रत 
म्र ॥ सहनं क्षणयेव पाचनं शोधनानि च ॥ १० ॥ संशमनं विरेक 
श्च बस्तिस्नहनिरुक्षणम॥क्षारपानञ्व चुर्णानि गृ्मोपचरणक्रिया ॥११॥ 
पहले यकृत ग्रहणीकी चिकित्सा जो कही हे वही विल्लीकी चिकित्सा जान लेनी अब 


कष 


फिर नहीं कहेंगे ॥ ९ ॥ अब गुस्मोद्रकी चिकित्साको क्ते है सो सन, स्नेहन, रक्षण, 
पाचन, शोधन, ॥ १० ॥ संशमन, जुछाब, स्नेहनवस्ति, रूक्षणबरित, क्षारपान, चूर्ण ये सब 
क्रिया गुल्मरोगकी शांतिकेवास्ते करे ॥ ११ ॥ 
अथ शुंद्यादि काथ ॥ 
शुण्ठी दारु सुरसा च मूर्वा पश्ममूल रुः ॥ 
क्राथोःस्या्टावशेषः स्यात्तत्समं क्षीरमेव च ॥ १२॥ 

संठ, देवदार, तुलसी, मूर्वा, लघ॒ुपंचमूल, इन्होंका काथ अष्टमांश बाकां जल रहे ऐसा 

लवे ओर इसकी बराबर दूध मिरवि ॥ १२॥ 
| अथ सेह विधि ॥ 

दधि तत्सममाज्यं तु पाचयेत्तत्समाग्रिना ॥ चूतं यावद्मदृश्येत ति _ 

द्धम चार्यते ततः॥ १३॥ तस्तं पानकेऽभ्यद्गे भाजने च भदापये 

त्‌ ॥ सेहः सप्तषिधो यावत्तस्माच्च कक्षणं हितम्‌ ॥ १९ ॥ 

और विस दूधके समान दही मिला ओर तिसीके समान वृत मिवे फिर मंद्‌ २ अभिसे 
पकावे जब घृतमात्र बाकी रहजावे तब सिद्धहुआ जानके उतार लेवे ॥ १३ ॥ पीछे इसको 
पराम घाठ धरे इसको पीनेंमें ओर मालिसमें वरते खेह सात प्रकारका होता है इसवास्ते 
रूक्षण कर्म करना हित है ॥ १४ ॥ 

अथ शुव्यादि पानक ॥ 

दिनच्रयच कर्तन्यं कथयाम्य् को विद्‌! शुण्ठी सोवर्चल जीरे दे 

वाहिङ्ग समन्वितम्‌ ॥ १५॥ काञ्चिकं पानमतेषां रक्षणं गुल्मशान्तर ` 

ये ॥ गुस्मचिकिस्तिते क्षारपाकोऽच प्रतियुज्यते ॥ १६॥ 

तीन दिनतक रूक्षण कर्म करें सो कहते हे संह, काठानमक, दोनों नीरे, हींग, इन्होंको 
॥ १५. ॥ कांजीमे मिला पान करना यह गुल्मकी शांतिके वास्ते रूक्षण कर्म कहा है ओर 
यहां गुल्मकी चिकित्सामें क्षारपाकयुक्त करनाभी श्रेष्ठ हे ॥१६॥ 


३७२ हारीवसंहिता« [ तृतीयरथाने- 


अथ विरुक्षण ॥ 
क्षारं पलाशार्जुनसूरणस्थ तयेव क्षारं सहयावशूकम्‌॥ सोवर्चल सि 
न्धुभवोद्विद्श सामुद्रजं वापि विमिश्रयेत्ध ॥ १७ ॥ तोयं परिख्राब्य ` 
` विधानतोऽपि युक्तं तथैतानि सदोषधानि॥ पथ्याग्रिशुण्ठीरजनीरुराह 
कृष्ट विशाला च जवानिका च ॥ १८ ॥ तथाजमोदा सह जीरकं हे ष 
 इयन्थिका दिङ्गयुतं च चूर्णम्‌ ॥ क्षारोदकापानविभिश्रपानं निहन्ति स्वां 
ण्यपि कोशटजानि ॥ १९॥ गुत्मानि सर्वाणि विसूचिकानां मन्दामिशू 
लानि भगन्दराणाम्‌ ॥ छ्लीहोद्रानाहं च विडविवन्धं बिनाशयद्रोग्यं 
नराणाम्‌ ॥२०॥. 
केशू, अजुनवृक्ष, जमीकेद, इन्होंका खार, जवार, काछानमक, सेधानमक, रही, इन्हों- 


का खार. खारीनमंकका खार इन्होंकों एकत्र मिलाय॥ ३ ७॥जलमें उतार पीछे विधिसे इन ओ 
पोको गेरे, हरडे, चीता, सर, हखदी, देवदार, कूट, इंद्रायण, अजमान, ॥ १८ ॥ अजमोद्‌ 


दोनोजीरे, वच, हींग, इन्होंके चूर्णको तिनक्षारोके संग पीवे यह कोष्टमे उपजे हुए सब 
विकारोंको नाशता है॥ १९ ॥ ओर सव प्रकारके गत्मविसुचिका मंदाप्नि, शूल, भगंदर, 


ये कके पा 


्ीहोद्र, अफारा, विदृबंध, इन सब रोगोको नाशता है ॥ २० ॥ 
अथ वातगल्म पाचन 


पथ्या समड़ग कलसी दष महोषधं वातिविषा सुराहम्‌॥ जले च 
 निष्कराथ्य विदं हि पानं गुस्मामयानां भतिपाचनच ॥२१॥ वचायवा 
नीत्रिकटुदशमूली जल स्तम्‌ ॥ काथश्वोष्णो हितः पाने धान्यनागरया 
थवा ॥ २२ ॥ वातगुस्मेषु सर्वेषु ज्वरेषु विषमेषु च ॥ रासनायं पञ्चकं 
वापि वातगुल्मभपाचनम्‌ ॥ २२ ॥ शटी सोवच॑रु शुण्ठी पाचनं वाथ 
गस्मिते ॥ २४॥ 
हरडे, मंजीठ, पिठवन, वांसा, संठ, अतीश, देवदार, इन्हको जस्मे काथ बना तिका 
पीना गृल्मरोगम पाचन है, ॥ २१ ॥ वच, अनमान, निकट, संह, मिरच पीपल, दृशमल 


इन्होका जलमें क्राथ बना सुखे सुहाताहुआ गरम २ पीना हित है अथवा धनियां 
सुह इन्होका काथ हित हे ॥ २२ ॥ संपूर्णवात गुलम और विषमज्वर इम्होम ए क्राथ हित 
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है अथवा राला पंचक, रास्ना आदि पांच औषधोंका क्राथ वात गुत्ममे पाचन है ॥२३॥ 
अथवा कचूर, काटानमक, संर, इन्होंका काथ देना पाचन है ॥ २४॥ 
अथ पित्तगुस्म तथा कफके गुल्मका पाचन 

विदुला द्राक्षा कटुका निम्बपन्नाणि चैव तु ॥ सगुडं पाचनं देयं पेत्ति 

कगुस्मरोगिणि ॥ २५॥ धा्नीकत्कं सितोपेतं पाचनं पित्तगुस्मिते ॥ 

यवानी चोग्रगन्धा च तथा च कटुकन्नयम्‌ ॥ पाचनं श्छेष्मिके गुस्मे 

पीत चोष्णं निशासु च॥२६॥ 

सातरा, दाख, कूटकी, नींबके पत्ते, इन ओषधोंका काथमे गड मिला पित्तके गुल्ममें पाचन 


देना चाहिये ॥२५॥ ओर आंवॉका कल्कम मिसरी मिला खाना पित्तके गुल्ममें पाचन है 
ओर अजमान, वच, सुह, मिरच, पीपल, इन्होंका काथ रामे पीयाहुआ पाचन है ॥ २६॥ 


अथ वातके गल्ममें जुलाब॥ 

नागरा क्रिमिजिलथ्या त्रिद्तात्रिगणायुता ॥ चूण गुडान्वितं देयं वातगु 
 स्मविरेचनम्‌ ॥ २७ ॥ दन्ती च भागमक च द्वो भागी च हरीतकी ॥ 

त्रिदताभागत्रय स्याच्हुण्स्याश्वलार्‌ एव च ॥२८॥ प्रक्षिप्य सवेमेकत्र 

सर्वतुल्यगृडेन तु ॥ वटकं भक्षयेसखातस्तस्योपरि जरं पिवेत्‌ ॥ २९॥ 

कथितं च विरेकाय वातगत्मोपशान्तये ॥ ३० ॥ 

सूंठ, वायविडंग, हरे, तीन भाग निशोत, इन्होंके वर्णम गुड मिटा वातगुल्ममें जुछा- 

वके वस्ते देना चाहिये ॥ २७॥ जमाटगोराकी जड एकभाग, हरहे दोभाग, निशोत तीन 
भाग, सह चारभाग ॥२८॥ इसप्रकार इन्हांको ले चूण बना तिसके समान गुड मिला तिस 
गोीको प्रातःकाल भक्षण करे तिसंपं ओटायाहुआ जर परीवे॥२.९॥ इसप्रकार नुखाब देनेंसे 
वातका गुल्म शांत होता है ॥ ३० ॥ 


अथ पित्तके गुल्ममें जुलाब ॥ 
पिवेदेरण्डतेरं च शर्कराक्षीरसंयुतम्‌॥ पित्तगुल्मविरेकाय श्रे्मेतस्सुखा 
वहम्‌ ॥ २१ ॥ आरगम्वधप्रवालानि तथेवार्वधानि च ॥ विभान्येरण्ड 
तैरेन एरण्डपन्नेस्त वेष्टयेत्‌ ॥ ३२ ॥ कर्दमेन प्रलिप्याथ अद्गगरेष च 
स्थापयेत्‌ ॥ सखिननभजिकां ताच भक्षयच्छकरान्विताम्‌ ॥ ३२३॥ वि 
रेकः पैत्तिके गरम हित शुद्ध विरेचनम्‌ ॥ ३४ ॥ 


३७४ ५५  हारीतसं हिता | ततीयस्थाने 


अरंडीके तेलमें खांड ओर दध मिलाके पीव यह जुलाब पित्तके गुस्ममें श्रेष्ठ ओर सुख- 
को देनेंवाली कही है ॥ ३१ ॥ ओर अमलछतासके पत्ते तथा अमछतास इन्होंकों भरंडीके 
तें भावना दे फिर अरंडके पत्तोंमें लपेटि ॥३२॥गारासे छीप अंगम रख देवे जब अच्छि ` 
तरह पकजावे तब खाँड मिलाके भक्षण करे ॥ ३३ ॥ पित्तसे उपजे गुल्ममें यह जुखाब हित 
ओर शुद्ध कही हं ॥ ३४ ॥ 

५ अथ कफगट्मपर विरेचन ॥ 
त्रिफलासरसाशुण्ठीचर्ण कत्वा विभावयेत्‌ ॥ स्नहीक्षीरेण वारेकं गडन 
सह मिश्रितम्‌ ॥ २५ ॥ विरेकः श्टेष्मके गर्म सवादरविनाशनः॥२६॥ 
शुण्ठी सोवचलं पथ्या विडद्गश्च पुननंवा ॥ चूणेऽपामा्गबीजानां सही 
क्षीरीण भावितम्‌॥ ३७ ॥ गुडन संयुतं खादेतपश्वाद्ष्णं जरु पिबेत्‌ ॥ 
विरेकः सर्षगत्मेषभरशस्तो हितकारकः ॥ २८ ॥ 

तिफला, तुलसी, सूह, इन्हाका चण बना, एकवार थोहरके धमे भावना दे गृहमे मिला 
भक्षण करे॥ ३५. ॥ यह जुटाब कफके गुल्ममें हित कही हैं ओर सबप्रकारके उद्र रोगोंका 
नाश करतो हे ॥ १६॥ ओर संह, काटानमक, हरडे, वायविडंग, सांठी, ऊंगाके बीज 
इनका चूर्ण बना थोहरके द्धम भावना दे॥३७॥ गृहमे मिखा भक्षण करे पीछे गरम पानी 

पीवे यह जुठाब सबप्रकारके गुल्मोंमें खख करनेवाली है॥ ३८ ॥ क्‍ 

अथ क्षारपान ॥ 
शुक्तिक्षारनिशा विशालकदली स्थात्पूरणं कोकिला पालाशं दहनाजञनं 
शठिजयापामागकुष्माण्डकम।६ग्व्वा क्षारविपाचितं परिस्रतं हिढ चिक 
 टुकान्वितं गल्मानाहविबन्धशूझहरणं सवादराणां हितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सीप, जवाखार, हलदी, इंद्रायण, केला, जमीकंद्‌, कोटिस्ता, केश, चीता, अजुनवृक्ष, 
कचर, अरणी, ऊंगा, कोहला, इन्हौको नटा फिर पानीमं धोटके खार जमाके तिसखारमे 
हींग, सु, मिरच, पीपल ये मिला खारनेसे गुलम, अफारा, मखका बंधा, शूर, इन्होंका नाश 
होता है ओर सबप्रकारंके उद्ररोगेमें हित है ॥ ३९ ॥ 
अथ अजमोदादि ओषध ॥ त 
अजमोदा शी दन्ती विडङ्गं कु्टतुम्बुरू ॥ त्रिफला चित्र चेव शुण्टी 
कर्कटश्गिका ॥ ४० ॥ चिटता च सुराह्वा च पुष्करं दद्धदारुकम्‌ ॥ त 
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थाम्लवेतसं चेवं तिन्तिडीकं चिचिनी ॥ ४१ ॥ समं तु मातुर्गेन वि 
भाग्यमेकतः कृतम्‌ ॥ त्रिभ्ागहिजुसंयुक्त घृतेन चूणितं हितम्‌ ॥ निह 
न्ति वातगुस्मच सशूलमुदरं तथा ॥ ४२॥ 
अजमोद्‌, कंचूर, जमारगोराकी जड, वायविडंग, कृ, धनियां, त्रिफला, सट, काकंडा- 
सींगी ॥ ४० ॥ निशोत, देवदार, पोहकरमठ, भिदारा, अम्ट्वेत, अमरी इन्हौको ॥४१॥ 
समानभागेख एकवार विजोराके रसम भावनादे तीनभाग हींग मिला फिर घृतके संग इसचूर्ण 
को खावे यह वातके गुस्मको तथा शूलसहित उद्ररोगको नाशता है ॥ ४२ ॥ 
अथ हिंग्वादिचूणितं॥ 
हिङूफरु्रिकजीरकयुग्मं चित्रकभाईग कुष्टविडङ्धम्‌ ॥ तुम्बुरुपुष्कर 
विश्वसुराहं क्षारयुतं लवणानि च पञ्च ॥ 9३ ॥ वातिकगुल्मविनाशनहे 
तोः शूटरुजश्च निहनि नणाम्‌ ॥ ४४ ॥ हिङ्गसौवर्चराजाजी विश्वा 
कृष्टं विडङ्गकम्‌ ॥ आरनारेन पीते च हन्ति गस्मं सवातिकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ओरं हींग, त्रिफला, दोनों जीरे, चीता भारंगी, कूट.वायविडंग, धनिया, पोहकरम्‌छ, सं 
देवदार, इन्होंका चूर्णम जवाखार ओर पांचोनमक मिला खानेंसे वातके ॥४ ३॥ गुल्मकां नाश 
होता है और मनुष्योंकी शुरकी पीडाका नाश होता है ॥ ४४ ॥ ओर हींग, काछानमक, 
जीरा, संह, कूठ, वायविडंगइन्‍्होंकों, कांजीके संग पीनसे वातके गुल्मका नाश होता ३।४५॥ 
अथ पित्तगल्मोदरचिकित्सा ॥ 
जीरे हे त्रिकट शदी तुम्बरं चित्रक मधु ॥ रुहः पित्तात्मके गस्‍्मे हि 
तः शोफनिवारणः ॥४६॥ यिकं निम्बपर््वाणि तथा धांन्रीफलं सिता॥ 
चूर्ण मध्वावरीढं च पित्तगुस्मनिवारणम्‌ ॥ ४७॥ 
दोनोंजीरे, त्रिकट, अर्थात्‌ सुं, मिरच, पीप, कचूर, धनियां, चीता शहद, इन्होंकां लेह 
घना खानेसे पित्तका गुल्मका नाशहोता ओर शोजा द्र होता है ॥ ४६ ॥ मृखहटी, नींबके प 
ते, आंवले, मिसरी, इन्होके चृणको शहदम मिला चाटरनसे पित्तके गुल्मका नाश होता है ४ ७ 
ब्रिकटुजिफलाचित्रवटकफलसंयुतम्‌ ॥ चुरण मयेन वा पीतं फलकाथे 
न वाहितम्‌ ॥ ४८ ॥ >लेष्मगुल्मविनाशाय हितं चेतपसुखावहम्‌॥४९॥ 
ओर संह, मिरच, पीपर, त्रिफला, चीता, वहके फल, वडवे, इन्हेकि चृ्णैको मदिराके 


३७६ हारोतसं हिता. [ ततीयस्थाने- 
संग अथवा तरिफठाके कराथके संग पीवे ॥४८॥ तो कफके गुल्मका नाशहोता हे ओर यह 
हित है रुखको देनेवाला है ॥ ४९ ॥ | 
अथ कफके गुत्मकी चिकिसा ॥ ह 
रोधं च कमर विश्वा कुष्टं चित्रकमेव च।नागरहिङ्युक्तं चूण मूतेण 
संयुतम्‌ ॥ ५० ॥ >लेष्मगल्मविनाशाय शूलोदरविनाशनम्‌ ॥ उम्रगन्धा ` 
च मरिचं क्षारचृणं समन्वितम्‌ ॥ ५१ ॥ पिवेन्मूत्ेण संयुक्तं -रेष्मगुस्म ` 
विनाशनम्‌ ॥ ५२॥ ॑ 
रोध) कमल, सुट, कुठ, चीता,नागरमोथा, हींग, ईन्होके चणकं गोमृत्रके संग खावे॥५०॥ 
तो कफकी शूछ उद्ररोग कफका गतम इन्होंका नाशहोता हे ओर वच, मिरच, इन्होके समान 
जवाखार इन्होके चर्णकों ॥५१॥ गोमके संग पीनसे कफके गत्मका नाश होता है ॥ ५२॥ 
अथ वातकी गस्मकी चिकिसा ॥ 
शुण्डी सोषचरु भाई वत्सक यावशूककम्‌ ॥ जीर हे चाटरूष च यवा _ 
नी हिद सेन्धवन्‌ ॥ ५३ ॥ आरग्वधेन संयुक्त चण सघृतमेव च ॥ वा 
तश्टेष्मोद्धवे गुस्मे सुखमाशु पपद्यते ॥५४॥ उग्रगन्धा फरुचिकं देवदा ` 
'रु पुननंवा ॥ तरिटत्तोवच॑रोपेतं क्षारोदकसमन्वितम्‌ ॥ पीतं बातकफेगु 
तमे सुखकारि पर मतम्‌ ॥ ५५॥ ५ ^ 


सू, कारानमक, भारंगी, कुंडाको छाल, जवाखार, दीनाजीरे, वासा, अजमान, हींग, 
संधानमक, ॥ ५३॥ अमखतास, इन्होंके चणम घृत मिटा खनेंसे वातकफसे उप्नहुआ 
गत्मेमे शीवही रुख उत्तन होताहै ॥ ५४ ॥ ओर वच; त्रिफला, देवदार, सांठी, निशोत 
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कालानमक, इन्हौको जवाखारके जलके संग पीनसे वातकफसे उपजाहुआ गल्ममें अत्यंत 
सुख होता है॥ ५५॥ 
के अथ सनिपातके गुल्मकी चिकित्सा॥ | 
-प्रहणीगुल्मकिया या सा चाच प्रभवेद्दि ॥ शोफोररेषु सर्वषु कार्य्य ` 
चच विरेचनम्‌ ॥ ५६ ॥ शोफातिसाससंयुक्तो हन्ति गुत्मोदरे नरम्‌ ॥ 
तस्थ क्षारोदकपानं बृहद्धिङ्गादिचूर्णकम्‌ ॥ ५७ ॥ अजमोदादिकं वापि 
 शोफातिसारशान्तये ॥ वमिश्वेवातिसारश्व गुल्मरोगेषु यद्यपि ॥ ५८ ॥ 
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तेनसाथ्यं विजानीयातत्याख्येया क्रिया हिता ॥ गृडदाडिमपथ्यां च 

मधुना सहितां पिवेत्‌ ॥५९॥ वमि वातिसारं च वारंवारं भयोजयेत्‌॥ 

सवेलक्षणसयुक्तं गुत्मं तत्सानिपातिकम्‌ ॥ ६० ॥ तोदोऽरतिविव्णलं 

मृच्छातिसारसंयुतम्‌ ॥ वमिः क्लेदश्व तन्द्रा च तदसाध्यं त्रिदोषजम॥६ १॥ 

संग्रहणी गुल्ममे कहीहुई जो क्रियाहो वह यहां करनी चाहिये ओर सवप्रकारके उद्र- 
रोगेमिं जुखाब दिवानी चाहिये ॥ ५९ ॥ ओर शोजा अतिसार, इन्होंसे संयुक्त गुल्मोद्र, 
मनुष्यको मार देता है तिसको वृहत्‌ हिंग्वादि चुणके संग क्षारोद्क पान कराना चाहिये 
॥ ५७ ॥ अथवा अजमोदआदिक वर्णको शोजाकी शांतिकेवास्ते देवै, गुत्मोदर रोगेमिं 
वमनहो ओर अतिसारहो ॥ ५८ ॥ जो साध्य जानना तिसकी संपूर्ण क्रिया करनी हित 
कही है ओर गुड, अनारदाना, हरे, इन्होंको शहदके संग पीवे ॥ ५९ ॥ वमन अतिसार 
इन्हौको वारंवार करवावे ओर जो सब लक्षणोंसे युक्तहो वह सनिपातसे उपजा गुल्म जानना 
॥ ६ ०॥ चभकाहों, ग्लानिहो, विवर्णहो, मच्छाही, अतिसारहो, वमनहो, गीलापनहों, आल- 
स्यहो, वह त्रिदोषसे उपजा गुल्मरोग असाध्य जानना ॥ ६१ ॥ 
अथ शोथचिकित्सा ॥ 

शरणु पुत्र महाप्राज्ञ एकाग्रमनसाधुना॥शोफो द्वारक्रियां नृणां वक्ष्यते च 

विजानता ॥ ६२ ॥ त्रिद्त्‌ तथाचेक्षुगुडेन युक्ता अनन्तरं कोष्णजलेन 

पीता॥तस्मानिहन्धयुदरं सशोफं पित्तातममकं वा विजहाति पुंसाम्‌॥ ६३॥ 

हरीतकी च चरिता च शुण्ठी गुडेन युक्ता वथ हन्ति शोफम्‌॥द्विषचम्‌ 

रु कथित सुखोष्णमेरण्डतेरन जहाति शोफम्‌ ॥ ६४ ॥ गोमूयुक्तं व 

रुणस्य तेल पाने हितं नाशयते च शोफम्‌ ॥ ६५॥ 

है पुत्र ! अब एकाम मन करके सुन मनुष्यकं शोजाको दूर करनेवाली क्रियाको कहते 
है ॥ ६२ ॥ निशोतके $खके गुडके संग खावे पीछे गरम जर पीवे तिस्से शोजा सहित उद्र 
रोगका नाश होता है ओर पित्तसे उपजा गुल्मरोगभी शांत होता हे ॥ ६३ ॥ ओर हरे, 
निशोत, सूंठ, इन्होंको गुढम मिला खानेंसे शोजाका नाश होता है ओर दशमृलके गरम २ 
क्राथको अरंढीके तेलके संग पीनसे शोजाका नाश होता है॥६४॥ ओर वरणाका तेल गोमूत्रके 
संग पीना हित है शोजाको नाशवा है ॥ ६५ ॥ 
अथ शोथरोगमें बज्थ॥ 
ग्राम्यानूप॑ पिशितलवणअ्व शुष्कशाकं नवानं गोडं पिष्टां सदधिक 
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श्रद् विजरं मयमन्नम्‌ ॥ धान्यं वलहरं शोफकरणमथ गवसाप्म्यं विदा 
019. - क 


दिश्वप्रं वापि रात्रो श्वयथुगदवान्‌ वज॑येन्मेथुनच्‌ ॥६ ६॥रेषोऽरुष्करस्थ 
शोफं हन्ति तिरुड्ग्धमधकनवनीतैः ॥ तत्तरुतरुखद्धिवासकदलेवापि 
सविरणेः ॥ ६५॥ शोषे विषनिमित्ते त विषोक्ता शमनक्रिया ॥ रुङ्नं 
दीपनं ल्लिग्धमुष्णवातानुरारनम्‌ ॥ ६८ ॥ वृंहणं तु भवेदन्नं तद्िषं सवं 

गुर्मिनाम्‌ ॥ वहुरं मूलक॑ मत्स्याउलुष्कशाकादि वैदलम्‌ ॥ ६९॥ न 

खादेद्वालुक॑ गुस्मी मधुराणि समानि च ॥ ७० ॥ 

ओर गामरमे रहनेवाछा श्वान आदिजीव अनृपदेशके जीव इन्होंका मांस, नमक, सूखा- 
शाक, नवीन अन, गुडका भोजन, पीीठीका भोजन, दही, खीचडी, जरसे रहित शां 
अन्न, मदिराका अन, सूखा धान्य, सखा मांस, शोजा करनेंवाला पदार्थ, भारा, प्रर 
विसे रहित ओर विदाही पदाथ, रात्रीमं सोना, मेथुन, इन्द्‌।को शोजावाटा प्रुष त्याग 
वै ॥ ५६ ॥ ओर भिखावा, तिर, मुलहटी, इन्हाको द्ध्म पीस नोनी घृत मिला लेप 
करने शोजाका नाश होता है अथवा भिलावाका वृक्षकी जडकी मारी, वांसाके पत्ते 
नेवाडा इन्हौका लेप करनेसे शोजाका नाश होता ह ॥ ५४७ ॥ ओर विषसे उपने हुए 
शोज विषोंको शांत करनेवाटी चिकित्सा करे लंघन, दीपन, लिग्ध, अर्थात्‌ तेर आदि 
गरम वातको बढानेवाा ॥ ६८ ॥ बृंहण पदार्थ, एसा, अन सब गुल्म रोगवारकों विषके 
समान है ओर सूखमांस, मूली, मच्छी, सूलाशाक, एटवा ॥ ६९ ॥ और समान मधुरी 
पदार्थ इन्हको गल्म रोगवाला पुरुष नहीं खे ॥ ७० ॥ 
अथ रक्तगल्मम पाचन ॥ 


सरक्तगल्मे न तु पाचनं तु न हिङ्पानं करिचालनं च ॥ न चैव संखेद 

नमर्दनञ् नाक्रमेण नोत्छवनं हितं च ॥ ७१ ॥ रोधार्जनंखदिरमागधि 

कासमद्रकाथोऽम्टवेतसतमधुघृतस्षपयुक्तः ॥ गृत्मं सरक्तमपि चाथ निं 

हन्ति चाशु हत्केदन॑ विनिहन्ति च कृद्धरक्तम्‌ ॥ ७२ ॥ 

गोर रक्तसहित गुम रोगमें पाचन ओषध नहीं देवे और हिंगआदि ओषध पान, कटि 

मसटना, पसीने दिवाने, माठिस करनी) ऊपरको लफना, कूदना ये हित नहीं हे ॥ ७१ ॥ 
ओर रोद, अजुन वृक्ष, खेर, पीपरी, मजीट, अम्लवेत, इन्होका क्राथ बना शहद्‌ ओर धृत 
मिला खानैसे रक्तसहित गुल्मका शोघही नाश होता है ओर हदाकी पीडा, अत्यंत रक्तरोग 
इन्होंका नाश होता है ॥ ७२॥ 
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अथ रक्तगुस्ममे पथ्य ॥ 
्षीरपानं प्रदातव्यं घ्तसोवर्चलान्वितम्‌ ॥ रक्तगुर्मविनाशाय यक्क्ष 
तजेऽपिवा ॥ ७२॥ नच हिद्वयुतं पथ्यं नचोष्णं न विदाहि च ॥ रक्तजे 
क्षतज गुल्मे मांसानि जाङ्खानि च ॥७४॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तर 
तृतीयस्थाने गुल्मचिकित्सा नाम षडविंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
ओर रक्तके गुल्मके नाशकेवास्ते तथा यकृत भगे उपजे गुल्मके नाशकेवास्ते घृत का- 
लानमक इन्होंसे युक्त दूधको पीना चाहिये ॥ ७३ ॥ तहां हिगुसंयक्त ओषध ओर गरम 
तथा विदाही पदार्थ हित नहीं है ओर रक्तसे उपजा तथा चोटसे उपजा गृत्ममे जागर दे- 
शके जीका मांस हित नहीं है ॥ ७४॥ इति वेरीगिवासिवुधशिवसहायस्‌नुवेयरविदत्तशा- 
ख्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने गुल्मचिकित्सानाम पड़विंशो5 ध्याय; ॥ २६॥ 


सथ व ` 


सप्र्विशोभ्न्यायः ॥ २७॥ 


क क 


अथ जलोदरका निदान तथा लक्षण ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ विषमासनोपवेशात्पीवतोयादथापिवा ॥ श्रमाध्वश्वा 
सनिष्काम्ते अतिव्यायामितेऽपि वा ॥ पीतं तदरमेवं च तस्माजातं ज 
रोदरम्‌ ॥ 9 ॥ उदरं सजर्‌ यस्य सघोषमतिर्वाद्धतः॥ खयथुः पाद्‌ 
थोः शोफो जखोदरस्य रक्षणम्‌ ॥ २॥ 


विषम आसनपे बेटनेंसें, ज्यादे जटपीरनसे श्रम, मार्ग, इन्होंकी पीडा होनेंसे अथवा अ- 
व्यंत कसरत करनेंसे पीछा उदर होजाता है इन्होंसे जलोदूर संज्ञक रोग होजाता 
है ॥ १ ॥ जिसका उद्र जठसहित दीखे शब्दहो ओर अत्यंत बढजावे परोंमें शोजाहो यह 
जलोद्रका रक्षण है ॥ २ ॥ 

अथ जलादर रोगकी चिकित्सा ॥ 
विरेकं वमनं कुर्य्यात्पाचनानि च कारयेत्‌ ॥ क्षारयोगश्व वटकरतेन त 
इपशाम्यति ॥ २ ॥ तस्मान्नानैर्वरीभागे वजिलाङ्गरुमाच्रकम्‌ ॥ ज 
लनाडी चानुमान्य कुशमात्रेण वेष्टवेत्‌ ॥ ४ ॥ एरण्डजलनारु चत 


च सञ्चारयेदरुधः ॥ अन्तर्गतं जरं साव्यं ततः संधारयेद्ुतम्‌ ॥ ५॥ 


३८० हारोतसंहिता [ तृतीयर्थाने- 


यदा न धरते तच्च तदा दाहः भशस्यते ॥ कणकत्कं परिस्राव्य धृतं 
देयं चतर्गणम्‌ ॥ £ ॥ शुण्ठी विषासमं पाच्य पानमारेपनं हितम्‌ ॥ श 
खकम भिषक्छेशो विज्ञातनेव कारयेत्‌ ॥ ७ ॥ इष्करं शख्रकमेंव न कु 
याच्च तन्न तु ॥ अक्रियायां घुवो रूत्युः क्रियायां संशया भवेत्‌ 
॥ < ॥ तस्मादवश्यं कन्तव्यमीश्वरं साक्षिकारिणा ॥ ९ ॥ इत्यात्रेयजा 
षिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने जलोद्रचिकित्सा नाम सप्तविंशोऽध्यायः ७ 


इसरोगम जुलाब, वमन, पाचन ओषध, इन्होंकों करवाव ओर क्षारयोग, गोटोआदिक 
इन्होंसे यह रोग शात होता है ॥ ३ ॥ ईसरोगम नाभिके वलिभागसे एक अंगुल मात्र जगह 
वर्जके जठकी नाडीका अनुमान जानके कुशासे बांघदेवे ॥ ४ ॥ पीछे बुद्धिमान्‌ जन तहां 
अरंढीके जटकी नालीको प्रयुक्त करे भीतरको प्राप्त हुआ सब जलको शिरादेवे पीछे शीघ- 
बंद करदेवे ॥ ५ ॥ ओर जो इसप्रकार करनेंसे तहाँ आराम नहीं होवे तो दाह करना श्रेष्ठ 
कहा है गीहुओंकी कणीका चूनकों छान तिसमें चोगुना घृत मिला ॥ ५ ॥ संह अतीश इ- 
होंको चुनके समान भाग मिला पकालेवे पीछे इसका पीना ओर लेप करना हित है ओर 
उत्तमवेद्यकी अच्छी तरह जान विना शखकम नहीं करना चाहिये ॥ ७॥ शख्रकर्म अत्यंत 
दृष्कर है इसवास्ते जहाँ तहां सब जगह नहीं करना चाहिये अन्यथा चिकित्सा हनम नि- 
श्रय सत्यु होजाती है यथार्थ चिकित्सा करनेंमेंभी संदेह रहता है ॥ ८ ॥ इसवास्ते अवश्य 
ईश्वरको साक्षी करके कर्म करना चाहिये ॥ ९ ॥ इति वेरीनि ° हारीतसंहिताभाषायां ज~ 
लोद्रचिकित्सानामसप्तविंशो5 ध्यायः ॥ २७॥ 





अशविशोष्प्पायः ॥ २८ ॥ 


बा कक 
अथ भमेहचिकिस्सा ॥ 

आचय उवाच ॥ विशत्यव प्रमेहारत नशणामिह लुक्षणम्‌ ॥ १ ॥ श्र 

माहथवायात्च तथेव घमवरुद्धतीक्ष्णोष्णविभोजनेन ॥ मयेन वा क्षी 

रकटुप्रसेवनान्मेहभसूतिः कथिता मुनीन्द्रः ॥ ॥ २॥ जरभमेहो रुधिर 

मेहः पूथभमेहो रेवणभ्रमहः ॥ तक्रभमेहः खटिकाभमेहः शुक्रभमेह: 

कथितःपुरस्तात्‌॥ २।स्याच्छकरामेहोवसाघमहो रसभ्रमेहोऽन्यघृतभरमेहः॥ 


॥ 
ठ लि 
- ५19, अर भा कम 
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पिन्नप्रमेही कफमेहिनश्व मधुप्रमेहीति विभावयेच्च ॥ ४ ॥ यथा च ना 
मानि तयेव लक्षणं बलक्षयं वापि नरस्य देहं ॥ कर्वन्ति शीघं भिषजां 
वरिष्ठ: कुर्य्यात्कियाञ्ष शमनाय हेतुम्‌ ॥ ५ ॥ 
आन्रेयजी कहते है-मनुष्येके बीस २० प्रकारके प्रमेह रोग होते हे ॥ १ ॥ श्रम क- 
रनैसे घाम, तीक्ष्ण विरुद्ध भोजन इन्होंसे मद्रा, दूध, चर्चरा, इनवस्तुओंके सेबनेंसे मुनि- 
जनोंको प्रमेह रोगकी उत्पत्ति कही है ॥ २॥ जखपमेह  रुधिर प्रमेह २ पय प्रमेह ३ 
लवण प्रमेह तक्र प्रमेह ५ खरिका प्रमेह ६ शुक्र प्रमेह ७ ॥ ३ ॥ शर्करा प्रमेह ८ वसा 
प्रमेह ९ रस प्रमेह १० घृत प्रमेह ११ पित्त प्रमेह १२ कफ प्रमेह १३ मधु प्रमेह इसप- 
कारसे हैं ॥ ४ ॥ जेते इन्होंके नाम है वेसेही लक्षण है ये प्रमेहरोग मनुष्यके देहम वलका 
क्षय करदेते हैं इसवास्ते इसरोगके नाशकेवास्ते शीघही उत्तमवैयको चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ ५॥ | 
अथ प्रमेह चिकित्सा ॥ 
धवाजुनं चन्दनशालछछीकाथो हितः स्याच्च जलभमेहे ॥ रक्तप्रमेहे 
शिशिरं पथश्च द्राक्षान्वितं यरिकचन्दनेन ॥ ६ ॥ खीसेवनं चाल्पतर 
च पूयमेहे हितः काथो धवार्जुनस्थ ॥ दूर्वाकसेरुकदलीनलिन्या सव 
णस्य मेहे कषाय उक्तः ॥ ७ ॥ कदम्बशालाजुंनदीप्यकानां विडड्दा . 
बींधवशछ॒कीनाम्‌ ॥ सर्वे तथेते मधुना कषायाः कफप्रमेहेषु निषेवनी 
याः ॥ < रोधार्जुनः क्षीरमरिष्टपत्नात्तत्रेव धात्रीफलचन्दनानि ॥ तक्र 
भमेहे खटिकाप्रमेहे देयो हितः काथगुडावटश्व ॥ ९ ॥ दूर्वा च मूर्वा कु 
शकाशमृरं दन्ती समङ्गा सह शस्मली च ॥ शुक्रभमेहे कथितं जलेन 
पानं हितं वा रुधिरपरमेहे ॥ १० ॥ फलत्रिकारग्व धमृ लमूर्वाशो भाअना 
रिष्टदखानि माचा ॥ दराक्षायुतो वा कथितः कषायः सर्पिःप्रमेहस्य नि 
वारणाय ॥ 9१॥ कुष्ट तथा पष॑टकं च तिक्ता सिता भ्रगाटं कथितः 
कषायः ॥ मूर्वारिकापाटलिकानियुक्तो इुरारजार्किशुकटुण्डुकानाम्‌ ॥ 
रंसभमेहे च सदा हितः स्यात्‌ ॥ १२॥ नीरोप्पलार्जुन कलिद्गधवाम्लि 
कानां धात्रीफलानि पिचुमन्ददलानि तोये ॥ निष्कराभ्य शर्करयुते मनु 
जस्य पाने पित्तप्रमेहशमनाय वदन्ति धीराः ॥ १३॥ विडइस्जाजुन 


९ अयमेकश्चरणोऽधिकीऽस्ति, 





4 ., हारीतसंहिता. [तृतीयस्थाने- 


कफरानां कदम्बरोधाशनटक्षकाणाम्‌ ॥ जलेन काथश्व हितो नराणां 
कफपमेहं विनिहन्ति तेषाम्‌ ॥१४ ॥ मुस्ता फलबत्रिकनिशा सुरदारु मृवां 
इन्द्रा च रोप्रसलिलेन कृतः कषायः ॥ पाने हितः सकलमेहभवे गदे 
च मृत्रगहेषु सकलेषु वियोजनीयः ॥ १५॥ यच्वाभयारोहरजोनिकु 
म्भचृी हितं शर्करया समेतम्‌ ॥ फर्रिकाया मधुना च लेहं सर्वप्रमेहे 
षु हितं वदन्ति ॥ १६ ॥ मधुमेहं भयोक्तव्यं घृतपानं सुधीमता ॥ क्षीरं 
वा शर्करायुक्तं काथो वा गुटिकानि च ॥ १७॥ न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थ 
छक्षारग्वधटुण्टुकम्‌ ॥ पियारु ककुभम जम्बृकाकपिच्छासरातकानि च 
॥ १८ ॥ मधुकं यष्टी मधुकं रोधं वे पारिभद्कम्‌ ॥ पटोरु चारिणी चै 
व दन्ती मेषविषाणिका ॥ १९ ॥ चिचकं च करञजच शक्राहं चिफलसा ` 
युतम्‌ ॥ न्धातकानाच समं त्रिगन्ध कटुकच्चयम्‌ ॥ २० ॥ सूक्ष्मचूर्णं 
पदातव्ये न्यमोधायं गुणाधिकम्‌ ॥ मधुना संयुतं, रहो हन्याच मधु 
मेहकम्‌ ॥ २१ ॥ काथो वा तैरपाको वा घृतपाकोऽथवापि च ॥ पा ' 
नाभ्यङ्ग भरशस्तः स्याद्धन्ति वे मजजं गदम्‌ ॥ २२ ॥ न्ययोधायमिंदं च 
ण पेयं वा क्षीरसंयुतम्‌ ॥ मधुमेह नान्योऽस्ति यथालाभेन योजितः ॥ 
॥२२ ॥ माक्षीक धातुमाक्षीकं शिर द्द शिराजतु ॥ चन्दनं रक्तधातु 
च तथा कपृरकं कणाः ॥ २४ ॥ वंशरोचनकं चैव क्षीरेण सहितं पि 
बेत्‌ ॥ मधुपमेहं हरति मचरोगाद्धिम्‌च्यते ॥ २५॥ 
धव, अजुन वृक्ष, चदन, शाखवृक्ष इन्होंकी छाल इन्होंका क्राथ बना पीना जठप्रमेहमें 
हित है ओर रक्त प्रमेहमें दाख, मुलहटी, चंदन, इन्होंसे यक्त ठंढा दध पीना हित है॥ ६ ॥ 
और मैथुन स्वल्प करना, धव, अजुनवृक्ष इन्होंका क्राथ पीना पृयप्रमेहमें हित है ओर दव 
कसेरु, केरा, कमलिनी, इन्होंका क्राथ लवण प्रमेहमं हित है॥ ७॥ कदेव, अज॑नवृक्ष 
शा, अजमोद, वायविडंग, दारुहटदी, धव, शल्लकीवृक्ष, इन्होंका काथ शहदके संग पीना 
कफ प्रमेहमें हित है ॥ ८ ॥ लोद, अजुनवृक्ष, दूध, नींबके पत्ते, आखा, चंदन, इन्होंका 
काथ अथवा गुढमें मिछाके गोली देना तक्रपमेह, खटिका पमेह, इन्होंमें हित हे ॥९॥ और 


दृव, मूषा, कृशा, कासि, इन्होंकी जइ, जमालगोटाकी जड, मंजीठ, शाखवन, इन्होंका काथ 
बनाके पीना शुक्रपमेहम ओर रुधिर प्रमेहमें हित है ॥ १०॥ जिफला, अमठतासकी जड 
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मृवौ, संहोंजना, नींबके पत्त, मोचरस, दाख, इन्होंका क्राथ पीनसे घृत प्रमेहका निवारण 
होता हे ॥ ११ ॥ ओर कूट, पित्तपापडा, कुटकी, मिसरी, इन्होंका अच्छीतरह क्राथ बना 
पीना अथवा मूर्वा, खैर, पाडखबृक्ष, जवांसा, केश, टेंट्वृक्ष, इन्होका काथ पीना रसप्रमेहमें 
सदा हित है ॥ १२॥ नीला कमर, अजुंनवृक्ष, इंद्रजव, धव, अमरी, आंवला, नींबकेपत्ते, 
इन्होंका क्राथ बना तिसमें खांडमिला मनुष्यको प्यानेंसे पिततपमेह शांत होता है ऐसे वैयन- 
न कहते है॥ १३ ॥ वाय विहंग, रालवृक्ष, अर्जुनवृक्ष, तिफला, कदंब, रोद, आसना इ- 
नोका क्राथ बना पीना पीनसे कफ प्रमेहका नाश होता है॥ १४ ॥ ओर नागरमोथा, 
त्रिफला, हलदी, देवदार, मूवा, इंद्रायण, इन्होंका क्राथ बना पीनेसे सबप्रकारके प्रमेह रोग 
ओर मृत्रग्नह अर्थात्‌ मूतर बंधहोना ये दूर हेते है ॥ १५॥ ओर हरै, छोहाकी रज, जमा- 
लगे।टाकी जड इन्होंका चूर्ण बना खांडके संग खानेंसे अथवा त्रिफलाके चूर्णको शहदंम 
मिला लेह बना चाटनेंसे सबप्रकारके प्रमेहरोग दूर होते है॥ १६॥ ओर वेद्यजनकों मधुप- 
मेहमें घृतका पान कराना चाहिये ओर खांडसे युक्त दृधके क्राथका पान करावे तथा गोटी 
देवे ॥ १७ ॥ वड, गूलर, पीपर, पिड्खन, अमलतास, दक्ष, विरेंजीका वृक्ष, अजन वृ- 
क्ष, जामन, कैथ, अंबाडा वृक्ष, ॥ १८ ॥ महुआ वृक्ष, मृखहरी, छोद, नीव, परवल, अरणी, 
जमालगोटाकी जड, मेंढासींगी ॥ १९ ॥ चीता, करज वृक्ष, देवदार, विफला, भिरि ब्रि- 
गंध, दालचीनी, तेजपात, इलायची, संह, मिर्च, पीपर, ॥ २० ॥ इन सब ओषधोंका चूर्ण 
बना शहदमें मिला ठेह बना खानेसे मधृप्रमेहका नाश होता है ॥ २१ ॥ अथवा इनओष- 
धोका क्राथ तथा तैटपाक अथवा घृतपाक बनाके पीनेंमें ओर मालिस करम हित कहा 
है ओर सबप्रकारके मृत्ररोगोंको नाशता है ॥ २२ ॥ वडआदि ओषधोंका यह चूर्ण दूधके 
संग पीना हित है मध प्रमेहमें इसके समान ओषध नहीं है इसमें कहीहुई जितनी ओषध 
मिलें उतनीही मिलादेवे ॥ २३ ॥ ओर शहद, सोनामाखी, पाषाणभेद, शिलाजीत, चंदन, 
गे, कपूर, पीपल, ॥ २४ ॥ वंशलोचन, इन्होंके चूर्णकों दूधके संग पीवे यह मधु  प्रमेहको 
भाशता है ओर संपूर्ण मूच रोको दूर करता है ॥ २५ ॥ 


अथ प्रमेह पिटिकाकी चिकित्सा॥ 
भमेहपिटिकानाच वक्ष्यामोऽथ चिकिस्सितम्‌ ॥ धवाजुनकदम्बानां बहदं 
री खद्रिशिशपे ॥ पारिभेद्रकमषां मेहनस्य भधावनम्‌ ॥ २६ ॥ अर्जु 
नस्य कदम्बस्य टिण्टुकी वान्तरत्वचा ॥ पाके पूयविशो धाथ, मेहनस्य 
परशस्यते ॥ २७ ॥ भृद़राजरसं गद्य तथाच सुरस्तादलम्‌ ॥ निष्पावक 
पटोरानां पाणि काञ्जिकेन तु ॥ २८ ॥ पिष्ठा बातपिटिकानां रेषनं 
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मेहनस्य च ॥ २९ ॥ यष्टीमधु तथा कुष्टं चन्दनं रक्तचन्दनम्‌ ॥ उशी 
रं कत्तणं चेव रक्तधातश्णारुकम्‌ ॥ ३० ॥ क्षीरमण्डकरसयुक्तं यथा 
लाभ भिषग्वर ! ॥ लेपन पित्तरक्तानां मेहदाहः प्रशाम्यति ॥ ३१ धा 
वनं शीतपयसा नवनीतेन मदनम्‌ ॥ कणं कबदम्बाजनपिण्याकपत्राणि 
दाडिमस्य च ॥ ३२ ॥ खदिरस्य दलानां तु तथा चामलकीदलानू॥ 
उष्णेन वारिणा पिल्ला सोमपाके च मेहने ॥ ३३ ॥ नच्रिफलायाश्व वा 
चूण शुष्कपुथनिवारणम्‌ ॥ धावनं काञििकेनाथ तक्रेणाथ तषाम्बुना ॥ 
॥ ३४ ॥ अतिशीतेन तोयेन मेहपांके च धावनम्‌ ॥ | 
अब प्रमेहकी पिडिकाओंकी चिकित्साको कहते हे धव, अजुनवृक्ष, कदंब, बेर खैर, सी- 
सम, नीव, इन्होंकों छाठके क्राथसे प्रमेहरोगकी पीठिकाओंको धवे ॥ २५॥ ओर अर्जु 
नवृक्ष, कदंब, रेटृवृक्षः इन्होंकी भीवरकी वक्टके काथसे, पकीहुई पिडिकाओंकी राधकं 
शोधनैकेवास्ते धोवं ॥ २७ ॥ ओर भगराका रस, तुलसीके पत्तोका रस, मोट, परवल इन्हा- 
के पत्ते इन्होंको काजीमे ओर तिस रसमें॥२८॥पीस वावसे उपजी हुई पमेहकी पिडिकार्ज- 
पे छेप करे ॥२९ ॥ ओर मृखहटी, कूट, चंदन, लाल चंदन, खश, रोहिषतृण, गेरू, कमलकी 
टी ॥ ३० ॥ इन्होंकों जितनी ओषध मिलें उन्हहीको द्धम तथा चावछौका मांडामें 
पके छेप करनेंसे शिक्षका दाह शांत होता हे ॥ ३१ ॥ तथा चावलके धोवनका ठंडा पा- 
नीम वा नोनी धतमें पीस ओर गीहूंका कणका, कदबबृक्ष, तिलोका वृक्ष इन्होंके प्ते और ` 
अनार ॥ १२ ॥ खेर, आंवला, इन्होंके पत्ते इन्होंको गरम जलमें पीस सोमपाक प्रमेह रोग ` 
देवै ॥ ३३ ॥ ओर तजिफलाका चर्ण शुष्कपय प्रमेहका निवारण करता है अथवा काजी 
तक्र शीतहजल इन्होंसे इंद्रियका धोना हित है ॥३४॥ ओर प्रमेह पाकम अत्यंत ठंढाजटसे 
इंद्रियकां धोना श्रेष्ठ है | 
अथ प्रमेहमें पथ्यापथ्य ॥ 
रक्तशालिश्व षाष्टीकश्राढकी वा कुरुष्यकः ॥ ३५ ॥ घूतं च मधुर 
किश्विद्रोजनाथ विधीयते ॥ क्षाराम्लकटुक वापि दिवा खप्न विशे 
धतः ॥ २६ ॥ स्रीदशनं व्यवायश्व तथाचात्यशरन तथा॥ चलने धावनं 
चेति तथा मुत्रविरो धनम्‌ ॥२७॥ वस्रवातं रक्तबस्रं बर्जयेद्विषजां बरः॥ 
एकान्ते गृहमध्ये च गानख्रीबालक रमः ॥ ३८ ॥ न चा भरणताम्बूल 
कोपशोषं जहाति च ॥ दृरे चैतानि वर्जेत्तु यदीच्छेल्ुखसम्पदः ॥ ३९ ॥ 
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ओर छाल चावल, सांठी चावर, कुलथी ॥ ३५॥ घृत, किंचित्‌ मधुर अन, इन्होंको 
भोजनकेवास्ते देवे ओर खारा, खदा, चर्चरा पदार्थ, दिनम सोना इन्होंकों विशेष करिके 
वर्ज दवे ॥ ३६ ॥ ख्रीका दर्शन, मेथुन, ज्यदे भोजनकरना, मागम चना, भाजना, मृत्रका 
रोकना, ॥ ३७ ॥ वखसे वायु करना, रक्तवख पहिरना इन्होंकीं व्यजन इसरोगम वज दैवे 
एकतमे षरके मध्यमे गाना खीबालक इन्होके संग प्यार करना ॥३८॥ आभूषण पहि- 
रना, पान चावना, क्रोध करना इन्होंको इसरोगम दूरसेही त्यागदेवे तव सुखहोवा हे ॥१९॥ 
पीतप्रमेहपर हरिद्रादिकाथ ॥ 
हरिद्वाह्वितयं शुण्ठी विडङ्गानि हरीतकी॥ कफप्रमेहे विहितः काथोऽयं म 
धुना सह ॥ ४० ॥ नीरोत्पलमुशीरच पथ्यामरूकमुस्तकम्‌ ॥ पिबेत्पी 
तपमेहात्तेः काथं मधुविमिश्चितम्‌ ॥ 2१ ॥ 
ओर दोनों हल्दी, सट, वायविडग, हरं इन्हांका काथ शहद्के संग पीना कफ प्रमेहं 
श्रेष्ठ कहा है ॥ ४० ॥ नीलाकमल, खश, हरे, आंवला, नागरमोथा, इन्होका काथ शहदके 
सग पीनसे पीत प्रमेहका नाश होता है॥ ४१॥ 
अथ पित्तप्रमेहपर कमलादिक्राथ ॥ 
कमरुच तथा रोघधमुशीरमजुनान्वितम्‌ ॥ 
पित्तभरमेहे विहितः कराथोऽयं मधुना सह ॥ ४२॥ 
ओर कमल, लोध, खश. अर्जनवृक्ष, इन्हंका क्राथ शृहदके संग पीना पित्त प्रमेह 
हित कहा हे ॥ ४२ ॥ 
अथ आमरुक्यादिचूण ॥ 
आमरुकस्य स्वरसं मधुना च विमिश्रितम्‌ ॥ 
हरीतक्याश्च चूण वा सवमेहनिवारणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ओर आंवलॉका रसम शहद मिटा अथवा हरडेका वर्णम शहद मिला खनसे सब 
प्रकारके प्रमेहरोगोका नाश हाता है ॥ ४३॥ 
अथ खादिरादि चूर्ण ॥ 
शदिरं शर्करा शरु हरिद्रा मुस्तमेव च ॥ 
चू णितं तु पिबेत्‌ सर्वभमेहगदशान्तये ॥ ४४ ॥ 
ओर खेर, खांड, देवदार, हलदी, नागरमोथा, इन्होंके चृणको पीनसे सब पमेहरोग शांत 
होते है॥ ४४ ॥ | 
४९ 





३८६ हारीतसंहितां  [ तृवीयस्थाने- 


अथ कोशादि चण ॥ 
कोषं हरिदराहयदेवदारु पाठा गुडूची त्रिफला च मुस्तम्‌॥ एषां हि च्‌ 
णं मधुना विभिश्वं मृत्रप्रमेह हरते व्यथाच ॥ ४५॥ इत्यात्रेयभाषिते 
हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने भमेह चिकिसा नाम अष्टविंशोऽध्यायः ॥२५॥ 
आर कूट, दोनों हरदी, देवदार, पठा, गिलोय, त्रिफला, नागरमोथा, इन्होंके चूर्णको 
शहदके संग पीनसे सब मृत्र प्रमहरोग ओर पीडा इन्होका नाश होता हे॥ ४५॥ इति वे- 
रीनिवासिबुधशिवसहायसूनुवेध रविदत्तशाख्यनुवादिवहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने प्रमेह 
चिकित्सानाम अष्टविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


एकोनतरिशोऽध्यायः ॥ २९॥ 


अथ मूत्रकुच्छ चिकित्सा ॥ 

आत्रेय उवाच ॥ एलाशिलाजत॒युत मागधिकापाषाणभेद्संचूर्णम्‌ ॥ 
तण्हुलजलन पीतं प्रमेहरागं हरत्येव ॥ १ ॥ एरण्डमलपाषाणभेद्गोक्षुर _ 
कास्तथा ॥ एराटषूषपिप्पस्यो यष्टीमधुसमन्विताः ॥२॥ एषां क्राथं _ 
पिबेजन्तुः शिलादित्येन योजितम॥अभश्मरीशर्करायाअशर्करायाः पर्य _ 
मू ॥३॥ सुशीतर्ल जरं कर्षमाचं स्थान्मृत्रकच्छहत्‌ ॥ दध्यम्बुना च सं ` 
मिश्रमयश्रूर्ण सुखप्रदम्‌ ॥ ४ ॥ मूजरूच्छरेयवक्षारचृणे हिङ्ुपरयोजितम्‌ ॥ 
कृष्माण्डं च समादाय शर्करासहितं पिबेत्‌ ॥ ५ ॥ यो हि त्रिदोषसम्भ 
तमृत्रकच्छनिवारण: ॥ पिबेच्छतावरीम्‌र्‌ शीतपानीयचणितम्‌ ॥ ६ ॥ 
अतः शर्करायेगात्तँ शर्करां संभयोजयेत्‌ ॥ आरग्वधफलं मरु दुरालभा 

 धान्यकशतावस्घंः ॥ ७ ॥ पाषाणभेद्पथ्ये काथोऽयं मृत्रकृच्छे 
स्यात्‌ ॥ < ॥ पाषाणभेदख्रिद्ता च पथ्या दुरालक्षा गोक्षुरपुष्करं वा॥ | 
एला सकृरुण्टककर्कटीजं बीजं कषायः सुनिरुद्धमूत्रे ॥ ९॥ कुरु ` 
व्थयुक्तः पटोलीमूलकषाय: भतिषाकः ॥ पृष्करमूलमिश्र: प्रमेहपाषाण 
रोगप्नः स्यात्‌ ॥१०॥ यो मातुलुद्गिकामूलं पिबेत्‌ पर्य्थुषिताम्बना ॥ त 
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स्यान्तः शकरोद्भूतं दःखं स्यो विरीयते ॥ ११ ॥ गवां तक्रेण संपिष्टं 
क्षिप्रन(मकमेोंषधम्‌ ॥ पिबेच्चिरेण तक्रच शकरादोषदूषितः॥ १२ ॥ 
इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने मत्ररूच्छुचिकित्सा नामेकोन 
चरिंशोऽध्याः ॥ २९॥ 
. आत्रेयजी कहते हैं-इटायची, शिराजीत, पीपल, पाषाणभेद, इन्हेकि चूर्णको चोलाई- 
के जलके संग पीनसे प्रमेह रोगका नाश होता है॥ १॥ओर अरंडकी जड पाषाणभेद, गोखरू, 
इलायची, वांसा, पीपली, मुखहटी, इन्होंका काथ बना तिसेमे शिलाजीत मिला पीनसे मृत्र- 
हुछ दर होता है ॥ २॥ ओर पथरीरोग, शकरारोग, इन्होंमे ८ तोह्यप्रमाण खाइ मिला 
पीना चाहिये ॥ ३॥ ओर एक तोटापरमाण ठंढा नर पीनसे मृत्रछछरोग दूर होता है ॥४॥ 
ओर मूत्रछृरोगमं जवाखारका चूर्ण, हींग, कोहटा, खांड, इन्होंकों जलके संग पीवे ॥ ५॥ 
ओर शीतर जरके संग शतावरीके जडको पीनेंसे जिदोषसे उपजा मृत्रक॒छु दूर होता है ॥६॥ 
ओर शर्करारोगमं खांडको पीवे ओर अमलतास, मूली, जवांसा, धनियां, शतावरी, ॥ ७ ॥ 
पाषाणभेद, हरडे इन्होंका काथ पीनेंसे मृत्रकछछरोग दर होता है॥ ८ ॥ ओर पाषाणभेद्‌ 
निशोत, हरडै, जवासा, गोखरू, पोहकर मूल, इछायची, कोरेंटा, काकडीका बीज. इन्होंका 
क्राथ मत्रबंधम पीना श्रेष्ठ हे ॥ ९॥ ओर कलथी परवल, मरी, पोहकर मृल इन्होंका का- 
थ बना पौनिंसे प्रमेह, पथरीरोग, इन्होंका नाश होता है ॥ १० ॥ और जो पुरुष विजोराकी 
जडको वासी जलके संग पीता है वह शर्करारोगसे छुटजाता है॥ ११ ॥ ओर गोकी तक्के 
संग कायफलको पीस पीनसे शकंरारोग दूर होता है ॥ १२ ॥ इति वेरोनिवासिवुधशिवस- 
हायसनुवेयरविदत्तशाख्यनुवादितहारीवसंहिताभाषायां तृतीयस्थानेमृूतररुछुचिकित्सानाम एको- 
नत्रिशो5ध्यायः ॥ २९ ॥ | | 





व्रिशोऽध्यायः ॥३० ॥ 
अथ मत्ररोध चिकित्सा ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ पिवेतकर्कटिकावीजं त्रिफलासन्धवान्वितम्‌ ॥ उष्णा 
म्बृचूणितं पीतं मुत्नरोध शमं नयेत्‌ ॥ १ ॥ यस्तिरुकाण्डक्षारं दधिमधु 
 संमिध्ितं पिवेत्‌ ॥ स नरश्च मचरोधं हता सयः सुखमामोति ॥ २ ॥ 
अजाक्षीरेण संमिश्रं जातीमृलं भपेषितम्‌ ॥ पिबेत्सदाहमृत्रोष्णबंद 


$ 
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नाशमनं यतः॥ ३ ॥ तेलेन पद्मिनीकन्द पक्गोमचमिश्रितम्‌ ॥ पिबेन्म 
निरोधे त॒ सती वषेदनान्विते ॥ ४ ॥ 


आत्रेयजी कहते र-काकडीके बीज, विफला सेंधानमक, इन्होंकों पीस गरम जलके 
संग पीनिंसे मतरोध द्र होता है॥ १ ॥ ओर विलोंकी नावियोका क्षार, दही, शहद, इन्हों 
को मिला पीनसे मृत्ररोध रोग दर होता है तात्काल सुख होता है॥ २॥ ओर जायफटको 
बकरीके दूधर्म पीस पीनसे दाह, गरम मृत्रकी पीडा, इन्होंकी शांति होती है ॥ ३ ॥ आर 
कमलकंदकों तेलमें पीस गोमत्रमें मिला पीनेंसे तीव पीडासे युक्त मतरछछरोग दर होता है॥ ४॥ 


अथ मृत्रक॒ड़का कारण॥ क्‍ 
पित्तप्रकोपनेद्रव्येः कटम्टलवणेस्तथा ॥ गोराख्रीसेवनेनापि रक्तं वापि 
प्रवत्तेते ॥ ५॥ मयपानेन चोण्णेन श्रमन्याथामपी डितेः ॥ पित्तं प्रकोप 
येच्छीघं करोति मृचकच्छकम्‌ ॥ ६ ॥ तेन मत्रयते कं चोष्णधारा प्र 
वत्तते ॥ म्‌चलोतश्च हरति रक्तं चापि भ्रवत्तते ॥ तस्य वक्ष्यामि भैषज्यं 

येन संपद्यते सुखम्‌ ॥ ७ ॥ | 
ओर पित्तको कोप करनेवाले दुभ्य चच॑रा, खटा, नमक इन्होंके खानेंसे ओर गोरखी- 

के सेवनेंसे ईद्वियमे रक्त प्रवृत्त होजाता है॥ ५ ॥ और गरम मदिरा पीनसे, भ्रम, कसरत 

 इन्होंकी पीडा होनेंसे शीषही पितत कुपित होजाता हे वह म्र रोगको करदेता है ॥ ६ ॥ 


तिस्से कष्टसे मुत्र उतरे गरम २ धार अवे भोर मन्नका वेग बंद होजावे, तथा रक्त 
गिरने लगे ॥ ७ ॥ 


अथ म्‌त्रकछ़ृपर उपाय॥ 

यष्टीमधुकरूद्दी काचन्दन रक्त चन्दनम्‌ ॥ रक्ततण्डुलतोयन मृत्रकूच्छुरु 
जापहम्‌ ॥ ८ ॥ वठभरोहमालासु द्वाक्षाशकरयान्बितः ॥ लेहोध्यं मृ 
चरकस्य नाशनां भिषजां वर ॥ ९ ॥ देहोपशमनः भाक्तः शीतगाहन 
कोपतः ॥ म॒न्नकच्छे तु तत्‌ भोक्त भोजनं मधुरं हितम्‌ ॥ १० ॥ उत्ता 
नस्य रतो भद्गादाहव्यायामजातके ॥ म्‌चरोधे वचा वय्या दष्यात्तत्रा 
निरोधकान्‌ ॥ ११ ॥ अन्यायामे शुभं भोज्ये शीतावगाहितां नरे ॥ ए 
तेस्तु कुपितो वायुमुतद्वारं भरुन्धति ॥ १२ ॥ अलेष्मसहितः पापिष्ठ उ 
क्तः कष्टतमो गदः ॥ शृणु तस्य प्रतीकारं कषायं वानुवासनम्‌ ॥ १३॥ 
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वस्तिनिषहकाथं च मृच्ररोधे हितो विधिः ॥ सव॑संखेदनं चेव स्थानं व 
करमणाविव ॥ १४॥ तुरद्शकटारोहधावनं च हितं मतम्‌ ॥ फलबत्रि 
कं समगृडं क्राथः क्षीररसेन तु ॥१५॥ पानं मृत्रनिरोधेषु पित्ताद्दा लव 
णाम्लिकम॥पाठला टुण्टुका चैव निम्बगोक्षुरकं तथा ॥१६॥ एलालक्‌ 
च तथा पत्रं क्ाथखिफलयान्वितः ॥ गुडेन संयुतं पीतं हन्ति मृत्ननिरो 
धकम्‌ ॥ १७ ॥दाडिमाम्खयुतं चैव हितं मृत्ररुजां णाम्‌ ॥ चिफरेश्षु 
सिताक्राथगुडेन सह सैन्धवम्‌ ॥ १८ ॥ मृच्रोधं वारयति पथ्या वा गुड 
संयुता ॥ अथवा तोदनन्नारीभेथुनं च विधेयकम्‌ ॥ १९॥ तेन सौ 
ल्यं श्रवेच्छीं सघ्रीणाच योनिमदैनम्‌ ॥ २० ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतो 
त्तरे तृतीयस्थाने मूजरो धचिकित्सा नाम चिंशोऽध्यायः ॥३०॥ 
अब तिसकी ओषधोंको कहते है निस्ते रुख होवे है, मुहहटी, महुआवृक्ष, मुनकादाख, 
चंदन, खार चंदन, ॥ ८ ॥ इन्होंको ढाल चावढोंके धोवनके ज्म पीस पीनेसे मत्रकछछकी 
पीडा दूर होती है । ओर वडके पत्तोंके अंकुर, दाख, खांड, ये मिला लेहबना खनि 
मत्रझुछरोंगका नाश होता है॥ ९॥ ओर यह लेह देहको शांत करनँवाटा है ओर शीतख 
ज्म गोरा मारनेंसे उपने हुए मत्रछछरोगम मधुर भोजन हित कहां है ॥ १० ॥ ओर 
मोधा सोवरनैसे मंथुनका भंग होनेंसे दाह ओर कसरतका परिभ्रमसे उपजाहुआ मत्ररोधमें 
वच, शतावरी, इन्होंकों देवे ॥ ११ ॥ ओर कसरत नहीं करना सद्र तथा ज्यादे भोजन 
करना शीट जरम गोता मारना इन्होंसे कृपितहुआ वायु मृत्रद्वारकों रोकछेता है ॥ १२॥ 
ओर अत्यंत कष्टवाछा पापवाठा यह रोग कफ सहित होता हे अब इसरोगका इलाज कह- 
ते हैं अनुवासन बस्तिमें क्राथ वरतना चाहिये ॥ १३॥ और मत्ररोधमं निरूह बस्तिद्वारा 
क्राथ देना चाहिये ओर सब शरीरम पसीना दिवाना हित है जेसे टेढी मणिमें स्थान दीखता 
है ऐसेही मृत्रोध जानना ॥ १४ ॥ ओर घोडा, गाडी, इन्होंकी असवारीपे चढके भाजना 
हित कहा है ओर त्रिफला, गुड न्ह समान भागे गुडमे क्राथ बनादेना हित है॥१७॥ 
ओर पित्तसे उपने मृत्ररोधमें नमक कांजी इन्होंका पीना हित कहा हे और पाडलबृक्ष 
ददृक्ष, नव, गोखरू, ॥ १६॥ इलायची, दाख्चीनी, तेजपात, त्रिफला इन्होंका काथ 
बना गृडके संग मिला पीनसे मू्ररोध दर होता है॥ १७ ॥ ओर अनारदानाकी काजी 
पीना मत्ररोगवाले पुरुषोंको हित है ओर त्रिफटा, ईव, मिसरी इन्होंका काथ बना गड. सै- 
धानमक इन्‍्होंके संग पीनेंसे ॥ १८॥ अथवा हरडे गढ़ इन्होके खानेसे मत्ररोधका 
निवारण होता है अथवा सरके संग मत्र आनेकेसमय विषय करे ॥ १९ ॥ ओर लीक 
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मूत्र बंधहोंवे तो उसकी योनि मर्दन करे तो शीघही सुख उत्न होता है ॥ २० ॥ 
इति वेरीनिवासिवृधशिवसहायसनुवेयरविद्त्तशारूयनुवादितहारीतसंहिताभाषायां दृतीयस्था- 
ने मृत्ररोधचिकित्सायां तिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 





एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१॥ ` 


अथ अश्मरी अथात्‌ पथरी रोगकी चिकित्सा ॥ 
आच्नेय उवाच ॥ पितृमातृकदोषेण अथवा मृञ्ररोधनात्‌ ॥ अपथ्य 
सेवनाचारेजायते चाश्मरीगदः ॥ 9 ॥ मूत्राविष्टो च पितरौ सुरतं कुरुतो 
यदि ॥ मूत्रेण सहितं युक्तं च्यवते गभंसम्भवम्‌ ॥ २ ॥ पञ्च यस्य सदे 
हस्य स च तत्र भजायते ॥ मूत्रं मुरस्य संस्थाने करोति बन्धनं त्रिषु 
 ॥ ३ ॥ सोऽप्यताध्यो मृत्रगदश्वात्पाद्भवति मानुषे ॥ तारुण्ये चापिसा ` 
। क कर क आकर, ञ् 
ध्यश्व जायते मूत्रशकेरा ॥ 2 ॥ विपरीतेन चोत्ताने ख्रिया च पुरुषेण 
= शु ९ = = 
वा ॥ शुक्रश्न प्बलेत्तस्य खी शुक्रं विचिनोतिच ॥ ५॥ पुनश्च मेहने वा 
सः वातेन शोणितं च तत्‌ ॥ द्वयं दत्त प्रपद्येत मुचद्वारं परुष्यति ॥ ६॥ 
तेन मू्चभरोधश्च जायते तीववेदना ॥ अण्डसन्धिस्थिता याति शकं _ 
रा शच्रप्ताध्यका ॥ ७ ॥ 04. 
आत्रेयी कहते हैं-मातापिताके दोषसे अथवा मृत्रके रोकर्नसे पथ्य वस्तुओंके सेवन 
नहीं करनेंसे पथरीरोग होजाता है ॥ १ ॥ मूके वेगसे युक्त हुए माता पिता जब मेथुन कर- 
ते है तब गर्भको उपन्न करनेंवाला वीर्य मूत्र सहित झिरता है ॥ २॥ फिर उसगर्भके 
शरीरम वह मत्र उसीस्थानमें प्राप्त होजाता है वह मृ मूके स्थानम बेधा कर देता है ॥३॥ 
वह पथरीरोग असाध्य होता हे बाटकही अवस्थामें यह पथरी रोग होता है यह तीन प्रका- 
रसे होता है॥ ४ ॥ और जवान अवस्थामें मृत्रशर्करा रोगं होता है वह साध्य होता है खरी 
और प्रुषके विपरीत तथा मोधेहोके मेथुन करनेंसे जो वीं झिरता है और खीका वीर्य 
इका होता हैं ॥ ५॥ वह वीर्य तो मृत्रके संग वासमें युक्त होता है ओर खीका रुधिर वातके 
संग युक्त होजाता है फिर इनदोनुओंको गम संयुक्त होसे मद्र सुकजाता है॥ ६॥ 
वह जो बालक उत्पन्न होवे उसके मूत्ररोध रोग होवे तीव्र पीडाहो यह अंड संधिमें शर्करा 
सतक रोग होजाता है ॥ ७॥ | 
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| अथ अश्मरी रोगपर चिकित्सा ॥ 
अतो वक्ष्यामि गेषज्यं श्रु पुत्र ! महामते ! ॥ शुण्ठी गोक्षुरक॑ चैव वरु 
णस्य वचस्तथा ॥ < ॥ काथो गृडयवक्षारयुक्तश्वाश्मरिनाशनः ॥ कु 
शकाशनलं वेणु अग्निमन्थाक्षरृत्तकम्‌ ॥ ९॥ श्वदे्ा मोरटा वापि 
तथा पाषाणभेदकम्‌ ॥ पराशच्िफलाक्राथो गडन परिमिश्रित/१ ०॥ 
पाने मत्राश्मरी हन्ति शूलबस्तों व्यपोहति ॥ ११॥ 
हे पत्र हे महामते! अब इन्होंकी ओषध कहते है सुन, सह, गोखरू, वरणाकी छा॥८॥ 
गुड, जवाखार इन्होंकां क्राथ बना पीनसे पथरीका नाश होता है ॥ ९ ॥ ओर कशा, कासि 
नड, बांस, अरणी, बहेडा, वेत, गोखरू, मोरबेल, पाषाणभेद्‌, ॥१०॥ केशू, त्रिफला, इन्हों- 
का क्राथ बना गुडम मिला खनसे पथरीका नाश होता है ओर बस्तिशूट द्र होती है॥ १ १॥ 


अथ एलादि काथ ॥ 
एलखाकणादषच्िकण्टकरेणकाचपाषाणभेदमधक च च फलत्रिकञ्च ॥ एर 
ण्डतेरुकशिखाजतशकरायं काथोऽरमरीच हनते तथा सोष्णपानम॥ १२॥ 
ओर इलायची, पीपल, वासा, दोनों कटेहटी, गोखशू, रेणका, पषाणभेद्‌, तरिफटा 
अरंडीक तेर .शिराजीत. खा, इन्होंका क्राथ बना गरम र पीनसे पथरीरोग दूर होता है॥ १ २॥ 
अथ गाक्षुरककादि चूण ॥ 
गोक्षुरकस्थ बीजानां धातुमाक्षीकसयुतम्‌ ॥ चूण महिषीदुग्घेन पान 
चाश्मरीपातनम्‌ ॥ १३ ॥ | 
ओर गोखरूके बीज, सोनामांखी इन्होंके चूर्णको मैंसके धके संग पीनसे पथरी गि- 
रती है ॥ १३॥ 
अथ अन्य उपाय ॥ 
शख्रविधिरुत्तरीये सूत्रस्थाने पोक्तं धृताध्याये च स्छतम्‌ ॥ १४ ॥ पुरा 
णषष्टिका शालिरक्ततण्डुलकास्तथा ॥ श्यामाकः कोद्रवो दारो मकं 
टी तृणधान्यकमू ॥ १५॥ यवगोधूमकुलत्थास्तथाचैवाढकी भिषक्‌॥ 
वातहराः भयोक्तव्या भोजने वातरोगिणाम्‌ ॥ १६ ॥ कोचादयानि च 
मांसानि पथ्यान्यश्मरीनाशने ॥ १७॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे त्‌ 
तीयस्थाने अश्मरीचिकित्सा नामेकचिशोऽच्यायः॥ ३१ ॥ 


३५९५२ हारीतसंहिवा. [ वतीयस्थाने- 


ओर उत्तर सूत्रस्थानमें शस्रविधि कहदी है वेलाध्यायमें ते कहदिया हे और ध॒वाध्या- 
यमे घृत कहदिया है॥१ ४॥ओरे परान साठी चावल शारि संज्ञक चावल, खाल चावर.शामक 
कोद्धान्य, दाल, कैच, वृणधान्य अर्थात्‌ माटकांगनी आदि अन, ॥ १५॥ जव, गेहूं, 
कुलथी, आढ्की धान्य, इनभोजनोंको देवै ओर वातरोगवाटे पुरुषोंको वात नाशक भोज- 
नोंको देवे ॥ १६ ॥ ओर पथरी रोगके नाशकेवास्ते कंजि आदि पक्षियोका मास देना चा- 
हिये॥ १७॥ इति वेरीनिवासिवधशिवसहायस्‌नवेधरविदत्तशाष्यनवादितहारीतसंहिताभ- . 
षायां तृतीयस्थाने अश्मरीचिकित्सानामेकत्रिंशो5 ध्यायः ॥ ३१ ॥ 


दानिशोऽध्यायः।॥३२॥ 
==: 0: =----- 
अथ इषण चिकित्सा ॥ 
आत्रेय उवाच॥अत ऊर्घ्वमण्डदद्धिद्रश्यते भिषजां वर !॥ बाल्ये मातुः 
पितुदोषाज्नायते दषणानुगा ॥ १ ॥ दु्टदाराविहाराच्च वातो ब 
स्तिगता भृशम्‌ ॥ अण्डस्थानं च संभाप्य तस्य दद्धि करोति वे ॥२॥ 
एकैकसन्िपातश्च चतुर्थः सानिपातिकः ॥ पित्तदोषात्सनिपातात्तथाऽ ` 
साध्या इमेस्छताः ॥ ३ ॥ | 
आत्रेयजी कहते हैं-हे उत्तमवैद्य! हारीत ! इससे उपरांव अंडवृदधिं रग होता है सो 
घालकके मातापिताके दोषे वृषर्णोका रोग होता है ॥ १ ॥ दषित खीके संग मेथुन केरनैसे 
बस्तिस्थानमें प्रापहुआ बहुतसा वायु अंडस्थानमे प्रापहोके अंडवृद्धि करदेता हे ॥ २॥ 
एकएक दोषे तीनप्रकारका और चोथा सब्निपातसे होता है ओर पित्तके दोषसे उपजेहुए 
ओर सन्निपातसे उपजेहुए अंडवृद्धिरोग असाध्य कहे हैं ॥ ३ ॥ 
दोषान्‌ वक्ष्याम्योषधानि श्रणु तानि भिषग्वर ! ॥ खेदनान्यभ्यअनानि 
काश्य पानं विधीयते ॥ ४ ॥ शिरःसावो भिषकृश्रेष्ठ ! तेषां वक्ष्यामि 
लक्षणम्‌ ॥ कम्पश्च खदुवातेन पित्तेन दहकज्वरः ॥ ५॥ कफाद्वनश्व ` 
शोषश्च कटिनोटषणो भवेत्‌ ॥ रसालशछकीकाथः तकारी कदुतु 
म्बिका ॥६॥ काथसंसेवनार्था च मष्कटद्धिः वातिके ॥ शीततोयावगा 
हो वा शीतसंसेवनं तथा ॥ ७ ॥ 


अं० ३२ | भाषाटीकासमेता « ३९३ 


हे उत्तमवैय ! अब दोषोंकों ओर ओषधोंको कहते है सुन पसीना दिवाना माटिस 
करनी और क्वाथ पान नर्सोंका स्राव ये विधि करनी चाहिये ॥ ४ ॥ अब इन्होंके ठक्षणों- 
को कहैंगे वातदोषसे उपने अंडवृद्धिरोगमें कंपनाहो कोमलहो ओर पित्तसे दाहहों ज्वरहों 
॥ ५ ॥ कफसे करडाहो शोषहों कठिन अंडहों वातसे उपजे अंडवृद्धिरोग्में आंब, शह्॒की 
वृक्ष, अरणी, कडुई तुंबी, इन्होंका क्राथ बना सेवन करना चाहिये ॥ ६ ॥ ओर पित्तसे उ- 
पने अंडबृद्धिरोगमें शीवठ जख गोता मारना, शीतल वस्तुसे बना और चंदन, कपूर, चीता, 
इन्होंका लेप करना श्रेष्ठ है॥ ७ ॥ 
द टषणदद्धिपर चिकित्सा॥ 
शीतशीताग्रिलेपश्व पित्तमुष्के परशस्यते ॥ वचारुवणतोयेन कव्म्बार्जु 
नसर्षपे: ॥ कषायसेवनेः भोक्त कफमुष्केऽहितापहम्‌ ॥ < ॥ अरुणव 
रुणकोरं च शालिपर्णी शतावरी ॥ क्राथः पित्तसनिपातमुष्कटद्धो वि 
दां वर !॥ ९ ॥ वरुणदक्षादनी चेव दशमूली शतावरी ॥ क्राथपानं 
वातिके च मष्कटद्धों हितावहम्‌ ॥ १० ॥ एतेन भवते सौख्यं तदा कं 
मावकारयेत्‌ ॥ कर्णकोषस्य मध्ये तु रक्तानिर्हारयेच्छिराम्‌ ॥ ११ ॥ 
वामकोष्टस्य द्धा तु दक्षिणां हारयेच्छिराम्‌ ॥ उभाभ्यां दे शिरे वेध्ये 
तेन वा तत्सुखं भवेत्‌ ॥ १२ ॥ इति चाण्डक्रिया पोक्ता सा चेवोनी 
तरोगिणे ॥ १२ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने उषण 
द्विचिकित्सा नाम द्वाचिशोऽध्यायः॥ ३२ ॥ 


कफसे उपजे अंडबृद्धिम वच,नमक, कदववृक्ष, सिरसम, इन्होंका काथ बना सेवन करना 
हित है ॥ ८ ॥ ओर साख ऊंगा, वायव्रणा, कंफोल, शालपर्णी, शतावरी, इन्होंका काथ 
पित्त और सनिपातसे उपने अंडवृद्धिरोगमं हित है ॥ ९ ॥ ओर अमटवेख, वायवरणा, 
दृशमूल, शतावरी, इन्होंका क्राथ वातके अंडवृद्धिरोगमें प्याना हिति है ॥ 1० ॥ इसकरके 
खख होजाता है पीछे अन्यकर्म करे कानके मध्यमे रहनवाटी रक्तको धारण करनेंवाली 
नादीको विधवे ॥ ११ ॥ ओर वायींतफे अंइवृद्धि होवे तो दाहिने कानको नस धावे 
और दोनौतफं अंडवृदधि होवे तो दोनों कानोंकी नसेको विंधावे ऐसे करनेसे सुख उलन 
होता है॥१२॥यह दारुण क्रिया कही है जिसके ज्यादे अंडवृद्धिहो रहीहो तिसरोगीकै करनी 
चाहिये ॥ १३ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायस्‌नुवेधरविदत्तशाद्यनुवादितहारीवसंहिता- 


भाषायां तृतीयस्थाने वृषणवृद्धिचिकित्सानाम द्वार्निशो5 ध्यायः ॥ ३२ ॥ 


५ © 


३१४ हारोतसंहिता. | वृतीयस्थाने- 
त्रयधिशोऽध्यायः॥ ३२॥ ` 





अथ विसप॑ रोगकी चिकित्सा ॥ 


आचेथ उवाच ॥ लवणाम्लक्षारकटकैरुष्णखेदातिदोषतः ॥ रक्तपित्तं 

कुप्येत स विसपी भिषग्बर !॥ १ ॥ स सप्तधा परिक्षेयः पृथग्दाषेश्व , 
द्रजः ॥ केवलो रक्तजस्वन्यः सनिषातेन सप्तमः ॥ २ ॥ तथापरे भ 
वक्ष्यन्ते नामानि च पृथक्पृथक्‌ ॥ आज्ञेयो पन्थिको घोरः कर्दमश्च 
तथापरः ॥ ३॥ आज्ञेयो वातवित्तेन यन्थिकः पित्तश्लेष्मणा॥ कदं 
मो वातश्लेष्मोत्थो घोरः स्यास्तानिषातिकः ॥ ४ ॥ रक्तर्षीका त 
ग्मांसं दृष्यं दोषास्रयो मखाः ॥ विसर्पाणां समुखत्तौ विज्ञेयाः सप्तधात 
वः ॥ ५॥ न्ययोधवित्वखदिरिकषायो धावने हितः ॥ काञञिकमम्टेः 
पिच्छिरुया सोवीरकरसेन वा॥६॥ मातुलुद्वरसेनापि धावनं वातसपिषु॥ 
क्षीरेण शीततोयेन धावनं पित्तसर्पिणि॥ ७॥ श्लेष्मविसर्पिणे वाथ ध 
वार्जुनकदम्बकम्‌ ॥ धावनं सर्पिणे शस्तं सुरासौवीरकेण वा॥ ८॥ 
धावन हितं तस्य सलिपाते विसर्षिणे ॥ यवाभिमन्थेश्च सदीन्योधे ` 
श्च ससर्षपेः ॥ ९ ॥ काथः स्यात्सन्निपातोत्यविक्षपधावने हितः ॥ पञ्च 
जीरकपिव्थांश्च काञ्जिकेन तु पेषयेत्‌ ॥ मातुरुङ्गरसेनापि लेपनं वातस 
पिणे ॥ १० ॥ धवा रोघधतिराश्रैरुविदारी कण्टकं तथा ॥ लेपः पित्त 
बिसपें वा गुआपन्रेस्तु लेपनम्‌ ॥ ११ ॥ सेन्धवारिश्तुम्बीकापटोलप ` 
अकेर्धृतम्‌ ॥ पाचितं लेपने शस्तं विसर्पाणां निवारणम्‌ ॥ १२ ॥ रक्ते 
जेषु विसपषु कु्यद्रक्तावसेचनम्‌ ॥ पश्चाद्धवकदम्बानां सर्वदा ग्रह 
धूमकम्‌ ॥ १३॥ लेपने हितकलोक्तं धावनं काञ्जिकेन तु ॥ कुठेरका 
श्च सुरसा चक्रमदों निशायुगम्‌ ॥ १४ ॥ सर्षपाः कञ्जिकेनापिषि 
छना च रेपनं हितम्‌ ॥ १५ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हाीतोत्तरे वृतीयस्था 
ने विसप॑चिकित्सा नाम जयच्िशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


अ०३३।३४ | भाषाटीकासमे व « ३५७ 


आन्रेयजी कहतेहैं-नमक, खटा, खारा, चचरा, गरम, ऐसा पदार्थ सेवर्नसे ओर 
पसीनेंके दोषसे रक्त पित्त कुपित होजाता है वह विसपरोग कहाता है ॥१॥ वह जुदे २ 
दोषों करके ओर ददन दोषों करके सात प्रकारका होता है ओर केवड रक्तसे उप- 
नाहुभा सनिपातसे युक्त सातवा होता है ॥ २॥ ओर अन्य कईकजन नुदे २ नर्म 
वाले इनरोगोंको कहते हे आक्षिपनामवाछा षोरनामवारा ओर कर्दमनामवाढा ऐसे तीन 
प्रकारसे होता है॥ ३ ॥ आक्षेप विसपरोग वातपित्तसे होता हे ओर ग्रंथिक पित्तकफसे 
होता है कदमनामवाला विसर्प वातकफसे होता है ओर घोरनामक सन्निपातसे होता हे ॥ 
॥ ४ ॥ और रक्तकांति, त्वचा, मांस, इन्होंसे दृषित हुए तीनों दोष ओर सात धातु ये विसर्प 
रोगोंकी उत्तम हेतु कहे है॥ ५॥ ओर बडबेलगिरी, खेर, इन्होके काथसे शरीरका धो- 
वना हित है ओर कांजीकी खटाईके झागोंसे अथवा सोवीर संज्ञक कांजीके रससे ॥ ६ ॥ 
अथवा विजोराके रससे धोवना वातसे उपजे विसपंरोगमें हित है ओर पित्तके विसमं दूध 
ओर शीतल जटकरके धोवना हित है॥ ७॥ ओर कफके विसपरोगमं धव, अर्जुनवृक्ष, 
इन्होंके क्ाथसे अथवा मदिरा सोवीर संज्ञक काजी इन्हों करके धोवना हित है॥ ८॥ और ` 
सन्पातके विसर्पमभी मदिरा सोवीर संज्ञक कांजी इन्होंसे धोवना हित है ओर अजमान, 
अरणी, कचूर, बड, सिरसम, ॥ ९ ॥ इन्होंके क्काथसे सनिपातसे उपजे विसर्पको धोवना 
हित है ओर पांच प्रकारके जीर, केथ, इन्होको काजी पोस विजोराके रसके संग वातके 
विस्म टेप करना हित है ॥ १० ॥ ओर धव, लोध, ति, एटवा, विदारीकंद, गोखरू, इ- 
न्होंको पीस लेप करना अथवा चिरम्ीके पत्तोंका लेप करना हित है॥ ११॥ ओर सँधा- 
नमक, नीब, तुंबी, परवलके पत्ते इन्होंकों घृतम पका छेष करनेंसे सब प्रकारके विसर्पोका 
नाश होता है ॥ १२ ॥ रक्तसे उपने हुए विसर्परोगोंमें फरतखुलानी चाहिये पीछे धव, क- 
दृव, घरका धृवा, ॥ १३ ॥ इन्होंका लेप करना हित है ओर कांजीसे घोवना हित है ओर 
आजबंला, तुलसी, एड, दोनों प्रकारकी हलदी, ॥ ३४ ॥ सिरसम, इन्होंकों कांजीमें पीस 
लेप करना हित है ॥ १५ ॥ इति वेरीनिवासिबृधरिवसंहायसनुवेद्रविद्त्तशारूयनुवादित 
हारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने विसर्पचिकित्सानाम जयसििशो 5 ध्यायः ॥ ३३ ॥ 





चतुधिशोऽध्यायः॥ ३४॥ 





अथोपसर्गचिकित्सा॥ 
आंत्रेय उवाच ॥ चतुर्विधो भवेद्योषो वातरक्तसमुद्भवः ॥ गन्धदोषेण जा 
५ क ९. । 
यन्ते नामान्येषां पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १ ॥ क्षुद्रतश्वान्तको घोरः अथवान्या 


३९६ हारीतसंहिता. | [वतीयस्थाने- 


मसूरिका ॥ वसन्तः सर्षपाकारा पिटका यस्य दश्यते ॥ २ ॥ सोऽपिश्चु 
` द्रतरः पोक्तः पित्तरक्तप्रदोषतः ॥ अग्निव्ग्धवत्स दाश्च: पिटिका यस्यद्‌ ` 
श्यते ॥ ३॥ सोऽप्यतीव विसपीं स्यादसुखी च निरन्तरम्‌ ॥ ४ ॥ ` 
सचनाः पीडका यस्य पाकथति समः कफः ॥ दाहोऽरतिविवणववं तस्य _ 
सयः भजायते ॥ ५॥ वत्तुरुमसूरिकावत्‌ पिटका यस्य दश्यते ॥ शा 
म्यति शीघ्रपाकेन सा विज्ञेया मसूरिका ॥ तस्य वक्ष्यामि मैषज्यं यथा ` 
विधि महामते! ॥ ६ ॥ 
आत्रेथजी कहते है-वात रक्तसे उपजाहुआ चारप्रकारका दोष होता हे सो गंधके 
दोषसे उत्पन्न होते है तिन्होंके जुदे २ नामको कहते है ॥ १ ॥ भद्रक, अंतक, घोर, मस्‌- 
रिका ये है भोर जिसके गोर सिरसमके आकार फुनसी दीखें ॥ २ ॥ वह क्षुद्रोग पित्त- 
रक्तके दोषसे होता हे भोर जिसमें अके दग्ध होनेंके समान दाहहो ॥ ३ ॥ ओर निरंतर 
. सुखी नहींहो वह अपि घोर विसपैरोग होता है ॥ ४ ॥ ओर करडी तथा पकीहुई के समान 
पिडिकाहो दाहो ग्लानिहों विवर्णहों वह वात्काझ अंतक रोग होता हे ॥ ५ ॥ जिसके 
मसूरिकाके समान गोल पिडिकाहो जल्दीही पकके शांत होजांवें वह मसूरिका कहाती है 
हे महामते! तिसकी यथार्थ विधिको कहते हे ॥ ६॥ 
अथ मूरिकामं चिकित्सा ॥ 
ग॒प्ताकारं सुरक्षेच रक्चायोगविधानतः ॥ न सीणां नाधमानाच संसग वा _ 
प्रसइकम्‌॥ ७॥ सुशीतं शीतल स्थानं कारयेत्सुप्रयत्नतः ॥ क्षुद्रकस्यो 
पसर्गस्थ लेपनं चात्र कारयेत्‌ ॥ < ॥ कुष्टं सोशीरन्ययोधस्तथोडम्बरि _ 
 कल्चः॥ प्रलेपन॑ परशस्तं स्याशषुद्रोपसगवारणम्‌ ॥ ९ ॥ क्षीरच मधु ` 
शर्करायुक्ते पानं सुखावहम्‌ ॥ जम्ब्वाग्रपल्वानाञ्व विष्टं दधिमधुयुतम्‌ ` 
॥ १० ॥ पाययेत्‌ क्षद्रकस्यास्य अतिसाराभिनाशनम्‌ ॥ गोक्षुरश्वाति ` 
विषा च कर्कटायं सपपंटम्‌ ॥ ११॥ कस्कमेतल्रयोक्तन्यं मधुशर्क 
रासंयुतम्‌ ॥ हरीतकी मातु ङछछरसं शकरायुतम्‌ ॥ १२ ॥ क्षुद्रकस्थोप 
सर्गस्य वमिशोषनिवारणम्‌ ॥ अग्निकोःप्युपसगे च योज्यं चेतसे 
पनम्‌ ॥ १३ ॥ रक्तचन्दन मिष्टा निम्बपच्राणि चाज्ुनम्‌ ॥ क्षीरेण 
नवनीतेन हिति स्थाछेपन तथा ॥ १४ ॥ 


अ०३४] भाषाटीकासमेता « ३५९७ 


गुप्त आकारसे रक्षायोगके विधानसे तिसरोगीको रक्खे ओर खी तथा नीच जन इन्‍्होंका 
मेल नहीं होनेंदेवे ॥ ७ ॥ ओर अत्यंत यलसे शीतल स्थान रक्ते ओर क्षुद्रकं उपसगेमे 
लेप करना चाहिये ॥ ८ ॥ कठ, खश, वड, गुखरकी छाल, इन्होंका लेप करनेसे क्षुद्र उप- 
सगरोगका निवारण होता है ॥ ९ ॥ ओर शहद, खांड इन्होंसे युक्त दूधका पीना सुखदा- 
यक हे ओर जामन, आंब इन्होंके पत्तोंकी पीस दही ओर शहद मिटा ॥ १० ॥ पीनेंसे 
क्षुद्ृकरोग अतिसारकी अथि इन्होंका नाश होता है ओर गोखरू, अतिश, काकढासींगी 
पित्तपापढा॥ १॥ इन्होंका कल्क बना शहद ओर खांड मिला॥१२॥ खानेंसे क्षुद्रक रोगवाले 
प्रुषका वमन, शोष, इन्होंका निवारण होता है ओर अग्निसरीखे दाहवाले उपसर्गरोगमें 
॥ १३ ॥ लाल चंदन, मंजीठ, नींबके पत्ते, अ्जनवृक्षकी छाल इन्होंकोी दूध, नौंनीघृत 
इन्हाम पीस लेप करना हित है ॥ १४ ॥ 
घोर चोपद्रवं दष्टा न खेद न च मर्दनम्‌॥ प्रलेपन न कुबन्ति यथायो ` 
गेन पण्डिताः ॥ १५॥ अरण्यगोमयक्षारतैलेन चालनं हितम्‌ ॥ न ते _ 
सेनापि चाभ्यई रेपेनेव च कारयेत्‌ ॥ १६ ॥ चन्दनं मधुकं रोधं न्य 
ग्रोधोत्पलसारिवा ॥ मधुना संयुतः कल्कः पानेन चोपसर्गहत्‌ ॥ १७॥ 
उपसर्गे ज्वरस्तीव्रो रक्तमूत्र भजायते ॥ तस्य वक्षयाम्युपचारं येन संप 
द्यते सुखम्‌ ॥ १८ ॥ षटोरु पर्पटं शुण्ठी मुस्ता च खदिरं समम्‌॥ क- 
ठ्को मधुयुतः पाने हितः स्याज्वर्नाशनः ॥ १९॥ चन्दनोशीरमनज्ञिष्ठा 
पुष्करं दन्तधावनम्‌ ॥ क्राथपानं मधुयुतमुपसगज्वरापहम्‌ ॥ २० ॥ 
वमने चातिसारे च दाडिमं कृटजस्तथा ॥ मधुदश्राच्वितं पानमतिन्तार 
निवारणम्‌ ॥ २१ ॥ शेषाश्च क्षद्विका: पोक्ताः क्रिया चाच विधेथका।॥ 
एषा क्रिया मसूरिके कर्तव्या सुविधानतः॥ २२ ॥ वातलानि च स 
वाणि तथा इक्षाणि कोविदः ॥ खीसङ्गं छृक्षशोकच दूरतः परिवर्जये 
त्‌॥२३॥ ज्वरे प्रोक्तानि पथ्यानि तानि चाच प्रदापयेत्‌ ॥ एवं चिस 
परात्रेण सखं सम्पयते नरः ॥ २४ ॥ ततोऽभिषेकः कर्तव्यः कत्वा म 
इखुवाचनम्‌ ॥ नूतनानि च सूक्ष्माणि व्राणि सितानि च ॥ २५॥ 
परिधाप्य होमकार्य्यमि्टजोज्यं विधेयकम्‌ ॥ २६ ॥ इत्यात्रेयभाषिते 
हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने उपस्गचिकित्सा नाम चतुचिशोऽध्यायः॥३४॥ 


३९८ ` शारीवसंहिता. `  [कतीयस्थाने- 


ओर उपसगरोगमे घोर उपद्रवको देखिके तहां पसीना नहीं दिवावि मन नहीं करे ओर 
देष नहीं करे पंडित जनोंको ऐसे जानना ॥ १५ ॥ तहां बनके आरनौका खार ओर ते 
करके चालन कर्म करना हित है तेडसेभी मालिस ओर लेप नहीं करववि ॥ १६ ॥ चंदन, 
महुआ, लोध, बढ़, कमर, अनंतमृर, इन्होंका कल्क बना शहदके संग पीनेंसे उपसगेरोगका 
नाश होता है ॥ १७ ॥ ओर उपसमगरोगमें जो तीव्रज्वरहों छालमृत्र उतरे तिसकी चिकित्सा 
कहते है जिससे सुख उत्पन्न होवे ॥ १८ ॥ परवल, पित्तपापडा, संह, नागरमोथा, खैर, इ- 
नॉको समान भाग ले कल्क बना शहद मिटा पीनसे ज्वरका नाश होता है ओर यह हित है 
॥ १९ ॥ और चंदन, लश, मंजीठ, पौहकरमूल इन्होके काते दांतोंका धोवना ओर इसमें 
शहद मिला पीनेसे उपसगरोगमें उपने ज्वरका नाश होता है ॥ २० ॥ ओर वमन अतिसार 
इन्हेमिं अनारदाना इन्होंका क्राथ पीवे ओर शहद दही इन्होंके पीनेंसें अतिसारका नाश 
होताहै॥२ १॥ओर बाकीके रहे सब क्षुद्रोगमें यही क्रिया करनी यह क्रिया उत्तम विधानसे 
मसूरिका रोगमें करनी चाहिये ॥ २२ ॥ ओर सब वातवाले पदार्थ तथा छते पदार्थ खी- 
संग, शोक इन्होंकों वेध्वजन दूरसेही वर्ज देवे॥२३॥ ओर ज्वरमं कहेहुए जो पथ्य है उन्हों- 
को यहां करवावे इसप्रकार करनेंसे तीन रामं अथवा सात रात्रीमं सुख उत्तन्न होता है 
॥२४॥पीछे स्वस्तिवाचन करवाके अभिषेक करव ओर नवीन तथा बारीक सफेद वखको 
॥ २०५ ॥ धारण कर होम करवा इच्छा पृवेक भोजन करे ॥ २६ ॥ इति वेरीनिवासिवृध- 
शिवसहायसूनुवेधरविदत्तशाश्यनुषादितहारीतसंहिताभाषायां ठतीयस्थाने उपसर्गचिकित्सा- 
नाम चतृखिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ | 





पथतिशोऽध्यायः ॥ २३५ ॥ 





 व्रणचिकित्सा ॥ ` | 

आभ्रेय उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि वणानां तु चिकिंस्सितम्‌ ॥ ब 
णाश्वानेकधा धोक्ता नानाधातुविकारिणः॥ १ ॥ दुष्टाम्बुपानाशनसेवना 
च कोधातिभाराद्यप्तनेन वापि ॥ संजायते दु्टब्रणोऽपि घोरश्वान्येन 
रक्तस्य हि दूषणेन ॥ २.॥ वातेन पित्तेन कफेन वापि इन्द्ेन वा दोषस 
मुच्चयेन ॥ मासं प्रहष्य रुधिरं विकीर्य संजायते इष्टबणोऽपि घोरः 
॥ ३ ॥ त्वयक्तानि समेदांसि भदृष्यास्थिसमा श्रिताः ॥ दोषाः शोफं शने 
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घोरं जनयन्त्युद्धता भृशम्‌ ॥ ४॥ सरक्तच सशृरुच रुजावच्च सवेपथु॥ 
रक्षं वा वातसम्भूतं विज्ञेयं सरुजं वणम्‌ ॥ ५ ॥ सप्रदाहस्वरः खटः स्प 
शनं सहते तु यः॥ शीतः सौख्यं रुघुपाकी पित्तात्‌ संजायते बणः॥६॥ 
कठिनो वतुराकारो घोरः पीतोस्पवदनः॥ उष्णसहः सिग्धतरश्विरपाकी 
ककव गः ॥७॥ सरवेरिदवोविंजानीयासस्षनिपातसमृद्धवम्‌ ॥ हन्द्दजे इयदो 
षस्तु दोषे चापि प्रदृश्यते॥ < ॥ अभिघातस्मृद्रूता विज्ञेयास्ते चतुवि ` 
धाः ॥ अन्ये नाडीव्रणा ये स्थुः सवाताश्च सवेदनाः ॥ ९ ॥ अन्ये तु 
स्रोतसां मध्ये तेषां श्रणु चिकित्सितम्‌ ॥ परथमं मण्डविस्रावों द्वितीय॑ 
स्वेदनं स्तम्‌ ॥ १० ॥ तृतीयं पाचनं प्रोक्तं पाविते पाटनं तथा ॥ 
शोधन भयोक्तव्यं तथा रोहणमेव च ॥ ११ ॥ पश्चात्कमस्तथ 
व स्याट्रणानां हितकारकः ॥ रास्ना वचा तथा शुण्टी मातुलुइरस 
स्तथा ॥ १२. ॥ काञ्जिकेन सममेकधावनं वातिके बणे ॥ यष्टीमधुक 
मञ्ञिष्टापटोरनिम्बपन्नकेः ॥ १३ ॥ दग्धेन कथितं शीतं धावनं पेत्ति 
के रणे ॥ १४ ॥ त्रिफला च कदम्बच तथा जम्बु कपित्थकम्‌ ॥ का 
थः सोष्णकफोद्रूते बणे धावनमुत्तमम्‌ ॥ १५॥ मातुटुङ्गाभिमन्थौ च 
मुऊ वा काञिकेन च ॥ सुरदारु तथा शुण्ठी लेपो वातव्रणे हितः ॥ 
॥ १६ ॥ नलमृवां च मधुकं चन्दनं रक्तचन्दनम्‌ ॥ पिष्टं तण्डुलतोयेन 
पित्तत्रणविनाशनम्‌ ॥ १७ ॥ अङ्ोरुकञ्च रोधच कदम्बाजुनवेतसाः ॥ 
पारिभद्वदलानां तु पिष्ठा बणविरृपनम्‌ ॥ १८ ॥ पाकं गते चरणे वापि 
गम्भीरे सरुजेऽथवा ॥ सरनध्रे शोधनं कार्य्यं धावनं तु भिषग्बेरेः ॥१९॥ 
करञ्जधवनिम्बानां कदम्बाजजुनवेतसेः ॥ पादावशेषे काथेन गम्भीरबण 
धावनम्‌ ॥ २० ॥ मिष्टा च तथा लाक्षारसश्वेव मनःशिला ॥ निशा 
युगे समायुक्तं पिछ्ला वच्रपरिसुतम्‌ ॥ २१ ॥ मधुयुक्तं शोधनच वणा 
नां हितकारकम्‌ ॥ निम्बपत्राणि संक्षिप्य मधुना बणशोधनम्‌ ॥ २२॥ 
निम्बपच्नतिलक्षोद्रं दावीमिधुकसंयुतम्‌ ॥ तथा तिलानां कल्कश्च शोध 
नच वणेषु च ॥२६॥ तिलका निम्बस्तीतस्य पत्राणि मुमनासु च ॥ क 
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षायश्व हितश्वेव वणानां शोधनेषु च ॥ २४ ॥ विशुद्धश्व वर्ण ज्ञाता 
मरक्षयेच्च ब्रणंच तत्‌ ॥ नवनीतेन वा श्रेष्ठ तेन नदहते बणः ॥ २५॥ 


आत्रेयजी कहते हैं-अब व्रणोंकी चिकित्साकों कहेंगे अनेक प्रकारकी धातुओंके 
विकारवाले अनेक प्रकारके बण कहे है ॥ १ ॥ दृषित जल ओर अनके सेवर्नसे कोधसे 
अत्यंत बोझाके उठनेंसे किसीवातके व्यसनसे मनष्योंके घोर दष्ट बण होजाता है अथवा 
दषित रक्तसे घोखण होता है॥ २ ॥ वातसे, पित्तसे, कफसे, अथवा दोषोंसे तथा सब 
दोषोंके मिलापसे मांसमें प्रहर्ष होके रुधिर विखरके घोर दृण होजाता है॥ ३॥ ओर 
त्वचा, रक्तमेद्‌ इन्होंकी दृषितकर अस्थियोके आश्रयहोके ऊठेहुए दोष शनेशने अत्यंत शो- 
जाको उत्तन्न करदेते है॥ ४ ॥ तहां रक्त सहित शूरसहित पीडा होती है ओर कंपना 
होती है तहांरूपावरणहो- वह वातसे उपजा जानना ॥ ५॥ ओर जो तप्तदाहज्वर, इन्होंसे य- 
कहो ओर स्पशैको सहै शीराहो सुखहो हटका पाकहों वह पित्तसे उपजा वण होता है 
॥ ६ ॥ ओर कठिनहो, गोल आकारहो, घोर हो, शीतटहा, थोडी पीडाही, गरम वस्तुको 
सहे अति चीकनाहो बहुतकाटमं पके वह कफसे उपजा व्रण जानना ॥ ७॥ ओर जो सब 
लक्षण मिलते हो तो वह सनिपाते उपजा व्रण जानना और दो दोषोंसे उपजा बर्ण दो 
दोषोंके लक्षण मिलते ॥ ८ ॥ भौर चोटआदिसि उपजेहुये चार प्रकारके वण होते है 
और अन्य जो नाडी्रण होते है वे पीडासहित और वात सहित होते है॥ ९ ॥ और अन्य 
बण स्रोतेमें होते है तिन्हौकी चिकित्साको सन पहले तो मंडलको झिरावे पीछे पसीना दि- 


ववै ॥ १० ॥ फिर तिसेरे पकावे पकजावे तब बरणके फाइनेकी विधि कही है पीछे शोध- 


न करे पीछे व्रणको भरै॥ ११ ॥ पीछे बर्णोंकी हित करनेवाटा कम करना चाहिये राला 
बच, सूंठ, विजोराका रस॥१२॥ कांजी इन्होंसे धोवना वातके वणं हित है ओर मलहटी 
महआवृक्ष, मजी परवल, नींबके पत्ते॥१ ३॥३न्होंको दधमं मिला क्राथ बना शीढाकर पित्त 
का तरण धोवना चाहिये ॥ १४ ॥ ओर विफला, कद्व, जामन, कैथ इन्होंका क्राथ बना 
गरम२ से कफसे उपजा बण धोवना चाहिये ॥ १५॥ ओर विजोरा, अरणी, मूली, काजी 
देवदार, संह, इन्होंका लेप करना वातत्रणमें हित है ॥ १९५॥ ओर नह, मरवा, मरही 

दन, लाल चंदन, इन्होंकों चावरोंके धोवनके जलमें पीस लेप करनेंसे पित्तका बरणका नाश 
होता है ॥ १७ ॥ ओर अंकोल, लोध, कदेव, अर्जुनवृक्ष, वेत, नींबके पत्ते इन्होंकों पीस 


त्रणपे लेप करे ॥ १८ ॥ ओर बण पकजावे अथवा गंभीर होजावे पीडासहितहों अथवा 


छेकहो रहाहों तहां वैधजनोनिं शोधन ओर धावन करना चाहिये ॥ १९ ॥ ओर करंजुआ, 
धव, नींब, कदंब. अर्जुन ओर वेत इन्होंका चतुर्थांश क्राथ रहे तब उससे गंभीर वणक 


पाणण 


शोधन करे ॥ २० ॥ ओर मंजीठ, राखका रस, मनसिट, दोनों प्रकारकी हल्दी, इन्हों- 


अं० ३५६६५ ] भाषाटीकासमे ता « ४०१ 
को समान भागले बकराका मूत्रम पीस शहद मिला लेप करनेंसे ब्रणोंका शोधन होता है 
यह हित है ओर नीके पत्तोंको पीस शहद मिला लेप करनेंसे त्रणोंका शोधन हेता है ॥ 
॥ २२ ॥ ओर नींबके पत्ते, तिर, शहद, दारुहलदी, शहद, तिलोंका कल्क इन्होंके लेप, 
करनेसे व्णोका शोधन होता है ॥ २३ ॥ ओर तिल, नींव, बहेडा इन्होंके पत्ते ओर पृष्पोंका 
काथ बना सेक करनसे वर्णोका शोधन होता है॥ २४॥ पीछे शुद्धहुए वणको जानके ब्र- 
णके ननी घृतसे धोलेवे नौनी घृत श्रेष्ठ हे इससे त्रण भरजाता है ॥ २५ ॥ 
अथ जात्यादि घृत ॥ 
जातीकरअपिचुमन्दपटोलमत्र यष्टीमधुश्व रजनी कटुरोहिणी च॥ म 
ज्ञिष्ठकासलमुशीरकरञवीजं स्यात्सारिवा चिदन्मागधिका समांशा ॥ 
॥ २६ ॥ पकं घृतं वे हितमेव बणे प्रशस्तं नादीगते च सरुजे च सशो 
णिते च ॥ लछृताविसप॑मषि हन्ति गभीरयेच्च व्रणाः सदाहकठिना अपि 
रोहयन्ति ॥ २७॥ इति जाव्यादिघृतम्‌ ॥ इत्यात्रेयभाषित हारीतोत्त 
रे तृतीयस्थाने व्रणचिकित्सा नामपच्रशोऽध्यायः ॥ २५॥ 
जावित्री, करजुबा, नीब, परवल, मृखहदी, हल्दी, कुटकी, मंजीठ, कमछ,खश, करंजुवाके 
बीज, अनंतम, निशोत, पीपल, इन्होको समान भाग ठे ॥ २५॥ इन्होंकीं घृतमें पकालेवे 
यह वृत बण हित है ओर पीड़ा सहित तथा रक्तसहित नाडजिण, ढूत, विसर्परोग, इन्होंका 
नाश होता हे ओर दाहसहित तथा कठिन ऐसा व्रण भरजाता है॥ २७ ॥ इति वेरीनि- 


वा|सिवधशिवसहायसनुवेद विदत्तशाख्यनुवादितहारीतसं हिताभाषायां ठृतीयस्थाने वणचिकि- 
त्सानाम पंचत्रिशो5ध्यायः ॥ ३५ ॥ 


पटत्रिशोपध्यायः ॥ ३६॥ 


अथ श्लछीपद्रोगकी निदान तथा लक्षण ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ व्रणोक्तेरुपचा रेश्व जायते श्लीपदं तथा ॥ वातेन स्फ 
दितं रुक्ष श्यामथापि प्रदृश्यते ॥ १ ॥ सदाहपाकं पित्तेन स्वरव ट्‌ 
श्यते ॥ श्छेष्मणा जायते स्निग्धं घनं शोफसमन्वितम्‌ ॥ २ ॥ सलिपा 


तेन सर्वाणि जायन्ते भिषजांवर ! ॥ मेदाश्रितं तु वात्मीकं वट्मीकवत्‌ 
९१ 
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पट्श्यते ॥ ३॥ सरशानि च चिह्नानि वातिकोत्थानि लक्षयेत्‌ ॥ तस्य 
बणोक्ताः क्रियाश्च कारये द्विधिपूविकाः ॥ ४ ॥ जात्यादि च घृतं श 
स्तं तथेवालेपनानि च॥ पनः प्रलेपन कार्यं धवार्जनकदम्बकेः॥ ५॥ 
गिरिकणिकामर्च तथा दक्षादनीमपि ॥ पिष्टा प्ररेषनं कास्यं वास्मी 
कश्लीपद्स्थ च ॥ ६ ॥ सुरणकन्दकं पिष्टा मधुना च धृतेन च॥ लेपनं 
च हितं तस्य वाल्मीकश्लीपदापहम॥ ७॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृ 
तीयस्थाने *लीपद्चिकित्सा नाम षटूर्चिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
वणं कहेहुए उपचारोंकरके श्टीपद संज्नकरोग हो जातां है वातसे उपजा शलीपद स्फुटित 
हो रूखाहो श्यामवर्णवालाहों ॥ १ ॥ ओर पित्तसे उपने शलोपद रोगमे दाहहो पाकहो ओर 
ज्वर्‌ होता है ओर कफसे उपजा शलीपदरोग चिकनाहो करडाहो शोजासे युक्त होता हे ॥२॥ 
ओर सन्निपातसे उपने श्लीपद रोगमें सब लक्षण मिलते है और मेदके आश्रय हुआ यह 
रोग सपकी बबइके समान दक्षणोंवाल्रा होता है॥ ३ ॥ ओर वातसे उपजे इसरोगमें 
समान लक्षण होते हे तिसकी क्रिया वणमें कहीहुई करनी चाहिये ॥ ४ ॥ ओर पहले 
कहाहुआ जात्यादिघृत लेप करनेमें हित है ओर धव, अजुनवृक्ष, कदंब, ॥ ५॥ गिरिक- 
णिकाकी मूल, अमरवेल, इन्होंकों पीस लेप करनेसे वत्मीक संज्ञक *लीपद्रोगका 
नाश होता है ॥ ६ ॥ और जमीकंदको पीस शहद ओर धृतम मिला लेप करनेसे वल्मीक, 
संज्ञक शलीपदरोगका नाश होता हे ॥ ७ ॥ इति वेरोनिवासिबधशिवसहायसूनवेद्य विदत्त- 
शाख्यनवादितहारीवरसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने श्डीपद्‌ विकिल्सानाम पट्निशो& ध्याय;३६। 


सप्तत्रिशो पर््यायः ॥ ३७॥ 





अथ अबुदरोगकी चिकित्सा ॥ 
वाताभिघातपवनाद्रणाद्वापि तथा पुनः ॥ रक्तनाञ्यः प्ररोहन्ति रंधन्ति ` 
च तथा पुनः ॥ १ ॥ तेन रक्तस्य मार्गस्तु रुच्यते तेन जायते ॥ अर्बुद 
महास्थूलं मागरोधाच्च जायते ॥२॥ वातान्मडुच परुषं कफाच्च घनशी 
तरम्‌ ॥ पित्तेन दाहपाकायं विजानीयं विचक्षणैः ॥ ३ ॥ सन्निपातेन 
कठिन घनं पाषाणसनिजम्‌ ॥ टद्धिमच्च गडकं स्थादसाध्यं तद्विषग्वर ! 
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॥ £ ॥ तस्यादो पाटनं कार्यं मर्मस्थान्च वर्जयेत्‌ ॥ सेन्धवेन घतेना 
पि कुस्यात्तस्यानरेषनम्‌ ॥ ५ ॥ सरणं कन्दक दग्ध्वा घृतेन च गृडेन 
च॥ लेपनं चा्बेदानाश्च नाशन भिषग्वर ! ॥ ६ ॥ शेषा ब्रणक्रिया प्रो 
क्ता शस्ता वावुदशान्तये ॥ वातघ्रानि च पथ्यानि हितानि मधुराणि च 
॥ ७ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने अर्बृदचिकित्सा नाम 
सप्तच्चिशोध्यायः ॥ ३७॥ 
आत्रेयजी कहते है- चोरके अभिषातते ओर वायुसे तथा वणसे रक्तकी नाडी भरजाती 
है ओर रुकजाती हे ॥ १ ॥ तिससे रक्तका मार्ग रुकजाता है सो मार्गके रुकनेंसे महास्थुर अ- 
बैद रोग होजाता है ॥ २॥ वातसे उपजा अवद रोग कोमरहे ओर कठिनहों ओर कफसे क- 
रडा ओर शीतल होता है ओर पित्तसे उपजामें दाह ओर पाक होता है ऐसे वेद्यजनोनें जा- 
नना ॥३॥ सन्निपातसे उपजा कठिन ओर पत्थरके समान करडा होता हे हे वेधजन ! बढ- 
नवाला ओर गोलीसरीख़ा यह अबुंद्रोग असाध्य होता है ॥ ४ ॥ तिसरोगकी आदिं मम- 
स्थानको व्जके फाइनेकी विधि करनी चाहिये पीछे संधानमक घृत, इन्होंका लेप करना 
हिये ॥ ५॥ ओर जमीकंदको दग्ध कर घृत ओर गुडं मिला लेप करनेसे अबुद्रोगोंका 
नाश होता है ॥ ६ ॥ ओर वाकीकी व्रणमं कहीहुई क्रिया करनी यह श्रेष्ठ हे ओर वातको 
नाश करनेंवाले मधुर पदाथ हित कहे हैं ओर पथ्य है॥ ७ ॥ इति पेरीनिवासिबवुधशिवस- 
हायसुनुषेधरविदत्तशाख्यनुवादितहरीतसंहिताभाषायां ठृतीयस्थाने अबुृद्चिकित्सानामसप्र 
विंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 





अष्टतरिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 

अथ ठूत तथा गंडमाला रोगका निदान ओर लक्षण ॥ 
आन्रेय उवाच ॥ इति व्रणक्रिया प्रोक्ता समासेन भिषग्वर !॥ यथायो 
गं चोपचारं ज्ञात्वा सम्यगपाचरेत्‌ ॥ १ ॥ दृष्टाम्बुपानाच कदनननिषेव 
णाच्च संजायते च क्रिमिसम्भवगण्डमाला ॥ समारुते च कफपित्तभवे 
विकारे संसरते करिमिजदोषगणश्च गण्डात्‌ ॥ २ ॥ वातेन तातक्षदशानि 
च लक्षणानि पित्तेन दाहसरुजवणशोषतापाः ॥ संश्छेष्मणा च शीत 
लघना संभरयोगात्स्याप्सलिपातविहिता च समस्तसिङ्कः ॥ २ ॥ 


४०४ हारीतसहिता. ` | तृतीयस्थने- 


„ आश्रेयजी कहते हैं- हे उत्तमवैद्य ! ५ संक्षेपमात्रसे बरणकी चिकित्सा कहदी 
है इसके यथाथ उपचारको जानके अच्छी तरहसे चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १ ॥ दूषित 
जके पीनसे ओर कुत्सित अन्नके सेवनेंसे क्रिमिरोगसे उपजीहुई गंडमाटा जाननी वातपिन 
कफ इनदोषोंसे उपजेहुए इसविकारमें क्रिमियोंसि उपजाहुआ दोष अंड अर्थात्‌ कपोलस्थानसे 
चलता है॥२॥वातसे उपजेहुर इसरोगम वातके समान लक्षण होते है ओर पित्तसे उपजेमे दाह, ` 
पीडा, व्रण,शोष, ताप, ये होते है ओर कफसे उपेम शीतता, कटोरता, ये उपचार होते है 
ओर जिसमें सब लक्षण मिरतेहौ वह सनिपातसे उपजा जानना ॥ ३॥ 
अथ लूता गंडमाला चिक्रित्सा॥ 
तस्य चेमं प्रतीकारं वक्ष्यामि श्रु पुत्रक !॥ रोहिणी विशदा चैव विज 
याच विभेदिनी ॥ 9 ॥ कान्तारी वज्त्पुष्पा च तथा चेन्द्रायुधाप 
रा ॥ इति सप्तविधा दूताः श्रणु पश्चापपृथक्पृथक्‌ ॥ ५ ॥ रक्तमुण्डा 
भवेद्रक्ता रक्तस्थाने च च रोहिणी ॥ विशदा मांसरस्थाने शवेतवण। च 
दीधिका ॥६॥ विजया च शिरोमभ्ये पीतवर्णां यवप्रभा॥०॥ भेदिनी मे 
दसंस्थाने श्वेता च नीटरेखिका ॥ < ॥ कान्तारी बस्तिमध्ये च शेता 
द्रा रक्तमुण्डिका ॥ वज्तपुष्पा चास्थिमध्ये श्वेता कृष्णा शिरा मता ॥९॥ 
इद्रायुधा शिरान्ते च धूमत्रा कृष्णा शिरा मता ॥ १० ॥ रोहिण्यदुलिमा 
तरेण मूत्रेण विशदा समा ॥ विजया च यवाकारा वन्ता विजया त 
था ॥ ११॥ अन्या नृणां च विज्ञेया तण्डुलीकण्टकानिभा ॥ रोहिणी 
विजया विंशा मांसस्थाने समाचिता ॥ १२ ॥ गुल्फे वा चास्थिसतन्धौ 
च दृश्यते भेदिनी नरे ॥ कुक्षों कर्णान्‍तरःपाड़े कान्तारी विद्धि पुत्रक ! 
॥ १३ ॥ वज्नपुष्पा शिरसि च शिरान्ते चेन्द्रायुधा मता ॥ अतो वक्ष्या 
मि भैषज्यं शृणु पुत्र ! भयलतः॥ १४ ॥ सान्द्रपूयविस्रावश्य गम्भीर 
व्रणं विदुः ॥ अन्यच्च सरुजं चेव पक्तजम्बूसमप्रभम्‌ ॥ १५॥ लूतांब् ` 
णानां चेतानि अपके यावदृश्यते ॥ त्यक्ता सन्धिस्थमर्मस्थां सूतां चेव 
हि तद्रणम्‌ ॥ तदा तपेन तेलेन दाहश्वाशु विधीयते ॥ १६॥ अङ्ोरुश्चे 
व मद्यानि पारििद्रदखानि च ॥ गृहधूमं कृष्णजीरं गोमूत्रेण तु पेषित 
मू ॥ लेपन च प्रशस्तं च लतानां मारणे परम्‌ ॥ १७॥ पिण्डीतकं विड 
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गनि तथा चेक्गदिमृरखुकम्‌ ॥ बीजप्रकमूलानि पेषितानि विलेपयेतू ॥ 
गण्डमालां तथा घोरां हन्ति शीरं पकषटकान्‌ ॥ १८ ॥ स्तरीक्षीरं चा 
कक्षीरं लतारन्ध्रे नियोजयेत्‌ ॥ तेन कीटस्तु तन्मध्ये भ्रियते नान्न संरा 
यः ॥ १९॥ आस्यतो गिरिकर्णी च चन्दनच्च सर्माशकम्‌ ॥ पिघला लेप: 
प्रयोक्तव्यो लतां न्ति सुदारुणाम्‌ ॥ २० ॥ करवीरं चार्कदुग्धं तथा च 


क 


कट॒तुम्बिकाम्‌ ॥ निशाद्वयं जाइलिकां तिरुतेरे विपाचयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
लूतामभ्यअने हन्ति गण्डमालाच दारुणाम्‌ ॥ घृतं जात्यादिक नाम त 
था चाच प्रयोजयेत्‌ ॥ २२ ॥ अन्यान्यपि व्रणे यानि भोक्तानिचय 
थाविधि ॥ २३॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे वृतीयस्थाने लूतागण्ड 
मालाचिकित्सा नामाट्जिंशोऽध्यायः॥ ३८ ॥ 
हे पत्र ! तिसका इछाजकों कहते हे सन रोहिणी, विशदा, विजया, विभेदिनी, कावारी, 
॥ ४ ॥ वजपुष्पा, इंद्रायुधा, ऐसे सात प्रकारकी दृत होती है सो हे पृत्र जुदी २ सन ॥ ५॥ 
रक्तमुखवाली रक्तवर्णवाटी रक्तके स्थानमें होनेवाली ऐसी रोहिणी नामक दृत होती है ओर 
सफेद वर्णवाटी तथा दीर्घ ऐसी विशदानामवाढी दूत मांसस्थानमें होती है ॥ ६॥ ओर 
विजयानामवाली दृत पीछावर्णवाली ओर शिरके मध्यमें होती है ओर जबसरीखो होती है॥ 
॥ ७ ॥ सफेदवणवाटी नीलीरेखावाली ऐसी दूत मेदके स्थानमें भेदिनीनामवाडी होती है॥ ` 
॥८॥ ओर सफेद्वर्णवालो रक्तमुखवाली ऐसी कांतारीनामवाडी दृत बस्तिस्थानमें होती हे 
और बजपुष्पा नामक दृत अस्थि स्थानमें होती है ओर सफेद्वर्णवाली तथा काला मुखवाली 
होती है ॥ ९ ॥ ओर ईदायुधा ठृत नसेकि मध्यमं होती हे धृत्रवर्भवादी ओर कारा शिर- 
वाली होती है ॥ १० ॥ ओर रोहिणीनामवाली टता अंगुल प्रमाणम होती है विशदा दृत 
सूतके समान होती है विजया टत जव॒के आकारवाडी अथवा गोल भाकाराटी होती है 
॥ ११ ॥ ओर अन्य दूत मनुष्योंके चोखाईके कटिके समान जाननी ओर रोहिणी विजया 
विशदा दृत मांसस्थानके आश्रय रहती है ॥ १२ ॥ ओर टांकनेंकी गुल्फ अस्थि संधि इ- 
हमे विभेदिनी दृत होती है ओर कूसि, कानके समीपस्थान, नेतके समीप यहां कांतारी- 
नामक दृत होती हे ॥ १३ ॥ ओर वजपष्पा शिरमें होती है ओर नसेकि मध्यम इंद्रायुधा 
दृत होती है हे पत्र ! अब इन्होंकी ओषध कहते है यतनसे खन ॥ १४ ॥ करडीराध झिरती 
हो तहां गंभीर बरण कहते है ओर अन्य पीडा सहित और पकेहुए जामनके फलके समान 
व्रण होता है ॥ १५.॥ ओर टृतके वरण जबतक पके नहीं उस्सें पहले मम संधियोंको त्याग- 
के टृतको और वणको गरम २ तेलसे द्ग्ध करना चाहिये ॥ १६॥ ओर अंकोट, मदिरा, 


४०६ ` हारीतसंहिता. | तृतीयस्थाने- 


नींबके पत्ते, घरका धमा, कालाजीरा, इन्होंकी गोमृत्रम पीस लेप करनेंसे लृतका नाश होता हैं 
॥१७॥ ओर तगर वायविहग, इंगदीवृक्षकी जठ, विजोराकी जइ, इन्होंकी पिस लेप करनेसे घोर 
गंडमाला कंटकरोंग, इन्होंका शीघही नाश होता है ॥१ ८॥ और थीहरका दध, आकका दध, 
इन्हे।को टतके छिद्रों युक्तं करनेसे तिसके मध्यके कीढे मरजाते है ॥१९॥ सफेद गोकणी 
चंदन, इन्होंकी समान भागले पीसके लेप करनसे दारुण लतका नाश होता है ॥ २० ॥ 
ओर कनेर, आकका दूध, कदठई तुंबी,दोनों हटदी, कपूर, कचरी, इन्होंको विलोंके तेल पका 
॥ २१ ॥ माठिस करनेसे दत, गंडमाला, इन्होंका नाश होता है आर जात्यादिक नामवारा 
घृत यहां यक्तकरना श्रेष्ठ हे ॥ २२ ॥ ओर अन्य जो ब्रण॑में कहीहुई ओषध है वे यहां कर- 
नी श्रेष्ठ हे ॥ २३ ॥ इति वेरीनिवासिबृधशिवसहायरूनुवेद्वरविदत्तशाख्यनुवादितहारीतसं- 
हिताभाषायां तृतीयस्थानेट्वार्गहमालाचिकित्सानाम अष्टविंशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 





एकोनचतारिशोऽष्यायः॥ ३९ ॥ 


= ्द6 ली दद 


आथ कष्ठ चिकित्सा ॥ 


आन्रेयउवाच॥ विरुद्धपानानि गरूणि चाम्ठपापोदर्क सेवनकेन वापि॥ 
निद्रा दिवासुप्रतिजागराच्न पित्तं प्रकुप्येद्रधिराश्रितं तत्‌॥ १॥ त्वचा 
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गतः सपति रोगदोषः कुछेति संज्ञां भवदन्ति धीराः ॥ षापोद्रवास्ते 
प्रभवन्ति देहे खणां भृशं कोपयतां विधिज्ञ! ॥ २॥ 
आत्रेयजी कहते है-विरुद्धपान ओर भारा अन्नपान, खदा तथा दषित जलके सेवनेंसे 


दिनम सोना ओर जागरण करनेंसे रक्तके आश्रयहुआ पित्त कृपित होता है ॥ १ ॥ तवचम 
प्रापहुआ रोगरूपदोष फटता हँ तब कुष्ठ एसी संज्ञा हाती है पापसे उत्पन्न होनेंवाले वे रोग 
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मनुष्याके शरीरमें कोपसे प्राप्त होजाते हैं अब तिन्होंके नुदे २ लक्षणोंकों कहेंगे ॥ २॥ 
कुष्ठों के सामान्यभेद ओर लक्षण 
कुष्ठानि चाष्टादशधा बदन्ति तेषांपूथक्वेन वदामि लक्षणम्‌॥ असाध्य 
साध्यानि च कमजानि दोषोद्भवानि सहजानि तानि ॥ ३ ॥ कारु 
ण्यपारुष्यमथेव कण्डुरोमप्रहषःस्तिमितं तथेषाम्‌ ॥ तोदस्तथा संग्यथनं ` 
तवचि स्थिते कुष्ठभवेति चिह्नम्‌ ॥ ४ ॥ 
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सके 


कष्टौको अटारहपरकारके कहते है, तहां कर्मसे उपने कृष्ठ असाध्य है ओर वातादि 


ॐ 


दोसे तथा स्वभावसे उपने साध्य है ॥ ३ ॥ दीनता, कटोरपना, खाज रोमहर्ष गीढापन 
शरीर चभक।, पीडा ये लक्षण कृष्टकी आदिम होते हे ॥ ४ ॥ 
अथ कृष्टाके नाम ॥ 
कपालकं चेवमुदुम्बरश्च तथेव दट्टूणि च मण्डलानि ॥ विसर्पं हस्तिब 
रु किणच्च गोजिहकं लोहितमण्डला वा॥ ५॥ वैपादिक चर्मदर तथा 
न्यं विस्फोटकान्यथ बहुब्रणअ्व ॥ कण्डूविंचर्ची कथितं तथान्यद्धातुप 
भेदास्त्वचि रोगसिद्धाः ॥ ६ ॥ | 
ओर कपालकुष्ठ, उद्बरकृष्ट, दद्रमंडटकृष्ट, विसर्पकष्ठ, हस्तिबठकष्ठ, किणक॒ष्ठ, गो- 
जिव्हककुष्ठ, लोहितमंडला ॥ ५ ॥ वैपादिक, चमदल, विस्फोटक, बहुवण, कंड, विचर्चि- 
का, ऐसे इसप्रकारसे धातृवोंके भेदसे उपजेहुए रोग त्वचा प्रतीत होते है ॥ ६ ॥ 
उदुंबरकछलक्षण ॥ 
कपारुकाजं सितवर्णकच कपाल्‍्यकं तद्रदितं विधिज्ञैः ॥ 
लिग्धचच सवांङ्गगतं च कण्डुमुदुम्बरं तं भवइन्ति सन्तः ॥ ७ ॥ 
कपारस्ररीखा सफेद वणैवाटाहो वह वेयजनेँन कपाटक कृष कहा हे ओर चिकनाहो 
सब अंगम पाहो खाजीहो वह उदुंबर कृष्ट कहाता है ॥ ७॥ 
अथ मंडरकुष्ट तथागजचर्मकुष्ठका लक्षण ॥ 
ददूपमं यद्भवते च ददूदूपमं मण्डलकं तमाहः ॥ 
विसर्पक॑ सर्प॑ति तद्वि तथान्यमान्तं गजचम॑तुल्यम्‌॥ < ॥ ` 
ओर जो दादके समानहो दाद्सरीखे मंडलहों वह दडमंडल कुष्ठ कहाता है ओर जो वि- 
सर्परोगकी तरह शरीरम फेले विसको विसर्पकृष्ठ कहते है जिसकी हस्ती सरीखी तचा हो- 
जावे तिसको गजचर्मक कृष्ट कहते हैं ॥ ८ ॥ 
अथ गोजिव्हक कुष्ठ लक्षण ॥ 
यद्रूष्यपारुष्यसकर्कशच गोजिहुकं स्यात्खलु भेदयोग्यम॥ 
यवास्षरक्तानि च मण्डलानि सकण्डकानि वणक्षयुतानि ॥ ९॥ 
ओर जो रूषाहों कटोरहो करडाहो गोकी जिव्हाके समान वणेवाराहो वह गोजिहूक 
कुष्ठ कहाता है ओर रक्त मंडटहो कुंडल्सरीसेंहों त्रणसे संयुक्तहो वह लोहितमेडल कुष 
जानना ॥ ९॥ | 


४०८ हॉरोवर्सहिता « | त॑वीयस्थाने- 
अथ विपादिका कुह लक्षण ॥ 
ज्ञेयं तु तद्छोहितमण्डलुथ रक्तोद्धवं तद्ुधिरा्चितच ॥ 
सवेदनात्तंस्थ परिस्फुट विपादिका सा कथिता विधेया ॥ १० ॥ 
ओर जो रक्तसे उप्तनहों रक्तके आश्रय हो पीडासे युक्तहो प्रकटहो वह विपादिका 
कृष्ट कहाता हे ॥ १० ॥ | 
सरक्तवातकुपितेन जाता तथेव विस्फोटकसन्िभा वा ॥ तथापरं नाम 
बहुव्रणं च सृद्घमा च सा सुविदिता नरस्य ॥ ११ ॥ कण्डूविंचर्चीं भुव 
ने पतीता श्वेतानि सूक्ष्मानि पाटरानि ॥ विस्पते यस्य॒ नरस्य रक्तं 
युवा न केनापि भवेच्च सिद्धः ॥ १२॥ 
ओर जो रक्तवातके कृपित होनेंसे उपनलहों ओर विस्फोटकके समानहो ओर वहुतसे 
व्रणहो वह सूक्ष्म विपादिका नामक कुष्ठ जानना॥ ११ ॥ ओर कड, विचविका ये संसारम 
प्रसिद्ध ओर जिसके सुक्ष्मवणवाटे तथा सफेद्वर्णवाल ओर पीले वणवाल ऐसे चिह्ृदीखें 
ओर रक्त दुष्टहोंके फटता है ऐसा तरुणरोग किसी प्रकारसेभी सिद्ध नहीं होता है ॥ १२॥ 
अथ बातादिजन्य कुछका लक्षण ॥ 
शिरीषपुष्पाणि शिरीषकाणि सन्त्यक्तभावः पुरुषश्वसूद्ष्म: ॥ तोदस्तथा 
बेपथुवातलिड्' पित्ते नशोषभ्रमदाहतृष्णा: ॥ १३॥ े्लेष्माड्रवे क 
ठिनशीतलपाण्डुरञ्व नेच्रेनखेषु च वपृष्यमिलाषता च ॥ मिश्रेण संश्‌ 
` तकजवानि भवनि यस्य स्थात्सानिपातिकभर्व बडुभिश्व लिटड़ेः ॥ १४ ॥ 
ओर शिरसके पुष्पके समान ओर सिरसके समान वणंहो कोरहों सक्ष्महों चभकाहों 
कंपना हो ये वातंसे उपने कुष्टके लक्षण है ओर पित्तसे उपजा कृषठमं शोषहो, भ्रमहो, दाहहो 
तृषाहो, ॥ १३ ॥ ओर कफसे उपजा कृष्ट कठिन, शीतर होता है ओर नेत्र, नख. शरीर 
ये पीले होजाते है इन्होंमे खाज करनेकी इच्छा रहे ओर सब मिलेहुए दासे मिलेहुए ठक्ष- 
ण होते हे सनिपातसे उपजे कुष्ठमें बहुतसे रक्षण मिलते हे ॥ १४ ॥ 
अथ रक्तस्थ कुष्ट ॥ 
रूक्ष तथा सकण्ड वक्स्थितच खदु शीतलम्‌ ॥ 
 आललावदाहरक्तामं रक्तस्थं रक्तग विदुः ॥ १५॥ 
और जो रूषाहो खाजिहो कोहो शीतलहो वह त्वचामें स्थित कृष्ट जानना और जि- 
सुमे झिरनाहो रक्तसरीखी कांविहौ वह रक्तमें स्थितहुआ कुष्ठ जानना ॥ १५॥ | 
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अथ मांसस्थ मेदःस्थ तथा अस्थिस्य कुष ॥ 
सुलिग्धं तोदगम्भीरं मांसगच विनिर्दिशेत्‌ ॥ मेदःस्थंतोदवेष्टतं सुखिग्धं 
रक्तरोचनम्‌ ॥ अस्थिसंस्थच गम्भीरं विस नासिकामुखे ॥ १६॥ 
ओर लिग्धहो चभकाहो गंभीरहो वह मांसमें प्राप्त हुआ कृष्ट जानना जो मेद्में स्थितहो 
तिसमें चभकाकी पीडाहो चिकनाहो रक्तनेत्रहों ओर जो अस्थि स्थितहो वह गंभीर होता 
है मुखमें तथा नासिका विसप॑रोग दीखता है ॥ १६॥ 
अथ मजास्थ तथा शुक्रस्थ कुह ॥ 

मज्जसंस्थश्व विकलो मज्जाख्रावश्व जायते ॥ विशीय्धते च सवद्गित 

थेव शुक्रगं विदुः॥ १५॥ अतो वक्ष्ये समासेन भतिकर्म भिषग्बर !॥१४॥ 

मनाम स्थितहोनेसे विकर होजांवे, और मजाखाव होता है ओर जिसमें सब अंग शिथिल 
होजावे वह वीर्यमें प्राप्त हुआ कृष्ट जानना ॥१७॥ हे उत्तम वेय ! अब संक्षेप मासे इन्हों- 
की चिकित्साकों करेगे ॥ १८ ॥ 

अथ कुष्टचिकिंत्सा ॥ 

त्कस्थे खेदस्यारेपो रक्तस्रावश्च रक्तगे ॥ विरेचं मांसगे भोक्त मेदोगे 

कराथपाचनम्‌ ॥ १९॥ अथ तानि च चीण्येवमस्थिमज्नागतानि च ॥ 

वातिके खेदनं पथ्यं पित्ते शीतोपचारणम्‌ ॥ २० ॥ कश्साध्यमिदं भरो 

तमसाध्यं सानिपातिकम्‌ ॥ रोगकारणमारोच्य तदा कमं समारभेत्‌ २ १ 

त्वचामें स्थितहुए कुष्ठमें पसीना द्विवि लेप करे रक्तमें प्रापहुएमें स्राव करावे मांसम 
प्राधहुए कुष्ठमें जुलाब देवे, ओर मेदमे प्राप्तहुएम क्राथ पाचन देवे ॥ १९ ॥ ओर यही उप- 
चार अस्थि, मजा इन्होंमें प्राप्हुएमेभी करना चाहिये वातसे उपजे कृष्म पसीना दिवाना 
पथ्य है पित्तसे उपजेंमें शीतल उपचार करना श्रेष्ठ हे ॥ २० ॥ यह कुष्टरोग कष्टसाध्य कहा 
है ओर सनिपातसे उपजा असाध्य होता हे पहलेरोगके कारणको जानके पीछे कर्म करने- 
का आचरण करें ॥ २१॥ 

पक्षान्पक्षाञ्जोधनं पाचनच मासान्मासान्कारयेद्रेवनच्च ॥ मासान्कुष्ठ 

शोधनाय भकर्षाखष्ठे ष्ठे मास्यसृम्भोक्षणञ्च ॥ २२॥ वासापटोलफ 

छिनीरुवणं वचाश्च निम्बत्वचं कथितमाशु पिबेत्कषायम्‌ ॥ कुशे करो 


ति वमनं मदनान्विते च पथ्याकषाय वमने मदनान्वितेषु ॥ २३॥ फ 
५५ | | 


४१० . हारीतसंहिता« | तृतीयस्थाने- 


लत्निकं चिटदन्ती विरेचर्क भिषग्वर !॥ क्राथो वचोष्णतोयेन पाने 

स्थाद्विषगत्तम ! ॥२४ ॥ श्वासप्रश्वासयोवेध्या शिरा शिरसि चेद्रहिः॥ 

ततः प्रयोजनीयञ्व काथस्ेहस्य भाजनम्‌ ॥ २५॥ 
ओर पक्षपक्षके प्रति शोधन ओर पाचनकम करे महीना २ के परति जुलाब दिवानी चा- 
हिये ओर कुष्टरांगमें छठे महीनेके प्रति रक्तको निकसावे ॥२२॥ ओर वासा, प्रव, माद- 
कांगनी, नमक, वच, नींबकी वचा, इन्हाका क्राथ बना मेनफल मिला कुष्ठमें पीनसे वमन 
होता है ओर पंचवृक्षोंका क्राथ बना मेनफल मिला वमनकेवास्ते देना चाहिये ॥ २३ ॥ 

द्य ! त्रिफला, निशोत, इन्होंसे जुठाब दिवानी श्रेष्ठ हे ओर वचका क्राथ बना गरम २ 

जठके संग पीना श्रेष्ठ है॥ २४ ॥ ओर कुषठमें जो ज्यादे श्वास होवे तो शिरमें. रहनेवाली 
बाहिरको नस वीधनी चाहिये पीछे क्राथ ओर लेह अथात्‌ घृत आदिक भोजन करवा- 
ना चाहिये ॥ २५ ॥ 


शुण्ठ्यारिक्ाथ ॥ 


शुण्ठीकणाखद्रिपादलिकापटोली मजिशाक्षुरविषबिल्वयवा निकानाम्‌ ॥ 
वासाफलत्रिकजलेन कषायसिद्धः पानानिहनि मनुजस्य च कुछ्ठदो 
षम्‌ ॥ २६ ॥ वासाविडड्गपिचुमन्दपटोलपाठाशुण्ठीसुरेन्द्रतरुपञ्चतरुम्‌ 
लपथ्याः ॥ काथो निहन्ति मरुत्मभवं च कुष्ठं त्रिःस्प्तकेःहनि महोषध 
मेव योज्यम्‌ ॥ २७॥ 


सुह, पीपल, खेर, पाहलवृक्ष, परवल, मंजीठ, लंघगोखरूँ, अतीश, वेटगिरी, अजमान) 
वासा, त्रिफला, इन्होंका काथ बना पीने मनष्यका कृष्ठरोग दर होता है॥ २६॥ और ` 
वांसा, वायविडेंग, नीव, परवल, पाठ, रूंठ, देवदार. वड़आदि पंचवृक्ष, ठाख, मूली, हरे 
इन्होके काथसे वातसे उपजा कुष्ठका नाश होता है इक्कीसदिनतकू यह महान्‌ ओषध पीनि 
चाहिये ॥ २७॥ 
गडच्यादिकाथ॥ 


नित्यं छिन्नाद्रवाचूण तस्याः काथम्तमन्वितम्‌ ॥ पीतं जीणे सयृतच पी 
तच षाशिके पयः॥२ <॥हन्ति कुष्ठानि सवाणि सप्तधातुगतानि च ॥२९॥ 


ओर गिखोयके कथक संग गिलोयका चृणेको नित्य पीवे जर जावे तब घत सहित साट 
चावलोंके मांडको पीवे ॥ २८॥ यह सातों धातु्ोमं प्राप्त हुए सब कुष्ठोको नाशता हे॥२९॥ | 
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अथ कुष्रोगमं रेपविधि ॥ 
कार्मर््यद्रदयनच कुह निशाद्यं काजिककुछमेततू ॥ लेपे प्रशस्तं 
विनिहन्ति कुष्टं विचचिकां तथा विसपंदोषम्‌ ॥ ३० ॥ पिष्टानि तत्न म 
धकामिकमूत्रपिषलेपेन कुष्ठमपि दुष्टविचाचिकाञ ॥ २१ ॥ विसर्पदो 
षे पोक्तानि धावनानि च कारयेत्‌ ॥ सौवीरकरसेनापि धावनं त्रिफला 
म्बुना ॥ २२ ॥ वातिके चैव कुछ्ठे च धशस्तं कथितं वुधैः ॥ निम्बपन्र 
कषाये च यष्टी मधककल्कितम्‌ ॥ २३ ॥ इग्धेन शीतलेनापि विश 
य्यों: काथकेन वा ॥ हन्ति कुछ महाघारं धावनं न प्रशस्यते ॥ ३४ ॥ 
अगिमन्थपटोखानि मात॒लइदलानि च ॥ सटीपषटकः क्राथां धावनं 
श्छेष्मरोगिणाम्‌ ॥ २५ ॥ विपादिकां नवनीतेन क्षालयित्वा विदां 
वर्‌ ! ॥ सेदयितवारकद्ग्धेश्च मधुतेखेन लेपनम्‌ ॥ ३६॥ 
. खंभारी, सिंगरफ, नागरमोथा, कुठ, दोनों हछदी काजीम शोधा हुआ लोहा, इन्होंको 
पीस कुष्ठप लेप करना श्रेष्ठ कहा है ओर विचर्चिका, विसर्पदोष, इन्होंका नाश 
होता है ॥ ३० ॥ ओर सीसाकी रजको शहद, कांजी, गोमृत्र इन्होंमें पीस लेप करनेंसे 
कृष्ठ, दृष्टविर्चाचका, इन्होंका नाश होता है॥ ३१ ॥ ओर विसर्प दोषमे कहेहए धोवरनेंके 
कर्म यहां करनं चाहिये ओर कांजी, त्रिफठाका रस इन्होंसे धोना श्रेष्ठ हे ॥ ३२ ॥ यह 
इलाज वैद्यजनोंन वातसे उपजे कृष्म श्रेष्ठ कहा है ओर नींबके पत्तोंका कराथमं मरहदीका 
कल्क बना ॥ ३३ ॥ शीतल दधम मिला अथवा विदारीकेद्के क्राथमं मिटा तिस्से धोने 
से महाघोर कृष्ठका नाश होता है ॥ ३४ ॥ ओर अरणी, परवल, विजौराके पत्ते, कचर 
पित्तपापडा इन्होंका क्राथ बना कफसे उपने कृष्ठको धोना श्रेष्ठ हे ॥ ३५ ॥ ओर विपादि- 
का कृष्ठको नोंनी तसतं संयुक्त कर तहां आकके दूधसे पसीना दिवा शहद ओर तेलका 
लेप करे ॥ २६॥ 


अथ खदिरआदिकाथ ॥ 


खदिरिनिम्बकदम्बक॑ तथा ककुभः पाठलिका शिरीषकम्‌ ॥ कु 
टजकिशुकवासुसमोरटः बटकूद नटपिप्पलिपीलुकम ॥ ३२७ ॥ धवम्‌ 
दुम्बरवेतसमेकतः कथितपानविधानघृतेन तु ॥ सकलकुष्ठविनाशनका 
रकं भवति चेन्दुसमानवपुरनरः ॥ ३८ ॥ 


४१२  हारीतसंहिता, [ ठतोयस्थने- 
खेर, नीव, कदंब, अर्जुनवृक्ष, पाडलवृक्ष, शिरस, कूडाकी छाल, केशू, वासा, मोर अ- 
थौत्‌ खैरका भेद, वड, टेंट्वृक्ष, पीपल, पीलृवृक्ष, ॥३७॥ धव, गुर, वैत, इन्होंको एक ज- 
गहकर काथ बना घृत मिला पीनसे संपर्ण कृष्ठोंका नाश होता हे ओर चंद्रमाके समान स- 
दूर शरीर होजाता है॥ ३८ ॥ 
| अथ आरगवधआदिकाथ ॥ | 
आरग्वधधातकीकर्णिकारधवार्जनेः सजककिशुकानाम्‌ ॥ कदम्बनिम्ब 
कृटजाटदूषाः खदिरेण युक्ताश्च तथेव म्वा ॥ ३९॥ मखानि चैषा 
मुपहत्य सम्यगश्टावशेषे कथितः कषायः ॥ घृतेन तस्यं भतिमानवस्य 
निहन्ति सव्राणि शरीरजानि ॥8 ०॥ कुष्ठानि सर्वाणि विसर्पदद्रविचचि 
का हन्तिं नरस्य शीधरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
 अमठतास, धाय, अमरुतास, धववृक्ष, अजुनवृक्ष, राखवृक्ष, केश, कदेव, नीब, कूडाकी 
छाल, वासा, खेर, मृवा, ॥ ३९ ॥ इन्होंकी जडको ठे काथ बना लेवे पीछे अष्टमांश .वाकी 
रहे तब उतार तिसमें समान भाग घृत मिटा ख़ानेंसे मनुष्यके शरीरके सब प्रकारके कृटीका 


नाश होता हे ॥ ४० ॥ सबमकारके कुष्ठ, विसर्परोग, दाद, विचर्चिका इन्होंका शीबही 
नाश होता है॥ ४१ ॥ 


अथ खदिरादिघूतपानक ॥ 
रदिरकदरमूवावालकं कणिकारः कुटजसपरिभद्रारग्वधाश्वेति पिष्टा: ॥ 
क्थितमिततमांशं वे चूतपानमस्य विनिहन्ति सकलान्‌ वे कुषटवेसप॑द 
पान्‌ ॥ ४२॥ 
खेर, सफेद खेर, मूर्वा, नेत्रवाठा, बडां अमरुतास, कृडाकी छाल, नीब, अमलतास, इ- 
न्होंको पीस इन्होकि समान घत मिला क्राथ बना पीनसे संपृण कृष्ठरोग विसपदोष इन्हाका 
नाश होता है ॥ ४२॥ | 
अथ भछ्ठातक तैर ॥ 
भल्ठाकच्यूषणमक्षचूण कुष्ट गुआलबणानि पच्च ॥ फल 
धिके तैरुविपाचितानि चाभ्यञ्जनं हन्ति च दद्रकुष्टम्‌॥४३॥ 
भिखावा, व्यूषण अर्थात्‌ सुट, मिरच, पीपल, बहेडा, कठ, चिरमदी, पांचोनमक, विफला, 
न्होंकी समान भाग ठे चूर्ण बना तेलमें पकावे पीछे तिस तेकी मालिस करनसे दुदरकुष्ठका 
नाश होताहै॥ ४३॥ 
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अथ तिलतेल ॥ 
अश्वघ्रमृलं मलिनं समङ्ग निशाद्यं सर्षपचित्रकञ्ष ॥ सभृङ्गराज कह 
तुम्बिका च कुष्ठं विड मगधा च चूर्णम्‌ ॥ ४४ ॥ स्नुद्यकेडुग्धेन विपा 
चितं तु तैर तिलानां परिपक्रमेतत्‌ ॥ अभ्यञ्जन चैव नरस्य नृनं दद्णि 
कण्डूनि विनाशयेच्च ॥ ४५॥ 
कनेरकी जड, अगर, मंजीठ, दोनों हलदी, सिरसम, चीता, भंगरा, कुटकी, तुंबी, कृट 
वायविडंग, पीपठी ॥ ४४ ॥ इन्होंकी थोहरके दूधम पका पीछे इसमें तिछोंके तेलकों पकावे 
इसकी माचिस करनेंसे मनुष्यके दद्॒कुष्ठॉंका नाश शीघही होता है॥ ४५॥ 
अथ हरिद्रादितेंल ॥ 
हरिद्रा समड़ग सुराह सचित्रविडद्गनि कृष्णा विशालाम्बु कुटम्‌ ॥ तथा 
लाइली चक्रमई च गुआ विशाला तथारिष्टपत्राणि चेतत्‌ ॥ ४६॥ 
चूर्ण रतं भावितं वेतथेतदुडन घमें विषच्यम्‌॥ हितं लेपने कुष्ठपामाबि 
चचीनरस्थातिशीघ्र निहन्ति ॥ ४ ७॥ 
हलदी, मंजीठ, देवदार, चीता, वायविडंग, पीपडी, ईदायण, नेत्रवाला, कठ, कलहारी 
चिरमटी, इंद्रायण, नीके पत्ते ॥ ४६॥ इन्होंकी समान भाग ले चूर्ण बना गृडके रसमें भाव- 
ना दे घाममें धरके पका लेप करना हित है, कृष्ट, पाम, विचाचिका इनरोगोंका शीघही 
नाश होता है ॥ ४७ ॥ 
अथ निबादिधत॥ 
निम्बं पटोल च किरातकञ्च जाती विशाला सपनर्नबा च ॥ पयोदला 
क्षारसमेव वासा त्रायन्तिका बित्वककष्टयष्िः ॥ ४८ ॥ संचर्णित क्षी 
रदधिसमेतं घृतं विपक्र परिषेचने च ॥ हितच कुशक्षतदद्रक्त पामावि 
च चींविनिहन्ति कण्ड्म्‌ ॥ ४९ ॥ 
नींब, परवल, चिरायता, जावित्री, ईद्रायण, साठी, नागरमोथा, लाख, वासा, त्रायमाण 
कंकुष्ट, मुठहटी ॥ ४८ ॥ इन्होंका चूण बना दही ओर दूध मिलावे तिसमें घृत मिला सिद्ध 
करें पीछे इसघृतसे सेक करनेंसे कृषटक्षत, दृदुरक्त, पराम, विचचिका, कंडू, इन्होंका 
नाश होता है ॥ ४९॥ 
अथ पांडरकुष्दकी चिकित्सा ॥ 
पित्तञचैव गदं भूत्वा वातेनेव समीरितम्‌ ॥ सरक्त भकृपितं करते पा 


३१४ हारोतसंहिता« [ तृतीयस्थाने- 


ण्ड्रच्छविम्‌ ॥ ५० ॥ स्तन्धचित्त विरूपश्च तस्य च श्णु लक्षणम्‌ ॥ 
असाध्यं कुएं साध्यं वा विज्ञेयं तद्विषग्बरेः ॥ ५१ ॥ ईषद्रक्त भवेत्‌ पा 
ण्डु सन्िपातोर्थं च जायते ॥ असाध्य॑ तच्च सर्वाजचित्रे सिग्धं तदेव 
तु ॥ ५२ ॥ पीतच्छवि पाण्ड्रहक्षमेव उपागतं साध्यतमं प्रतीतम्‌ ॥ सं 
पाचनं शोधनमेव शस्तं विरेचनं रक्तविमोक्षण्च ॥ ५३ ॥ वासागुडू 
चीत्रिफलाकरञपटोरनिम्बाजुंनवेतसानाम्‌ ॥ कृष्णासमइग्सहित च 
कटकं पाने हिते चित्रकमण्डले च ॥ ५४ ॥ खदिर्वासकनिम्बपटो 
लकेधंवयवासकमेव फरुचिकेः ॥ सकलकुष्ठविसर्पकमण्डर्॑ बिजय 
ते मनुजस्थ च पाण्डुरमू्‌ ॥ ५५॥ पाटाविडङ्गमगधासुरदारुचिचं दघ 
रात्रियुगर् च तथा समङ्गा ॥ कुष्टं वचामधुकसेन्धवकाञ्जिकेन पिष्टं तु 
मृजजकरुधिररसेन वापि ॥५६ ॥ प्रलेपने चित्रमरथेव सिद्धं विनाशमाया 
ति च कण्डुकुष्टम्‌ ॥ विचार्चेकां नाशयते च कण्डूं विस्फोटमाशु धति ` 
सर्पणानि ॥ ५७ ॥ भृङ्गराजो हरिद्र च दूर्वां जाती विडङ्काः ॥ 
कृष्णास्तिलाश्रवित्रकाणि तथेव हरिचन्दनम्‌ ॥ ५८ ॥ मूत्रेण पेषितं त 
ततु रेपनं चित्रकुष्ठिनि ॥ हृन्ति दद्रूणि सवांणि कुष्टं दहूविचविकाः ॥ 
॥ ५९ ॥ न विदाहीनि चाम्लानि वातलानि तथेव च ॥ ज्वरे च भो 
क्तानि पथ्यानि तानि चाच भयोजयेत्‌ ॥ वणेषु कृष्ठराजीषु हितमेवो ` 
पचारिणाम्‌ ॥ ६० ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने कुष्ट 
चिकित्सा नामेकोनचलारिशोऽष्यायः॥३९॥ इति कायतचं समाप्तम्‌ ॥ 


 वातसे प्रेराहुआ पित्त रोगरूप होके रक्तके संग कृपिवहों शरीरके पांडर अथात कषक 
पीडा सहित सफेद वर्णवाला करदेता हे ॥ ५० ॥ चित्त दुखी रहे विरूप होजवे ऐसे क्ष- 
णको सुन यह कुष्ठ असाध्य ओर साध्य दो प्रकारका होता है ॥ ५१ ॥ और जो कषक 
लाछ वर्णसे युक्त पीछा वर्णवाटा कुष्ठहो वह सनिपातसे उपजा जानना वह असाध्य होता हे 
तिम सब अंगमे चिकने २ चितंगे होते है॥ ५२ ॥ ओर जो हषा तथा पीछा वर्ण- 
वाला पांदुरकुष्ठहो वह साध्य होता है विसमें पाचन ओर शोधन करना तथा जुटाब दि- 
वानी ओर फस्त खुलानी श्रेष्ठ हे ॥ ५३ ॥ वासा, गिलोय, निफला, करंजुवा, परवल, नीब, 
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अर्जुनवृक्ष, बेत, पीपर, मंजीठ, इन्होंका कल्क बना चित्रकमंडल कृ्ठम पीना हित हे ॥५४॥ 
ओर खेर, वांसा, नीव, प्रवर, धव, जवांसा, त्रिफला, इन्होंका कलक बना पीनेंसे सबपका- 
रके कुष्ठ विसर्प, मंडल, पांदुरकुष्ठ, इन्होंका नाश होता है ॥ ५० ॥ ओर पाठा, वायविहंग, 
पीपल, देवदार, चीता, पुआड, दोनों हलदी, मंजीठ, कूठ, वच) मुलहटी, सेंधानमक, इन्हों- 
को कांजीमें अथवा गोमूत्रम अथवा रुधिरके रसमें पीसि ॥ ५६ ॥ लेप करनेंसे चित्रकुष्ठ- 
का नाश होता है ओर खाजिवाटाकुषठ, विचर्चिका, कंडू, विस्फोटक, विसप॑, इन्होंका नाश 
होता है ॥ ५७ ॥ ओर क्षगरा, हल्दी, द्व, जीरा, वायविडंग, कालेतिल, चीता, छाल चंदन, 
॥ ५८ ॥ इन्होंको गोमूत्रमं पीस टेप करनेंसे चित्रकृष्ठका नाश होता है ओर सबप्रकारके 
दाद्‌, दृदुकुष्ठ, विचचिका, विस्फोटक ओर विसर्प इन्होंका नाश होता है ॥ ५९ ॥ और कु- 
४रोगमें विदाही, खद्दा, वातवाला ऐसा भोजन नहीं करना चाहिये ओर ज्वरमं कहेहुए जो 
पथ्य है वे यहा करनं चाहिये ओर वणेमिं कुष्ठोम यही उपचार करना श्रेष्ठ हैं ॥ ६० ॥ 
इति वेरीनिवासिवृधशिवसहायसनुवेधरविदतशाख्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां ठृतीयस्थाने 


हक 


कृ्चिकित्सानाम एकोनचत्ारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 





चर्वारशोऽ्यायः ॥ ४० ॥ 
"ग्र 
अथ शाराक्य तंत्र ॥ 
अथ शिरोरोग चिकित्सा ॥ 
आचेय उवाच ॥ अतिभारातियोगेन अतितीक्ष्णोष्णभावतः ॥ विनाभ्य 
डेन वा शेत्यापित्तेनातिविशेषतः ॥ १ ॥ क्रिमिदोषेण वा पुंसां जाय 
ते च शिरोगदः ॥ वातरक्तकफावित्तापित्तेनापि विशेषतः॥ २ ॥ सनि 
पातेन विज्ञेयाः क्रिमिजाश्च तथापरे ॥ अद्धंशीषविकारश्च दिनशद्धि 
` करस्तथा ॥ २ ॥ वातेन रात्रौ भवते व्यथा च अथातुर्स्य व्यथते 
शिरश्च ॥ सौख्यं लभेत्‌ स्वेदनमर्दनेन वातेन सा विड्टषणे रुजा वा ॥४॥ 
यस्योष्णमङ्गं भवते शिरस्यं घर्मे सतापे च दिने च रात्रो ॥ स घूमतो वा 
कटुको बलाशे शीताससुखं वा निशि खास्थ्यमेति ॥ ५ ॥ शीताछु 
रवं वा प्रथमच वृष्णा सतीवपिन्ताद्ववते रुजा च ॥ सूथ्योद्य वा भव 
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ते दिनान्ते भ्रमश्व तृष्णा भवते? सुती ॥ ६ ॥ सजाद्यमुण्डं भवते च 
शीतं सदेन युक्तं युगरुच ननम्‌ ॥ सुदृश्यनेत्रं नयते च तद्वा कफे यदी 
` टः शिरसो विकारः ॥ ५॥ रक्तेन नाप्तापुटकेऽपि जारं निरेति शेषा वद्‌ 
ने च वृष्णा ॥ रक्ताक्षमन्या जठरे च यस्य तमाहू रक्तोद्रवशीरषरोगम्‌ 
॥ < ॥ मध्यं प्रदृष्य प्रतनोति पीता नाशापरिस्रावि सविड्जरच ॥ स . 
जाढ्यमोहश्वसनं च यस्य चिदोषरोधाद्रवते शिरोऽत्तिः ॥ ९॥ यस्या 
 तिमात्ं शिरसि भरतोदो विभज्यमानेऽपि च मस्तकान्ते ॥ घ्राणे परिता ` 
वि सरक्तपूयं क्रिमिप्रसूता च शिरोव्यथा च ॥ १० ॥ कोधाच्छोकाद्र 
` वेच्चान्या व्याथामेऽतिश्रमेषु च ॥ सा वातेन शिरःपीडा सरुजे च चणा 
मपि ॥ ११ ॥ अतिरेखनपाठेन तथा सृक्ष्मानिरीश्चणात्‌ ॥ दृश्दशेश्च 
णेनापि वेदना वातरक्तजा ॥ १२ ॥ नासिकाद्धे व्यथा तस्य व्यथा भू 
युगले भवेत्‌ ॥ नीर कूष्णच पश्येत वेदना मस्तके भवेत्‌ ॥ १३ ॥न _ 
शक्तेन विना पित्तं रक्तं पित्तेन चाल्यते॥न पित्तेन शिरोऽत्तिः स्थायित्तं 
धातेन चाल्यते ॥ १४ ॥ 
 आत्रेयजी कहते हैं-अति भारके अत्यंत योगसे अति तीक्षण भावसे मालिस करे विना 
शौवलता होनेंसे अत्यंत पित्तते ॥ १ ॥ अथवा क्रिमि दोषसे परुषोंके शिरोरोग होता है ओर 
वातरक्तं, कफपित्त, पित्त ॥ २ ॥ अथवा सन्निपात, इन्होंसे उपनहोनेवाले शिरोरोग किमि 
जशिरोरोग ऐसे हेति है, ओर अधशिरका विकार तथा दिनके चढनेंके समय शिरोरोग होता 
हे ॥ ३ ॥ वातदोषसे उपजे शिरोरोगमें रात्रीमें पीडाहो और पीडित हुआका शिर दखे और 
पसीना दिवाना तथा मर्दन करनेसे रुख होवे विष्ठा उतरनेके समय अथवा वृषणस्थान्म 
दू:खहो वह वातसे उपजी पीडा जाननी ॥ ४ ॥ जिसका शिर गर्म रहे ओर वामके संताप 
दिनमें अथवा रातिमें धूवांसे शिरं पीडाहो कड कफ गिरे वह पित्तसे उपजा शिरोरोग जा- 
नना तसम राम सुख होता हे ॥ ५॥ ओर शीवलतासे सुखहो वृषा लगे तीवपीडाहों वह 
पित्तसे उपजी पीडा जाननी आर जो सुय।द्यमं अथवा दिनके अंतमे भरमहो तृषाहो पीडाहों 
॥ ६ ॥ शिरं जडइताहो शीवटहो पसीनासे युक्त दोनों नेषहो ओर सुंदर नेत्रहों वह कफसे 


उपज नेत्रविकार जानना ॥ ७ ॥ और रक्तसे उपने शिरके विकारस नासिकामांहसैं रक्त 
षरे मुखम ठृषा रहै ओर जिसके कंधा, केधाके समीप मन्यास्थान, पैर, ये छालहो तिसकों 
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कफ़ते उपजा शिरोरोग कहते है ॥ ८ ॥ ओर मध्यमें दृषितहो पीठी नासिका होजावे दुर्ग 
धि सहित जर झिरे जढताहो मोहहों श्वासहो वह त्रिदोषसे उपजी शिरकी पीडा जाननी 
॥ ९ ॥ जिसके शिर अत्यंत चभकाहो ओर मस्तक फटाजावे नासिकार्स रक्त ओर राध 
झिरे वह क्रिमियोंसे उपजी शिरकी पीडा जाननी ॥ १० ॥ ओर कोध, शोक, कसरत, अ- 
त्यंत परिश्रम इन्होंसे उपजी हुईं पीडा वा्के कोपसे होती है तहां चभका होता हे ॥ ११ ॥ 
ओर अत्यंत लिखना, पढना, सक्षम देखना, दूरसे दृष्टि देके देखना इन्होंसे उपजी पीडा वाव 
रक्तके कोपसे जाननी ॥ १२. ॥ विसकी आधी नासिकामें ओर दोनों भ्रुकुटियोंको अधि 
भागमें पीडाहो नीठा ओर काटा वर्ण सरीखा दीखे मस्तकं पीडाहो ॥ १३ ॥ और रक्तके 
विना पित्त नहीं होती है ओर रक्त, पित्तसे चायमान होता है ओर पित्तसे शिरं पीडा 
नहीं होतीहे पित्त वातसे चलायमान होते ॥ १४ ॥ 
तस्माद्॒क्ष्याम्युपचार शृणु भेषजलक्षणम्‌ ॥ खेदःपलेपन नस्यं पानाभ्य 
च मदनम्‌ ॥ १५॥ शवेदनं वातकफजे चाभिघाते तथा पुनः ॥ पित्त 
जे रक्तजे वापि न कुय्यात्खेदन तयोः ॥ १६ ॥ रक्तजे च शिश वेध्या 
पित्तजे वापि कुत्रचित्‌ ॥ कोकिराख्या च तर्कारी कटुका निम्बपत्र 
केः॥ १७ ॥ शोभाजनक पन्नेस्तु क्राथं वा तेन स्वेदयेत्‌ ॥ अमीषा प्र 
लेपेन सौख्यं चास्य भजाथते ॥ १८ ॥ संशीतपरिषेकेश्व य्टीमधुकच 
न्दनेः ॥ केसरेमांतुलद्वैश्व पित्तजे शीतरेपनम्‌ ॥ १९ ॥ कदम्बार्जुनसि 
नधुश्च रेपनार्थं भिषग्बर ! ॥ गुडेन नागरा वावि पथ्यां वापि गुडेन वा 
॥ २० ॥ गुड्शो भाअनरसेन॑स्थयोगापृथक्‌ पृथक्‌ ॥ नस्येन बस्तमूत्रे 
ण शिरोऽत्तिश्वोपशाम्यति ॥ २१ ॥ मरिचं पथ्या कट्फल मूृत्रेणोष्णो 
दकेन वा ॥ नस्यं कफो द्रवे घोरे शिरोरोगे भ्िषग्बर ॥ २२ ॥ वचामधुक 
सारं वा मूल वा गिरिकर्णिका ॥ नस्थप्रयोगे विहितं सनिपाते शिरोग 
दे॥ २३ ॥ वन्ध्याकर्कटकीमूरु पिष्टमृष्णेन वारिणा ॥ भितं नस्ये भयु 
जीत क्रिमिजे च शिरोगदे ॥ २४ ॥ 
इसवास्ते इसके उपचारको कहते है ओषघौंको खन पसीना दिवाना लेप करनों, नस्य दिवा- 
- नी पान कराना मालिस, मदेन कराना ॥ १७५ ॥ ओर वात कफसे उपजे तथा चोट आदिसे उपने 
शिरोरोगमे पसीना दिवावि ओर पित्तसे तथा रक्तसे उपजे पसीना नहीं दिवाये॥१९॥ रक्तसे उप- 
जे शिरोरोगम नस विंधावे और कहींक पित्तसे उपजेंमेंभी नस विंधवानों श्रेष्ठ ओर कंकोल, 
५३ 
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अरणी, कुटकी, नीवकेपतते, ॥ १७ ॥ सहोंजनाके पत्ते, इन्होंका क्राथ बना तस्ते पसीना 
दिववे अथवा इन्होंके लेप करनेंसे सुख होता है ॥ १८ ॥ ओर पित्तके शिरोरोगमे मरही 
महुआवृक्ष, चंदन, इन्होके शीतल कराथे परिसेक केरे ओर विजोराको केशरसे शीतल २ 
लेपफर ॥ १९ ॥ आर हेउत्तमवंद्य कद्व, अजनवृक्ष, संधानमक, इन्हाका लेप करना 
श्रेष्ठ हे ओर गडके संग सूंठ तथा हरडेका लेप श्रेष्ठ हे ॥ २० ॥ ओर गृह सहौजनाका 
रस इन्होंकी पृथक्‌ २ नस्य देनी श्रेष्ठ हे ओर बकराके मृत्रकी नस्य देनेंसे शिरकी पीडाका 
नाश होता है॥ २१ ॥ ओर कफसे उपजे घोर शिरोरोगमें मिरच, हरडे, कायफल, इन्होंको 
पीस गरम २ गोमृत्रके संग नस्य देना, श्रेष्ठ है ॥ २२ ॥ और वच, मह, मूली, अमल- 
तास, इन्होंकों नस्यमें देनैसे सब्निपातसे उपजा शिरोरोगका नाश होता है ॥२३॥ ओर वांझ 


की 


ककोडीकी जडको पीस गरम जलके संग नस्य देनेसे उपजा शिरोरोगका नाश होता है॥२ ४॥ 
अथ षृडविन्दुनामकतेर ॥ 
भूडराजरसं चैकं द्विभागं काञिकेन च ॥ शोभाअनं भागत्रयं सर्वे व 
च विनिक्षिपेत्‌ ॥ २५॥ सोवीरकरसं पच षड्भागं तुम्बिकारसम्‌ ॥ 
शुण्ठी सेन्धवमम्छीका पटोलं बाप्तकं शिवा ॥ २६ ॥ अभया सुरसा 
चेव तेलआ चतुरंशकम्‌ ॥ पाचितं तत्त॒ नस्येन योजयेचच षड़बिन्दक 
म्‌ ॥ २७॥ तथेव मस्तकाभ्यङक हितं स्यात्कणंप्रके ॥ हिति वातादिजे 
रोगे शिरोऽत्तो क्रिमिजे तथा ॥ २८ ॥ 
भैगराका रस एक भाग, काजी दो भाग, सहौंजना ३ भाग ॥ २५ ॥ वेरोका रस पांच 
भाग तुंबीका रस ६ भाग एसे इन्होंकोी एक जगह मिला सूह, संधानमक, अमछी, परवल, 
वांसा, हलदी, ॥२६॥ हरडे, तुलसी, इन्होंको मिला पीछे इनसब रसोंसे चतुर्थाश ते मिला 
तिसको पकाके फिर तिस तेलकी छह बूंद नस्यमें देनेसे ॥२७॥ तथा मस्तकपे लेप करनेंसे 
अथवा कानमें प्रनैसे वातादिक शिरोरोग तथा क्रिमियोंसे उपना शिरका रोगका नाश 
होता है॥ २८ ॥ 
अथ बिंदुच्नरयतेल ॥ 
करञ्जबीजस्य विभीतकानां पटेन तेल परिख्रत्य धीमन्‌ ॥ 
बिन्दचरयं नस्यविघो प्रयोज्यं जघान कष्टं क्रिमिजं विकारम्‌॥२९॥ .. 
करंजवाके बीज, बहैडा, इन्हांको पुटपाकर्म घर तेल निकास तिसकी तीन बंद नस्यमें 
देवे यह तेल कृष, करिमिसे उपना विकार इन्होंका नाश करता हं ॥ २९ ॥ 
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अथ कुष्ठादिघृत ॥ 
कुष्टं च यष्टीमधुकं च नीला पटारुजातीसुरसतारसच।॥विपाचिते तननव 
नीतकच घृतेन नूनं च सरक्तपित्ते ॥ ३० ॥ सशर्करायुक्तमिदं दिवा 
च गन्यं भ्रखद्धभभवे च दोषे ॥ ३१ ॥ 
ओर कूठ, मुलहटी, प्रवर, जावित्री, बाह्लीका रस, नैनी वृत इन्होंकों पकालेवे पीछे 
इसघृतकी नस्य रक्तपित्तसे उपजे शिरके रोगमे देवै ओर दिनके बढनेके समय जो दर्द ब- 
ढाता है ऐसे रोगमें इसधृतमे खांड मिराके नस्य देना हित है ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
अथ लाक्षादितेट ॥ 
लाक्षारसं चन्दनयशटिकानां पटोलधात्रीफलशकराणाम्‌ ॥ दधि सदुग्धं 
नघनीतकं च विपाचिते नस्यविधो युज्यते ॥ २२॥ भूदोषशङुश्चतज 
क्षये वा दिनादिश्द्धद्या प्रभवे:षि दोषे ॥ ३३ ॥ 
लाखका रस, चंदन, मुखहटी, परवल, आंवला, खांड, दही; दूध, नोंनीघृत इन्होंको 
पका नस्य देनेंसे ॥३२ ॥ गृदोष, कनपटीस्थानका दर्द, चोटसे तथा क्षयरोगसे उपजा तथा 
द्निवृद्धिके अनुसार शिरोरोग इन्होंका नाश होता है॥ ३३ ॥ 
| अथ कुंकुमादिघृत ॥ 
कुङ्मं यष्टिमधुकं कुष्टं च शर्करासमम्‌ ॥ पक्रथं नवनीतेन चुतं नस्ये 
भरयोजयेत्‌ ॥ ३४ ॥ नश्यन्ति पित्तजा रोगा दिनरद्धघोपवजनात्‌ ॥ 
अर्द्धशीर्षबिकारश्व प्रशमं याति सत्वरम्‌ ॥२५॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतो 
त्तरे तृतीयस्थाने शिरोरोगचिकित्सा नाम चल्वारिशोऽच्यायः॥ ४० ॥ 


ओर केशर, मुलहटी, कूठ, खंड, नोनीयृत इन्होंकों समान भाग ठे पकाके नस्पदेनेते 
॥ ३४ ॥ पित्तसे उपजे तथा दिनवृद्धि शिरोरोग अधशिरा इन्होंका शीघही नाश होता है 

व कप ७ ० 
॥ २५ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसनुवद्यरविदत्तशाख्यनुवादिवह[रोत्संहिताभाषायां 


तृतीयस्थाने शिरोरोगचिकित्सानामचलारिंशो5ध्यायः ॥ ४ ० ॥ 





एकचतारिशोऽध्यायः॥ ०१॥ 


अथ भृदोष लक्षण ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ अतिपठनशीलस्य सक्ष्मवेक्षणेन वा ॥ दृरारोकेन 


४२० हारीतसंहिता, [ तृतीयस्थाने" 


चोष्णेन भ्रूदोषश्चोपजायते ॥ १ ॥ रक्तवाताश्रितों दोषः पित्तेन सह म्‌ 
च्ठितः॥ मृव्यथा च प्रभवति नासावंशोद्धवा शिरा ॥ २॥ व्यथते 
चोणष्णवेलासु शीतेन स्याद्विशेषतः ॥ नेन्रमग्रेनींलपीतमण्डकानि च 
पश्यति ॥ ३॥ 
आन्रेयजी कहते हैं-अत्यंत पढनेंसे सक्ष्म व आदिके दीखने दूरसे देखनसे गरम 
वस्तुके सेवनेंसे श्रृदोष रोग होजाता है ॥ १॥ रक्त वातके आश्रयहुआ दोषपित्तके संग 
म॒च्छित हो भूकुटियोमे पीडाकर देता है ओर नासिकाकी ढडीपे होनेवाडी नस ॥ २॥ पी 


8 


डित होती है गरमीके समय पीडा होती है ओर ठंडकम ज्यादे पीडा होती है ओर नेतो 
मध्यम नीले ओर पीछे मेडल दीखे ॥ ३॥ ` 
भ्र्दोषकी चिकित्सा॥ 
तस्यादौ च क्रियां कुर्य्याच्छिरा बेष्या प्रयत्तः ॥ पृर्वोक्त खेदनं का 
य्ये नस्थे पड़्बिन्दुकादिकम्‌ ॥ ४ ॥ देवदारु रजनी चनं सदी पुष्करं कु 
टजबीजमागधी॥कुष्रोध्रचविकायवासक॑ काथितंच पुनरेव विसुतम्‌ ॥ 
॥ ५ ॥ तच्च गुग्गुल विनिक्िपेतपृनः शुण्टिसिन्धवफलात्रिक हितम्‌ ॥ चू 
जितं दधिपयोविभिधितं षाचितं च नवनीतैकं च तत्‌ ॥ ६ ॥ सिद्धे 
व विदधीत शीतल शर्करायुतभिदं हितिनस्यम्‌ ॥ नस्यकर्म शिरसो रुजा 
पहं घूललाठभुजशडुःमूलकम्‌ ॥ ७ ॥ शीषरोगमपि चार्द्धशीर्षक तो 
दने च विहितेन केवलम्‌ ॥ कर्णरोगमपि वारयत्यपि तैटचच शिरोरोगहरं 
परम्‌ ॥ ८ ॥ ताम्बूलपत्रस्थ रसं विडदु सिन्धूद्भवं हिहुगुडेन युक्तम॥ 
जलेन पिष्टं विहितं च नस्यं भुरङुदोषांश्च क्रिमीनिहन्ति ॥ ९॥ इ 
त्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने भ्रृदोषचिकित्सा नामेकचत्वा 
 रिशोभ्यायः॥४१॥ 
इस रोगकी आदिम यतनसे नाडी बांधनेंका कर्म करे ओर पहले कहाहुआ पसीनाका 
कर्म करवावे और नस्यम पड़बिंदुक आदि तेलको देवै ॥ ४ ॥ ओर देवदार, हलदी, नागर 
मोथा, कचूर, पोहकरमूट, कूडाका बीज, पीपल, कूठ, रोध, चब्य ,जवांसा इन्होंका काथ बना ` 
तिसकी छनि ॥ ५ ॥ पीछे तिसमें गूगल, संठ, सेधानमक, विफला इन्होंकी चूर्ण मिखा दही 
दूध ये मिला ओर नौंनीघृत मिखा ॥ ६ ॥ पीछे इसको पकावे सिद्ध होजावि तव शीतखकर 
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खांड मिला इसकी नस्य देंनेंसे शिरके रोगका नाश ओर भ्रुकुटि, मस्तक, भजा, कनपटीका 
स्थान ॥ ७॥ शिरोरोग अधशिराका रोग इन सब रोगोकी पीढाका नाश हाता है ओर 
इसीप्रकारसे सिद्ध कियाहुआ तेलसे कानके रोगकी पीडा द्र होती है ओर शिरके रोग, 
हरनेंमें अतिश्रेष्ठ हे ॥ ८॥ ओर नागर पानका रस, वायविडंग, संधानमक, हींग, जुई 
इन्होंकी जलम पीस नस्य दनेंसे श्रुकुटि, कनपटी इनकी पीडा क्रिमियोंसे उपजी शिरकी 
पीडा, इन्होंका नाश होता है ॥ ९ ॥ इति वेरीनिवासि० हारीतसंहिताभाषायां भरदोषचि- 
कित्सानाम एकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 


दिचलारिशोषध्यायः ॥ ५५॥ 


य 
अथ नापारोग लक्षण ॥ 

आत्रेय उवाच ॥ नासारोगो भवेद्धीमन्‌ ! क्रिमिजो दोषजः पुनः ॥ रक्त 

जश्च भिषक््रेष्ठ लक्षण शृणुष्व मे ॥ १ ॥ वाताच्छिरोऽत्तिः शोफ 

श्च सदोषे वातपैत्तिकम्‌॥कफजे सघनं शीतं करिमिजेऽरूगुपवाहनम्‌॥२॥ 

आत्रेयजी कहते हैं-हे बुद्धिमन्‌ वैध! नासिकाका रोग क्रिमिज ओर दोषज तथा रक्तन 
होता है तिन्होंके रक्षर्णोको खन ॥ १ ॥ वासे उपेम शिरमें पीडा होती है और वातपित्तसे 
उपेमं शोजा होता है कफके नासा रोगमें करडाई ओर ठैढकपना होता है क्रिमिसं उपजे 
नासारोगम रुधिर वहता हैं ॥२॥ हर 
अथ नासारोगचिकित्सा ॥ 

नासापाके गुडशुण्ठ्या वातिके नस्यमेव च ॥ शर्कराघृतयश्चा च पेत्ति 

के नस्यमेव च ॥ २ ॥ श्छेष्मिके सुरसावाक्षारसेन विहित तत्‌ ॥ विड 

्हिङ्कमगधाः क्रिमिदोषे हिता मताः ॥9॥ रक्तजेऽरुग्विरेकश्च शिरोरोग 

स्योपक्रमे ॥ ५॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने नासारोगचि 

किस्सानाम द्विचत्वारिशोऽष्यायः॥ ४२॥ 

वातके नासापाक रोगम गुड, सं इन्होंकी नस्य देवे पित्तके रोगमें खांड, घृत, मूलहटी, 

इन्होंकी नस्य देनी श्रेष्ठ है॥ ३॥ओर कफके नासारोगमे तुलसी, वासा, इन्होंके रसकी नस्य 
देनी श्रेष्ठ है॥2॥ओर क्रिमिदोषके रोगमें वाय विडंग, हींग, पीपी, इन्होंकी नस्य देनी श्रेष्ठ 
है रक्तसे उपजे नासारोगमें रुधिरकी फस्त खुलावे शिरोरोगके अनुसार कर्म करे ॥ ५॥ 
इति वेरोनि० हारीतसंहिताभाषायां नासारोगचिकित्सानामद्रिचत्वारिंशो5 ध्याय: ॥ ४२ ॥ 





१२२ हारीतसंहिता. | त॒तीयस्थने- 


तरिचवारिशोऽध्यायः॥ ४२ ॥ 


अथ इन्द्रटुप्तरोगका लक्षण ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ ॥ केशघ्रस्य चिकित्सां तु श्णु हारीत ! साम्प्रतम्‌ ॥ 
रुक्षं सपाण्डुरं वातादित्तादरक्तं सदाहकम्‌ ॥ 9 ॥ कफान्वितं भवेत्‌ 
लिग्धं रक्तात्‌ पाकं व्रजन्ति तत्‌ ॥ स्निपातेन सदृशं जायते स्लक्ष 
णम्‌ ॥ २॥ 


आ्रेयजी कहते हैं- हे हारीत ! अब इंद्रलुप अर्थात्‌ वाढोंका नाश होता है तिसकी 
अर. = प $ 6 = डरे = 
चिकित्सा कहते है वातदोषसे रूषा ओर पइरव होजाता है पित्तसे रक्तवर्णं ओर दाह होती 


त 


है॥१॥कफसे चिकना वर्ण होता है और रक्तदोषते स्थान पक जाता है सनिपातके ईदृशम 
सब लक्षण मिलते है ॥ २॥ 
इंद्रठुमरोगकी चिकित्सा॥ 

गुडेन सुरसाशुण्ठीमातुलुइरसेन तु ॥ केशप्ने वातसम्भूते धावनच धश 
स्यते ॥ ३॥ जिफलाबचारोहीतं गुडेनापि प्रपेषितम्‌ ॥ धावनं कफस 
म्भूत चन्द्रलुपते भ्रशस्यते॥8॥पेत्तिक च हिते दुग्धं नवनीतान्वितं तथा॥ 
सिताशिवाफलं यणी पैत्तिके धावनं मतम॥ ५॥भुद्टराजरसं यद्यं श्रगवेरर 
सतथा ॥ सोवीरकरसेनापि तिलान्‌ पिष्टा भरेपनम्‌ ॥ पश्वाकार्य्यै पू 
सुषेण स्नानमुष्णेन वारिणा ॥ ६ ॥ धवार्जुनकदम्बस्य शिरीषमपि रोहि 
तम्‌ ॥ काथमेषां शिरोदद्रं शमयेदिन्द्ररुप्तकम्‌ ॥ ७॥ कुरबकस्य पुष्पे 
ण जपायाःकुसुमेन च ॥ घृस्य चेन्द्रस्य कतमेव निवारणम्‌ ॥ <॥ 
पेत्तिकानि च छिङ्ानि द्वा दुग्धेन धावनम्‌ ॥ शीतलानि देयानि पे 
त्तिकेन विधीयते ॥ ९ ॥ धत्त्रपत्राणि च मागधीनां निशाविशारुग 
'हधूमकुष्टम्‌ ॥ घृतेन युक्तचच जलेन पिष्टं शिरःप्रलेपे क्षतवारणं स्यात्‌ 
॥ १० ॥ पित्तकते दोषयुते च रोगे पठोलपन्न पिचुमन्दकं वा ॥ तथा 
मरुक्याः फरमेव पिघला चूतेन खण्डेन धरेपनञचच ॥ ११ ॥ निवा 
य्यते मस्तकजं क्षतच शिरोऽनिसंघाच्विनिहन्ति चेतत्‌ ॥ गजेनद्रदन्त 
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स्य मी गृहीत्वा प्ररेषनं वा नवनीतकेन ॥ १२ ॥ तिलाक॑भछातकद 
ग्धमाषक्षारस्य रेपो नवनीतकेन ॥ सर्षस्य क्षारस्थ तथा प्रयोगः खहा 
टके केशचयं करोति ॥ १३ ॥ इत्यात्रेयभाषिति हारीतोत्तरे तृतीयस्था 
ने इन्द्रल॒प्तचिकित्सानामत्रिचलवारिशोध्ध्यायः॥ ४३॥ | 
वातसे उपने इंदरलुप्त गमं गुड, तुलसी, सः, विजोराका रस, इन्होंका लेप करना चाहि- 
ये ॥ ३॥ ओर त्रिफला, वच, बहेडा, गुड, इन्होंको पीस कफे उपजे इदटुपको धोवना 
श्रेष्ठ हे ॥ ४ ॥ ओर पित्तके ईदष दूध, नोंनीपुत, मिसरी, आंवला, मृखहदी, इन्होंको 
पीस धोना श्रेष्ठ हे ॥ ५ ॥ ओर भंगराका रस, अद्रकका रस, कांजीका रस, इन्होंमें तिलोंमें 
पीस लेप करने पीछे गरम जरसे खान कैरे ॥ ६ ॥ ओर धव, अर्जुनवृक्ष, कदंब, शिरस, 
बहेडा, इन्होंका क्राथ बना धोनेंसे शिरके दाद, इंद्लप इन्होंकी शांति होती है॥ ७ ॥ और 
रक्तकोरंटा, जासवंद, इन्होंके पुष्पौको पिस देप करनेंसे इदटुपरका नाश होता है ॥ < ॥ 
ओर पित्तसे उपने इदटुमे दधतं धोवना श्रेष्ठ हे ओर शीतल वस्तु देवै पित्तकों करनेवाले 
 इटान नहीं करे ॥ ९ ॥ ओर धतुराके पत्ते, पीपल, हल्दी, इंद्रायण, घरका धूंवा, कूठ, इन्हों- 
को जम पीस घृतमें मिला शिरे टेप करनेंसे इंद्रठुधक नाश होता है ॥ १० ॥ ओर पित्त 
दोषसे उपने इंद्रलुप्त रोगमें परवलके पत्ते, नीव, आवलाका फल, इन्होंकों पीस घुत ओर 
खांड मिला लेप करनैसे ॥१ १॥ मस्तकपे उपजा केशनाशकरेग दूर होता है ओर यह लेप शिर 
की पीडाओंके समृहौका नाश होता है ओर हस्तीदावको फ़कि तिसकी स्याहीको नौंनीघृ- 
तम मिटा लेप करनेंसे ॥ १२ ॥ ओर तिक, मिलावा, उइद्‌ इन्होंकों दग्ध करि इन्‍्हों- 
के खारको नैँनीघुतमं मिला लेप करनेंसे तथा विधिसे निकासाहुआ सैके खारका लेप 
करनेंसे गंजाशिरपे केशेकि समृह बढजाते है ॥ १३ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसनु- 
वेद्यरविदत्त ° हारीतसंहिताभाषायां इदरटपरविकित्सानाम त्रिचलारिंशो5ध्यायः ॥ ४३॥ 





चतुश्चवारिशोध्यायः॥ ५४ ॥ 
ककि (ययक 
अथ कर्णरोगलक्षण ॥ 
आच्रेय उवाच ॥ शेषेण वा तोयभुतेन वापि मलेन वा चाति भवेदुजा 


च ॥ उच्छासरोधाड्भवते तथापि वातादिकेर्वा कुपितैरथापि ॥ १ ॥ सं 
सर्गदोषैरपि सर्वदोषैः करिमिव्रणेनापि तथेव चान्या ॥ संजायते कणं 


४२४ हारोतसंहिवा, . | वृतीयस्थाने- 


रुजा नरस्य शृणोति तेनापि बहुखनांश्व ॥२॥ निःस्वानमेचध्वनिदन्तश 
वदान्‌ शूरं सदाहश्च शिरोव्यथा च ॥ वेणुवनं वस ! श्रृणोति सवे विन्ते 
न तं विद्धि भिषग्वरिष्ठ ॥ २ ॥ तथाच मूच्छों भतनोति शब्दं मेघरव 
` नं वा कफजे शृणोति ॥ ४ ॥ क्रिमिदोषे सवेत्पूयं सरक्तं वाति सत्त 
म ! ॥ तथाचेवाभिघातेन जायते तीववेदना ॥ ५॥ क्षतेन पूयं स्रवते बा 
` ल्याद्भवति चापरः ॥ तापि रूतिदोषेण जायते कर्णजा सुजा ॥ ६ ॥ - 
 आत्रेयजी कहतेहैं-कानमें प्रापहुआ जर शेष रहजावे और मैलहो रिस्ते अति पी- 
डा होनेंसे ॥ १ ॥ ऊंचा श्वासके रोकनेंसे तथा वतादिक दोषोंके कुषित होने 
ओर संसगंदोषो्से संनिषातसे अथवा क्रिमियोंसे उपना वण होंनेंसे मनुष्यके कानमें 
अत्यंत पीढा होजाती है तिस्से बहुतसे शब्दोंको सनता है ॥ २ ॥ शब्दको मेके 
गजनके समान ओर दांवोंके चार्वनेके शब्दके समान खन शूलहों दाहहो शि पी- ` 
डाहो वह सब कुछ बीनके शब्दके समान सुनता है हे उत्तम ! तिसरोगकों पित्ते उपजा जान 
॥ ३ ॥ और शब्द सुननेंसे मृच्छासीहो और मेघके गर्जनेंसरीखा शब्द रुने ये कफसे उपना 
कणैरोगके उक्षण है ॥ ४ ॥ और क्िमिदोषसे उपजे क्णरोगम रक्त सहित राध झिरे और 
चोटसे उपजेमें तीव पीडा होती हे ॥ ५॥ क्षतसे उपजेंमें राध झिरे ओर बालकअवस्थामें 
लूतिरोगसे उपने कर्णरोगम पीडा उन होती है ॥ ६ ॥ | 1 
न अथ कर्णरोगकीविकित्सा ॥ 
` न कर्णरोगे जलप्रणञ्च न चूर्णमेतत्कथितं विधिज्ञैः ॥ तैर हितं खे 
दनमेव कर्णे सबाष्पबिन्दुश्व हितो मतश्च ॥ ७॥ सैन्धवं समुद्रफेनश्व सू 
ष्मचूर्णं च कारयेत्‌ ॥ सोवीरकरसेनापि वातिके कर्णपृरणम्‌ ॥ ८॥ आ 
द्र॑सोवीरस्य रसं शुण्ठीसेन्धवगुग्गुखम्‌ ॥ माषकुस्माषरसेन तेल पक्ताति 
चोष्णकम्‌ ॥ ९ ॥ कटुतुम्बेन धार्य्येत कर्णरोगे परशस्यते ॥ १०॥ य 
हीमधुकुषटमरिष्टपत्रं निशा विशालासुमनश्रवाला॥विपाचितं क्णवे 
च शूले सपेत्तिके वा घृतमेव शस्तम्‌ ॥११॥ ब्राह्मीरसं सैन्धवकं विडङ्ग 
सभृद्गशजस्य घृतेन युक्तम्‌ ॥ तथेव सोवीररसच पथ्या श्नुतञच वचं 
परिपू्णमेतत्‌ ॥ १२ ॥ हितं अवेत्तच्छृतिपूरणाय पूयं सरक्तं क्रिमिजं 
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निहन्ति ॥ १३॥ सर्वे प्रोक्ताः शिरोरोगास्तेलानि च घृतानि च ॥ जा 

 सादिकान्वा युञ्जीत शिरोरोगविदांवरः ॥ १४ ॥ वातहारीणि पथ्यानि 
विदाहीनि गुरूणि च ॥ १५॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीय 
स्थाने कर्णरोगचिकित्सा नाम चतुश्वतारिशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


कानके रोगमे जर प्रना ओर चूर्ण प्रना हित नहीं कहा है कानरोगमें तेल प्रना ओर 
पसीना दिवाना हित है ओर फांभ दिवनिका कर्म हित कहा है॥ ७॥ ओर सेंधानमक 
समुद्रभाग, इन्होंका बारीक चूर्ण बना कांजीके रसमें मिला वातसे उपजे कानके रोगमें हित है 
॥ ८ ॥ ओर आलिवेरोंका रस, सूह, सेंधानमक, गूगल, उड़दोंके वाकछे, इम्होंमें तेहको 
पका गरम गरम ॥ ९ ॥ तिस तेलके प्रनेंसे कानका रोग दूर होता है ओर इस तेलको कइ- 
ई तुंबीमं घालके धरे ॥ १० ॥ और मरही, कठ, वके पत्ते, हलदी, इद्रायणके पुष्प 
तथा कोमल २ पत्ते, इन्होंमें घतको पका पित्तसे उपजी कर्णशूलमें प्रण करना श्रेष्ठ है 
॥ ११ ॥ ओर ब्राह्चीका रस, संधानमक, वायविडंग, भंगराका रस, घृत, कांजीका रस, 
हरड, इन्हाको पका पीछे वस्रमांहके छान कानमे पूरनेंसे ॥ १२ ॥ क्रिमियोंसे उपजी 
कानमें रक्तसहित राधका नाश होता है ओर कानमें प्रन करम यह हित कहा है 
॥ १३ ॥ ओर जितने शिरके रोग कहे है तिन्होंमें तेठ ओर षतम सिद्ध कियेहुए ओषधोंको 
व्रते ॥ १४ ॥ ओर वातको हरनेवाले विदाही तथा भारे ऐसे भोजन पथ्य कहे है॥ १५ ॥ 
इति वेरीनिवासिवृधशिवसहायसूनुबेयरविद्त्शाख्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्था* 
ने कर्णरोगचिकित्सानाम चतुश्चव्ारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 





पथ्चचतारिशोऽध्यायः ॥४५॥ 

अथ ने्ररोगकी चिकित्सा ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ उष्णातिक्षारकटुकेरभिघातेन वा पुनः ॥ सृक्ष्मवचेक्ष 
णेनापि दोषाः कुप्यन्ति ने्रजाः ॥ १ ॥ सहजा ये पराजेया वक्ष्यामि 
श्रणु लक्षणम्‌ ॥ रूक्षः कण्ड्श्च तोदश्च शुष्कशीतासप्तन्ततिः ॥ २ ॥ 
वातिकं तं विज्ञानीयात्पेत्तिकं शृण्वतः परम्‌ ॥ ३ ॥ सरक्ते सदाहे नेर 


उण्णस्रावश्व पेत्तिके ॥ शोफकण्डू सनिपाते शीतजड्ये कफात्मकें ॥ 
५४ | 


४२६ हारीतसंहिता. [ ठतीयस्थने- 


= 


॥ ४ ॥ इन्द्दजों मिश्रलिद्ेश्व॒ सवेस्तेः सानिपातिके॥ एतद्धिलक्षणं ज्ञा 
त्वा चापचारं शृणुष्व मे ॥ ५॥ | 
आत्रेयजी कहते हैं-गरम, अतिखारा, चर्चरा ऐसे भोजनोंसे तथा अभिषघातसे ओर ` 


सुक्ष्म वच मांहके देखनेंसे नेत्रमें रहनेवाले दोष कृपित होजाते है ॥ १॥ ओर जो स्वभावसेही ` 


उल्न होतेहे वे कष्ट साध्य होते हे अब तिन्होंके रक्षणोको सन नेत्ररुखाहों खाजिहों,चभकाहो । 
शुष्कहो ओर शीतला रुधिर झिरे ॥ २ ॥ वह वातका नेषरोग जानना अब पित्ते रक्षणो- ` 
को सुन ॥ ३ ॥ पित्तसे उपने नेत्ररोगमें गरम २ जल झिरे ओर छाल तथा दाहसहित ने- 
ज हों कफके नेचरोगमं शीतङता ओर जडताहो सनिपातके नेत्ररोगमें शोजा ओर खाजि होती 


08.38, = श्ट चदे 


है ॥ ४॥ ओर दो दोषोंसे उपने नेत्ररोग मिलेहुए रक्षण होते है ओर सनिपातके नेत्ररो- 
गम सव लक्षण मिलते हे एसे विरक्षण रोगको जानके तिसकी चिकित्साकों मझसे सुन॥०॥ 


अथ नेजरोगकी चिकित्सा ॥ | 
शुण्ठीसुराह्वसुरसाः सह काञ्जिकेन चोष्णेन धावनमिदं सह पेत्तिके 
च ॥ स्लेष्मोड्रवे त्रफलकल्कमिदं समच षशस्तमन्थेः कथितं भिषग्वर 
स्तथा ॥ ६ ॥ शुण्ठी सटी च रजनी त्रिफला सनिम्बा पत्राणि सेन्ध 
वयुतानि तुषाम्लकेन ॥ शस्तं वदन्ति नयनेषु ससनिपाते रक्तोद्वे च 
सरुजे च तथाच शस्तम्‌ ॥ ७ ॥ फरु्िकं चारुनिशासु धूमों वचासु 
` वर्षाभवसैन्धवेन ॥ प्रलेपनं श्टेष्मवे विकारे सवातिके वा हितमेव श 
स्तम्‌ ॥ ८ ॥ शुण्टीसेन्धवतक्रेण ताम्रभाण्डे विधषितम्‌ ॥ अपामार्गस्य 
मल वा मूल घत्तुरकस्य वा ॥ ९ ॥ अञ्जनच हितं तेषा वातनेत्रामया 
पहम्‌ ॥ १० ॥ दुग्वोत्पन नवनीतं यी निम्बस्तिलाश्च संयोज्याः ॥ 
नत्रिफला गडसयुक्ता रुपनं कफनेत्रजरोगप्रम ॥ ११ ॥ शुण्ठी सेन्धव 
तुष्थं मागधिका ताम्रभाजने घृष्टम ॥ दध्र च॒तेनाजनकं निहन्ति सवा 
श्च नेत्रगदानू॥ १२ ॥ वातपित्तकफदोषसम्भवान्नत्रयोबेडुब्य थां हरते 
क्षणात्‌ ॥ एक एव हरति प्रयोजितः शिग्रपल्लवरसः स्षमाक्षिकः॥ १३ ॥ ` 
ओर सः, देवदार, तुलसी, इन्होंको कांजीमें क्राथ बना गरम २ से पिततके उपने नेवरो । 
गम नेत्रोंका धोवना श्रेष्ठ हे ओर कफसे उपने नेषरोगमे जिफलाके कल्कको गोमके पका _ 
धोवना श्रेष्ठ है ऐसे अन्य वैद्योनेंगी कहा है ॥ ६॥ ओर ऊंठ, कचूर, हल्दी, तिफला, ` 
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नींबके पत्ते, संधानमक, इन्होंकी जवोंकी कांजीमे सिद्ध करि सनिपातसे उपजा नेषरोग तथा 
रक्तसे उपजा हुआ पीडा सहित रोगमें धोवना श्रेष्ठ हे ॥ ७ ॥ ओर त्रिफटा, दारुहलदी, 
घरक धृवा, वच,सांठी, संघानमक, इन्होंका लेपकरनेंसे कफसे उपजा अथवा वातसे उपजा 
नेत्ररोग दर होता है ॥ ८ ॥ ओर संह, संधानमक, इन्होंकी तांबाके पाम तक्रके संग विस 
अंजन घाले अथवा ऊंगाकी जड तथा धतूराकी जडको पिस ॥ ९ ॥ अंजन घालनेंसे सब 
प्रकारके नेषरोगोका नाश होता है॥ १० ॥ ओर दूधमें उन हुआ नोंनीघृत, मृखहरी, नी, 
तिल, विफला, गुड, इनसबोंको मिला पीसि लेप करनेंसे उपजा नेषरोगका नाश होता है॥ १ १॥ 
ओर सट, सेंघानमक, नीलाथेता, पीपरो, इन्होंको तांबाके पारम घिस दही ओर घृतके 
संग नेत्रम आंजनैसे नेत्रके सब रोगोंका नाश होता है ॥ १२ ॥ ओर वात, पित्त, कफ, इन- 
दोषेसि उपजे हुए नेत्ररोगकी बहुतसी पोडाका नाश शीघ्रही होता है ओर एक सहीोंजनाके 
पत्तोंका रसमेंही शहद मिला नेमिं आंजनेंसे सब नेत्रोग दूर होते है ॥ १३ ॥ 

क्‍ अथ ने्रके फूलेकी चिकित्सा ॥ 
 मिभ्याहारविहारेसतु नेत्रे पुष्पच जायते ॥ प्रथम सुखसाध्यं स्थाहिती 
यं कष्टसाध्यकम्‌ ॥ १४ ॥ तृतीयं शखसाध्यं तु चतुर्थ तदसाध्यकम्‌॥ 
॥ १५ ॥ शङ्खपुप्यं तथा रोधं शङ्नाभिमनःशिला ॥ काञिकेन तु संपि 
शा छायाशुष्का भिषग्वर ! ॥ १६ ॥ वातिके काञ्चिकेनापि पैत्तिके प 
यसा हिता ॥ श्छेप्मरे मृतसंयुक्ता पुष्पस्याञ्जनके हिता ॥ १७ ॥ भृङ 
राजरसेनापि चिदोषशमने हिता ॥ हरीतकी वचा कुष्ट पिप्पली मरिचा 
नि च॥ १८ ॥ विभीतकस्य मजा वा शङ्कनाभिमनःशिरा ॥ एतानि 
समभागानि अजाक्षीरेण पेषयेत्‌ ॥ १९ ॥ नाशयेत्तिमिरं कण्ड्पाठला 
न्यर्बुदानि च॥ हन्ति पृष्पं सपठल राच्यान्ध्यशञ्व नियच्छदि ॥ २०॥ क्ष 
ताभिघाति शोकेन अग्निदग्धं च वा पुनः ॥ काच नीलिका चेव सि 

द्विमिच्छन्ति नेचयोः ॥ २१॥ 
अपथ्य आहारविहार करनेंसे नेत्रम फूटा होजाता है एकतो सुखसाध्य होता है और 
दूसरा कष्टसाध्य होता ह ॥ १४ ॥ ओर तीसरा शखसाध्य होता है चथा असाध्य होता है 
॥ १५ ॥ हे उत्तमवेध ! शंखपुष्पी, रोध, शंखकी नाभि इन्हांकों कांजीमें पीस छाय 
सुख ॥ १६ ॥ तिस अंजनको वातके फुलेंमें कांजीके संग ओर पित्तम दृधके संग कफकेमें 


४२८ हारोतर्संहिता. | तृतीयस्थाने 
गोमूभम पिस नेत्रम घाटना हित है ॥ १७॥ ओर तिदोष्से उपने फूलमें भैगराके रसके 
संग घाठे ओर हरे, वच, कृठ, पीपल, मिरच, ॥ १८ ॥ बहेडाकी मना, शंखको नाभि, 
मनशिल, इन्होंको समान भाग ठे बकरीके दृधम्‌ पीस ॥१९॥ अंजन घालनेंसे तिमिररोग, 
नेत्रकी खाजी, नेत्रके पटलदोष, अद्‌ रोग, नेत्रका फूटा, पटलमे प्राप्हुआ फूला, रतिधा 
इन्होंका नाश होता है॥ २० ॥ ओर चोटआदिके अभिषातसे शोकसे तथा अग्निसे दग्ध- 
हुआ काचपटल ओर नीलिका, इननेत्ररोगोंकीभी सिद्धि होजाती है ॥ २१ ॥ 


अथ नेन्रपठलका लक्षण ॥ 


बाल्थाद्रोषबलादेवदुश्द्वाराभिषेवणात्‌ ॥ बाद्धक्याच्च पट्टं स्यात्तस्य ` 
वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥२२॥ वातासकश्मल रक्षं पित्तान्नीर च पीतक 
म्‌ ॥ कफेन शुभं सचमं रक्तेनारक्तकं विदुः ॥ २२ ॥ सनिषातादिलिङ्क 
श्व अतो वक्ष्यामि भेषजम्‌ ॥ २४॥ 
बालक अवस्थासे दोषके बरसे ओर दूषित भोजन खानेंसे वृद्ध अवस्थामें नेत्रमं पटल 
होजाता है तिसके लक्षणकों कहते है ॥ २२ ॥ वातसे उपजा मेलाहो और पित्तसे नीराव- 
एवाठाहों अथवा पीछाहों ओर कफसे करडाहो सफेदहो ओर रक्तके दोषसे छाल पटल 
होजाता है॥ २३ ॥ ओर सनिपातत्ते उपजेहुएमें मिलेहुए रक्षण होते है अब इन्होंकी 
औषधकी कहते है ॥ २४ ॥ क्‍ 
अथ नेत्रपटऊचिकित्सा ॥ ` 
शुण्ठीवचारजनितुत्थमनःशिला च शोभाअनाअनविशालजठा च शङ 
म्‌ ॥ वास्तकमलम धुसंन्धवकटूफलानां सोवीरकेण परिमदनवतिरषा ॥ 
॥२५॥ छायाविशुष्कनयनाअनके परशस्तं नाशं नयेषटलनेचजरोगस 
गन्‌ ॥ २६ ॥ साञ्जना सकटफलका हरीतकी मनःशिला ॥ गडेन कट्‌ 
फरश्ापि निहन्ति नेचभच्छदम्‌ ॥ २७ ॥ महा विजीतकफल्स्य च श 
ढुनाभि घृष्ट ससेन्धवयुतं पयसाम्लकेन॥ वर्तिगुंडेन नयनाअनके हिता 
च पित्तप्रसूतपटलस्प निवारणच ॥ २५८ ॥ 


संह, वचः हलदी नीटाथोथा, मनसिल, सहोंजना, कारासुरमाः इंद्रायण, जटामांसी 
शंख, वथुवाकी जइ शहद, सेधानमक, कायफल इन्होंकों कांजीमें खरल करि बत्ती बना 


है 8 


॥ २० ॥ छायामे सुखा नेत्रोमं आंजनी श्रेष्ठ कही हं पटलरोग, अन्य नेत्र रोगोका समूह 
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इन्होका नाश करती हैं २५॥ ओर काटा सुरमा, कायफल, दरे, मनसिर इन्होंके 
पीस अंजनँसे अथवा गृडके संग कायफढ़को पीस नेत्ररोगेंका नाश होता हे ॥ २७ ॥ बडा 
बहेडा, शंखकी नाभि, संधानमक इन्होंको दृधमे तथा कांजीमें घिस पीछे गुड मिला बत्ती 
बना नेम आंजनेंसें नेत्रके पटल रोगक। नाशहोता है ॥ २८ ॥ 
क 1.20 
नेचशेगमेवर्ज्यं ॥ 
सधुम्च सवातच रूक्ष मृष्णादिकं तथा ॥ कटुकाम्टं व्यवायञ्व वजये 


ए क र 


ननेचरोगिणाम्‌ ॥ २९॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृती यस्थाने नेत्ररोग 
चिकित्सानाम पचचलारिंशोऽध्यायः ॥ ४५॥ 
और नेनरोगवदेनं धृवासहित वायु रूषा ओर गमे भोजन कडुआ तथा खहा भोजन ओर 
मेथुन करना ये वज देने चाहिये ॥ २९॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायस्‌नु ० हारीवसंहि 
ताभाषायां तृतीयस्थाने नेत्ररोगविकित्सानामपंचचल्वारिंशो5 ध्याय; ॥ ४५॥ 





पट्चतारिशोध्यायः ॥ ०६॥ 


अथ मुखरोगकी चिकित्सा ॥ 
आच्रेथ उवाच ॥ ओष्ठो च स्फुटितौ यस्य वातिवाहेन वातिकातू॥ त 
स्य सपिर्जक्षणच ओष्ठदारणवारणे ॥ १ ॥ सदाह भवेत्सोख्यं पेत्ति 
कं तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ २॥ 
आंत्रेयजो कहते हैं-ओर जिसके ओष फटे रहे ओर वाय॒ वहै वह वातसे उपजा 
मुखरोग जानना तहां मुख फटे हुएको निवारणकेवास्ते घतकी मालिस करे ॥ १॥ ओर 
दाहहों कभी सुखहों तहां पित्तस उपजा रोग जानना ॥ २॥ 
ओष्ठ रोगकी चिकित्ता॥ 
मधुना नवनीतेन ओषयोर्मक्षणं मतम॥लेपन चौहरोगेषु शर्करासहितं 
दधि ॥ ३ ॥ सरक्तमो्टरोगचच टृष्वा रक्तावसेचनम्‌ ॥ धवार्जुनकदम्बा 
नां प्रलेप: स्याप्सुखावहः ॥ ४ ॥ 
ओर नोनीघत शहद इन्होंकी माछिसि करना श्रेष्ठ हे ओर ओएरोगोंमें खांड 
दही, इन्होंकी मालिस करना श्रेष्ठ हे ॥ ३॥ और रक्तसहित ओष्ठरोग जानके रक्त नि- 
कलाना श्रेष्ठ हे ओर धव, अर्जुनवृक्ष, कदंब इन्होंका लेप करना श्रेष्ठ हे ॥ ४ ॥ 


४३०  हारीतसंहिता.. | तृतीयस्थने- ` 
अथ दंतरोग लक्षण ॥ 
कृष्णा दन्ताविर्यस्य दन्‍तमूल च वातिकात्‌ ॥ चलन वा प्रदृश्येत वा ` 
विकच विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५ ॥ पेत्तिकालित्तवाहञ्व दन्तमांसं विनिर्दिशेत्‌ ॥ . 
श्छेष्मिकेदन्तपाके च शोफः स्थाच्छेतता भृशम॥ ६॥रक्तजे जायते कण्ड्‌ ` 
रक्तस्रावश्व दृश्यते ॥ सूयते दन्तमांसच सरक्ते दषे तथा ॥ ७ ॥ स॒ ` 
च्छिद्रं दन्‍्तमुलथ सवरं शूलमेव च ॥ दन्तमांस विशीर्धेत किमिजा 
न्तरुग्भवेत्‌ ॥ ८ ॥ | | | 
और जिसके दांव ओर दातौको जड काले होजा और दाति हिन रग जावे वह वात 
से उपजा रोग जानना ॥ ७॥ ओर पित्तसे उपजेंमें पित्त वहै दतिपे मांस बढ जावे ओर ` 
कफसे उपज दंत १।करोगमं शोजा हो ओर बहुतसे सफेद होजवे ॥ ५॥ ओर रक्तसे उप* 
खाजिहो रक्तख्नावहों ओर दृतिके मसि शोजाहा जर दांताके पुट रक्तहो ॥ ७॥ दा- 
तौकी मूठ छिद्र॒सहित दीखे और अत्यंत शूलहो और द्तिौका मांस विखर जवि वह कि- ` 
मिज दतरोग जानना ॥ ८ ॥ | 
अथ दंतरोग चिकित्सा ॥ 
वचायवानीसहचित्रकेण िन्धूत्थविश्वासहसिन्धुवारम्‌ ॥ कस्के तथोष्णं 
च सदन्तरोगे सखे च गण्डूषशतानि पञ्च ॥ ९ ॥ सवेषु मुखरोगेषु हि 
तमेतस्रशस्यते ॥ वचासेन्धवशुण्ठ्या च घर्षणं दनन्‍्तमूलके ॥ ३० ॥य 
वानीं च वचां राजौ दन्तमूरे च धारयेत्‌ ॥ पित्तजदन्तरोगेषु नवनीतं स 
शर्करम्‌ ॥ ११ ॥ धात्रीफलेन संघृटं दन्तरोगनिवारणम्‌ ॥ >लेष्मिकद्‌ ` 
नतरोगेष हरीतक्या गुडेन वा ॥ १२ ॥ चषणं च परशस्त च त्रिफलाका 
थसंयुतम्‌ ॥ अहिमाश्कमूलस्य काथो गण्डुषधारणात्‌ ॥ १३ ॥ खदि 
रस्य तथा काथों यवानीक्राथ एव च ॥ क्राथश्च निम्बमूलस्थ दन्तरोग 
 निवारणः॥ १४ ॥ रक्तजे च विकारे चं घषां सवणसषपेः ॥ रक्तच 
` सरावयेत्तस्य इटमोछपुटे च तत्‌ ॥ १० ॥ विड्ङक हिद सिन्धुचच वचा 
चूणन घर्षयेत्‌ ॥ करि मिजदन्तरोगेषु हितमेतस्रशस्यते ॥ १६ ॥ | 
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ओर वच, अजमान, चीता, संधानमक, सटः संभाल, इन्होका कर्क बना गरम २ दृत 
रोगमं लेपित करे ओर मुखमें पानसौ कुरले धारण करे ॥ ९ ॥ और सब मुखरोगोंमें यही 
विधि करनी श्रेष्ठ है ओर वच, सँधानमक, सुट, इन्होंको दांतोंकी जडम घिसे ॥ १०॥ और 
अजमान, वच, इन्होंको रात्रीमें दांतॉँकी जडम धारण करे ओर पित्तसे उपने दृंतरोगोंमें 
नौंनीघृत खांड इन्होको छगावे ॥ 1१ ॥ ओर आंवलाके फटको घिसके ठगानेंसे दृतरोगों- 
का निवारण होता है ओर कफसे उपने दंतरोगमें हरढे, गुड, इन्होंको ॥ १२॥ विस्‌ ्रिफ- 
लाके काथमे मिला दांतोंके लगानेंसे दंतरोंग दूर होता है और गंधी हिंवरकी जडका क्राथ 
बना कुरले धारण करे ॥ १३॥ तथा खैरका काथ अजमानका क्राथ नींबकी जढका काथं 
देतरोगका निवारण होतां है ॥ १४ ॥ ओर रक्तसे उपजे दंतरोगमें नमक, सैधानमक इ- 
हसे दांवॉंकी घिसे ओर ओष्ठ पुटमांससे रक्तको झिरवावे ॥ १५ ॥ ओर वायविडंग, हिंग, 
संधानमक, वच, इन्होंके वर्णको दतिकि विसे ओर क्रिमिज दंतरोगम॑भी यही विधि कर- 
नी हित हे ॥ १९॥ स 

अथ जिह्दारोग लक्षण ॥ 


जिह्वायां पिटिका यस्य जिह्ापाकं विनिर्दिशेत्‌ ॥वातिके सस्जा कृष्णा 
पित्तेन दाहसंय॒ता॥ १ ०॥>लेष्मणा सघना श्वेता सर्वे वे सानिपातिके॥ १ ८॥ 
ओर जिसकी जिष्हपे पिडिकाहों वह जिव्हापाक जानना वातसे उपजी पिका पीडा 
सहित होती है ओर पित्तसे काटी हों दाह करके युक्त हों ॥१७ ॥ कफसे करडी हो संफेद्‌ 

वर्णवाली हों और सन्निपाते उपजी पिडिकाओंमें सब लक्षण मिलते है ॥ १८ ॥ 

अथ जिव्हारोग चिकित्सा ॥ षः 

वचाभया बिडक्गानि शुण्ठी सौवर्च॑रु कणा॥ वृतेन युक्तं जिहायां चष 
णं वातिके गदे ॥ १९ ॥ काञिकेन तु तक्रेण सोप्णगण्डूषधारणम्‌ ॥ 

यष्टीकं चन्दनं मुस्ता मागधी मधुसंयुतम्‌ ॥ २० ॥ लेपन पेत्तिके दोषे 

जिहास्फोटकवारणम्‌ ॥ इुग्धेन च शीतेनापि हन्ति गण्डूषधारणम्‌ ॥ 

॥ २१ ॥ दन्तरोगे तथा जिहयापाके तच्च हिते विदुः ॥ रोधार्जुनकदम्बा 

नां काथश्वोष्णः सुखावहः ॥ २२ ॥ श्टेष्मोद्रवे मुखपाकं हितं गण्डू 

पधारणम्‌ ॥ रक्तजेषु विकारेषु रक्तसखावच कारयेत्‌ ॥ २२ ॥ कण्टके 

नापि जिह्ायाश्वीरयित्वा च लेपनम्‌ ॥ मुर्वामुस्ताभयाशुण्ठीमागधीर 


४३२ हारोतसं हिता. [ तृतीयस्थाने- 


जनीदयम्‌ ॥ २९ ॥ गुडेन मधुना युक्तं लेपन॑ रक्तजिहके ॥ मरिचं 

वचा कुएं हरीतक्याश्च चूणितम्‌ ॥ घबणं >लेष्माण जाते जिह्ापाके 

हितं विडः ॥ २५ ॥ 

ओर वच, हरडे, वायविरैग, रूँठ, काठानमक, पीपली, इन्हौको घते युक्तकरि जिव्हापे 

पिसनेंसे वातसे उपजा जिब्हारोग द्र होता हे ॥ १९ ॥ ओर कांजी, तक्र इन्हौको गरम २ 
करि कुरले धारण करे ओर मटहदी, चंदन, नागरमोथा, पीपली इन्हौको पीस शहद मिला 
॥ २० ॥ लेप करनेंसे पित्त दोषसे उपजा जिव्हास्फोटक रोग द्र होता हे ओर ठंडा २ दूध- 
के करले धारण करना, ॥ २१ ॥ दतरोग, जिव्हांपाक, इन्हमें हित है भोर शोध, अजुन- 
वृक्ष, कृदृब, इन्हाका क्राथ सुखस खहाता हुआ गरम २ मखम धारण करना ॥ २२ ॥ क~ 
फसे उपजा मुखपाक रोगमें हित है ओर रक्तसे उपने विकारोमें रक्त निकलाना श्रेष्ठ है॥२३॥ 
काँटेसे जिव्हाको चीरके वहां मर, नागरमोथा, हरे, संर, पीपछी, दोनों हलदी,॥ २४ ॥ 
गुड शहद, इन्होंकों मिला रक्तसें उपजे जिव्हारोगपे लेप करे ओर मिरच, वच कट, इन्होंका 
चूर्ण बना कफसे उपजा जिव्हारोगमें मसलना हित है ॥ २५॥ 

॥ अथ गलगढ्रागक लक्षण ॥ 
तिलूपिच्छिलगोल्थादिसेवना तिद्रवादपि ॥ नवोदकेन कफजो जायते च 
ण्टिकागदः ॥ २६ ॥ जिह्ामूले कण्ठसन्धो श्टेष्मरक्तसमद्रवा ॥ तेना 
स्य शोषां जडता ज्वरो मन्दश्च जायते ॥ २७॥ शिरोब्यथारुचिस्तन्द्रा 
तथास्य जडता भवेत्‌ ॥ 

तिर और झागोंवाला तथा गृह्णी बंधनेवाछा ओर पतला ऐसे भोजभके सेवसे ओर 
नवीन जरसे कफसे उपजाहुआ घंटिकासंज्ञकरोग होजता हे ॥ २५॥ जिह्ाकी मृखमें 
कंठकी संधिमे कफ रक्तसे उपजाहुआ यह रोग होता है तिस्से मुखम शोषहां जडताहो म॑द्‌- 
ज्वरहो ॥ २७ ॥ शिरमें पीडाहो अरुचिहो तंदराहो मुखम जडताहो. ॥ | 
अथ गलगढड़ रोगकी चिकित्सा ॥ 
तर्जन्धां कण्ठमच्ये तु संपीड्य रक्तपन्थिका ॥ २< ॥ परिखुत तथा रक्तं 
तदा विम्छापनं हितम्‌ ॥ वचाच मरिचं कृष्णाचूण तत्न निधापयेत्‌ ॥ 
॥ २९ ॥ मर्दनं स्यात्कण्टदेशे तेन मन्धिर्विरीयते ॥ धान्यनागरजीम्‌ 
तवचा देताः समांशकाः ॥ ३० ॥ काथः स्वेदो धण्टिकाथा मुखे गण्ड 
षधारणम्‌ ॥ दिवारात्रों वचायन्थि मखे संधारयेद्विषक्‌ ॥ २१ ॥ तेन 
सोख्यं भवेत्तस्य मखरोगाद्विमच्यते ॥ २२ ॥ 
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` तहँ तर्जनी अंगुलीसे कंटके मध्यम रक्ती प्रंथिको पीडितं करे ॥ २८ ॥ तिस्ते रक्त 
निक्ष जावे तब विम्ठापन कर्म करना हित है तहां वच; मिरच, पीपर, इन्‍्होंके वर्णको 
बरकावे ॥ २९ ॥ ओर केठके मध्यमे मदेन करे तिस्ते वह ग्रंथि शांत होजाती है ओर ध- 
निया, सू, नागरमोथा, वच, इन ओषर्धोको समान भागले ॥ ३०॥ क्राथ बना पसीना दि- 
वाव ओर गंडरोगवाठे परुषके मखम इस क्र थके कुरठे धारण करववि ॥६१॥ ओर दिनराति 
मुखम वचको धारण रखवावे ऐसे करवानेंसे रोगांकों खुख उन होता है ओर मुखरोगसे 
छुट जाता हे ॥ ३२॥ 
अथ गलशुडिका रोगके लक्षण ॥ 
गरे घण्टिकामाग च रक्तश्लेष्मविकारजा ॥ लम्बिका वधते नृणां वि 
ज्ञेया गलशुण्डिका ॥ ३३ ॥ रुन्धते चास्य मागश्च नेत्रस्रावः प्रदृश्य 
ते ॥ शिरोऽत्िः श्वासकासश्र ज्वरेणेव भरषच्यते ॥ ३४ ॥ 
गलमें घाटीके मार्गमें रक्तकफके विकारसे उपजी हुई लंबी परथि हों जाती है मनुष्योंकि 
वह गलशंडिका रोग कहाता है॥ ३३ ॥ वह रोग मुखके मागेको रोकलेता है ओर नेमिं 
स्राव होता है शिरमं पीडाहो श्वासहो खांसीहो ज्वरकी तरह बाधाहों ऐसा यह रोग होता 
है॥ ३४ ॥ 
` अथ गलशुडिका रोगकी चिकित्सा ॥ 
आशुकारी महाप्राज्ञः शीघ्र कुय्यालतिक्रियाम्‌ ॥ शख्रेण शुण्डिकां कति 
त्वा कुर््याद्विम्खपनं हितम्‌ ॥ २५॥ मागधौमरिचं पथ्यावचाधान्य 
 यवानिकाः ॥ काथः सोष्णः खेदमायाद्ररुशुण्डोपशान्तये ॥ ३६ ॥ दि 
वारा यवान्याश्च मुखे संधारणं हितम्‌ ॥ मर्दनं कण्ठदेशे तु तेन संप 
दयते सखम्‌ ॥ ३७ ॥ िद्धाथकं वचा कु रजनी पारिभद्रकम्‌ ॥ ग 
हधुमं सर्वणं कण्ठे वा ठेषनं हितम्‌ ॥२८ ॥ ज्वरे भक्तानि पथ्या 
नि यानि तानि महामते !॥ न गस्य पिच्छिरं सेव्यं तेरं नेब गलाम 
 ये॥३९॥ इति गलशुण्डिकाचिकित्सा॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे 
तृतीयस्थाने मृखरोगविकि्सानाम षट्‌ चलारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 
शीघ्रकार्य करनैवारा महान्‌ वैच इस रोगका इलाज शीघही करे शख्से गश डका 


को छेदनकर विम्लापन कर्म करना हित है ॥ ३५॥ ओर पीपली, भिरच, हरडे, वच, ध- 
0... + 
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निया, अजमान, इन्हाका क्राथ बना तिस्से पसीना दिवानैसे गलशुंडिकारोगकी शांति 
होती है ॥ ३६ ॥ और दिनराति अजमानको मुखमें धारण रखना हित है ओर कंठकी ज- 
गह मदन करना हित है तिस्ते रोगीको खख उत्पन होता है ॥ ३७॥ और सिरसम, वच, 
कूट, हलदी, नींव, घरका धवा, नमक, इन्होंका लेप कंठपे करना हित है ॥ ३८ ॥ और 
हे महामते ! ज्वरमें कहे हुए जो पथ्य है उन्हौको कर ओर गररोगमे गुही बंधनेंवाला 
तथा पिच्छ भोजन और तेलको नहीं सेवै ॥ ६९ ॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवसंहायसनुव 
रविदत्तशारूयनुवादितहारीतसंहिताभाषायां ठृतीयस्थाने मुखरोगचिकित्सानाम पट्चत्वा- 
रिंशोऽध्यायः ॥ ४६॥ 
0 + “लय >या 
सप्रचलारिशोध्यायः ॥ ०७॥ 
क्‍ अथ दद्धक्षीणानां वाजीकरणम्‌ु॥. 
आग्नेय उवाच ॥ देैब्यं पचचविधं परोक्तं समासेन श्रणुष्व मे ॥ १॥ ` 
निरोधातिव्यवायेन वयःश्रान्तेऽपि मानवे ॥ जायते रेतसो हानिः छीब 
तञ्चापि जायते ॥ २ ॥ चिविधं जायते दैव्यं मानसं रेतसः क्षयात्‌ ॥ ¦ 
सहजं शुष्कसंखेदाज्ञायते छीबता नरे ॥ ३ ॥ यस्य वे ममता चित्ते ट्‌ 
छवा खीणां विरागिताम्‌ ॥ स्पशने खेदकं पच तत्साध्यं मानस स्तम्‌ ॥ 
॥ ४ ॥ यस्य विद्वेषतः सखीणां व्यवायेन मनःक्षितिः ॥ ध्वज्षभट्ो भवे 
च्छीधं तव्यं रेतसः क्षयात्‌ ॥ ॥ ५॥ समभरकति्यस्यान्यः सोऽप्य 
साध्यतमः स्तः ॥ मनःक्षये मनोद्धेको मुग्धस्ीसहसङ्गमः॥ ६ ॥ सरा 
गविभ्रमकथारुपिः संबर्द्धी मनः ॥ शुक्रक्षये श॒क्ररद्धि कथयिष्यामि 
साम्प्रतम्‌ ॥ ७ ॥ 6 
 आ्रेयजी कहते हैं-नपुंसकपना पांचप्रकारका होता है सो संक्षेपमात्रसे कहते है सुन 


॥ १ ॥ मैथुनके रोकनेंसे अथवा ज्यादे मेथुन करनेंसे अवस्थाकी हार होनेंसे मनुष्येकि 
वी्मकी हानिहो नपुंसकपना होजाता है॥ २॥ मनुष्येंके तीनप्रकारका नपुंसकपना होता 
है मानस, वीरक्षय, ओर शुष्क पसीनासे उपजा सहज ॥ ३ ॥ ऐसे होता है जिसप्रुषके 
ख़ियेंके विरागभाव देखिके मनम ममताहो ओर स्पशं करनेमें पसीना आजाबे वह मानस 
कहता है रुखसाध्यहोता है ॥ ४ ॥ ओर जिसका ख्रियोंके संग वैरभाव रहे मैथुन करनेंसे 
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मनकी हानिहो ओर शीषही लिंगका भंग होजाय वह वीरक्षय होनँसे नपुंसकपना होता है 
॥ ५ ॥ ओर जिसकी सदा समान प्रकृति रहे वह असाध्यरोग कहाता हे मनके क्षय होने 
मनका बढावे ओर सुद्र भोली श्लीके संग विषय करवावे ॥ ६॥ ओर सेह सहित विभ्रमके 
वचन, सख्रियोंकी कथाके आलाप इन्होंसे मनको बढ़ावे ओर वीरयक्षयके न्प॑सकपनेमें वीर्यव- 
द्वक ओषधोंकी कहते हे ॥ ७॥ 

अथ शुऋरद्धिक उपाय ॥ 


विदारिकागोक्षुरमषकानां धात्रीफल स्यात्सहसेन्धवानाम्‌ ॥ समानि चै 
तानि च मागधीनां युक्तं सिताछ्यं पयसा पिबेच्च ॥ < ॥ विषं बृहत्यौ ` 
` मगधात्रिकण्टास्तथात्मगुप्ता सशतावरी च ॥ सशकरं गोपयसो चूते 
न पान नराणां करोति बीजम्‌ ॥ ९॥ यवगोधममाषाणां निस्तषा 
णाच्च चणकम्‌ ॥ दुग्धेनेक्षुरसेनापि सस्छतय त चतेन त ॥ १०॥ पाचि 
वटकश्रेष्ठं भक्षयेत्रातरुत्यितः ॥ तस्योपरि पयःपनं पिप्पलीशर्करा 
न्वितम्‌॥ १ १॥यवक्षारविदारीक्ष माषचर्ण तथा यवानू्‌॥ मरिचानां सिता 
यच्च चूतानाच प्रपोलिकाम्‌ ॥ १२ ॥ पाचयेद्रक्षयेभातः पयःपानं त 
थापरि ॥ वीय्यंच्च कुरुते पृतं वनिता रमते भृशम्‌ ॥ १२॥ गडची शत 
मूली च खयंगुप्ता बला तथा ॥ १४ ॥ शाल्मलीमुसलीमूलं चूण गोप 
यसान्वितम्‌॥ पानं नराणां श्रेष्ठ त बीजमिन्द्रियकारकम ॥ १ ०॥ 
विदारीकंद, गोखरू, मूषापर्णी, आवला, सेंघानमक, पीपडी, इनको समान भाग ले 
मिसरी पिडा गोके दधके संग पीवे ॥ ८ ॥ ओर अतीश, दोनों कटेहलो, पीपछी, गोखरू 
कैचके बीज, शतावरी, इन्होंका चण बना खांड मिला पीछे गोका दध ओर घतके संग पी- 
नैसे मनष्योंके वी्यवृद्धि होती है ॥ ५ ॥ ओर जव, गेहूं, उइद्‌ इन्होंके तुष उतारि 
चर्ण बना पीछे द्धम ओर ईखके रसम मिला घृतमें ॥ १० ॥ पका तिनको प्रातःकाल 
उठके खावे ओर तिसके ऊपरि पीपली, खांड इन्होंसे यक्त दधकों पीवे ॥ ११॥ ओर 
जवाखार, विदारीकंद, उडदोंका चृणं, जव, मिरच, इन्होंका चूण बना तिसेम मिसरी 
मिला प्रीछे पोली बना घ्॒तमें सिद्ध करलेवे इनपोलियाको ॥ १२ ॥ प्रातःकार भक्षण 
करे ओर ऊपरसे दध पीवे ऐसे करनेसे परुषोंका वीयं बढ़ता है ओर सरकेण बहु- 
तसा रमण करता है ॥ १३॥ ओर गिलोय, शवावरी, काचक बीज, खेरहटी ॥ १४॥ 
सालवन, मुसछीकी जड इन्होंका चूर्ण बना गकि दूधके संग पीना श्रेष्ठ है ओर मनुष्योंकी 
इंद्रियमं वीयको बढ़ानेंवाला है ॥ १५॥ 
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अथ विदायांदि ओषध॥ 


 विदारिकन्दांशुमती बृहत्यां काकोटिका भीरु पननवे द्रे ॥ शङ्मटकं 
मागधिका बला च चूण सिताठ्यं सितया भयोज्यम्‌ ॥ १६ ॥ जी . 
पयःपायस्षमेव योज्यं कराति पसा बरमवमोाजः ॥ स्रीणां सहख 
कजते4पि षण्टो मासदहयोपस्ततमेव शस्तम्‌ ॥ १७॥ 
ओर विदारीकंद, शालवन, दोनेंकटे ही, काकोटी, शतावरी, दोनोंप्रकारका सांठी, सिं- 
घाडा, पीपी, खरेहटी इन्होंका चूर्ण बना मिसरी मिटा ॥ १६ ॥ दधके संग पीनेंसे परुषोंके 
बल ओर वीर्य बढता है ओर हीजडा हो वह भी हजारों खियोंके संग रमणकर सकता है 
दो महिनेंतक इस ओंषधका सेवना श्रेष्ठ है॥ १७॥ 
अथ शुक्रटद्धिम बज्यं॥ 


वर्जयेत्क टकं चाम्र तीक्ष्णं चोष्णं विदाहि च ॥ रुक्षं वापि च सोबी 
र प्रोक्तानि चेन्द्रियक्षतों ॥ १८ ॥ पराण्डुयवनं कन्दांस्तिलान्माषान्य 
थाबलम्‌ ॥ तथोदनं विशाटीनां इग्धं चेक्षरसं तथा ॥ १९ ॥ वास्तुकं 
चिह्धकानाच पथ्ये शुक्रक्षयादपि ॥ वजिला सुरणं शुण्ठीं योगयुक्तो न 
योजयेत्‌॥ २ ०॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे वतीयस्थाने वाजीकरणं 
नाम सप्तचत्वारशोऽध्यायः ॥ ४७॥ 2: 

ओर चचरा, खटा तीक्ष्ण एस भाजनको वजं दे ओर गरम विदाही हषा ऐसा भोजन 


कांजी, इन्होंको वीर्यक्षयमें वजे देवे ॥ १८ ॥ ओर प्याज, तथा अन्यकंद, उड़द, ओर 
शालीसंत्तक चावलोंका भात, दध, इंखका रस ॥१९॥ वथुआका शाक ओर विक अथात्‌ 
अन्य वथवाका भेद, इन्होंकी अथि बरखक अनुसार खवे ये वीयक्षयम पथ्य है. और जमी- 
कैद्‌, सट, इन्हौको नहीं देवे ॥ २० ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायस्‌नुवेधरविदत्तशाख्य- 


नुवादितहारीतसंहिताभाषायां ठृतीयस्थाने वाजीकरणं नाम सप्तचल्वारंशो5ध्याय; ॥ ४७ ॥ 





अष्टचलारिशोव्यायः ॥ 9७८॥ 


"7006 
अथ वंध्यारोगके लक्षण ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ वन्ध्या स्याखटपकरिेण बात्येनाप्यथवा पुनः ॥ 


अ० ४८] भाषाटोकासमे ता « ४३७ 


गभकोशस्य भद्गद्वा तथा धातुक्षयादपि ॥ १ ॥ जायते न च गर्भस्य 
सन्भतिश्च कदाचन ॥ काकवन्ध्या भवेच्चेका अनपत्या ह्वितीयका॥ 
॥ २॥ गभसाबवी वृतीयाऽथ कथिता मनिसत्तमेः ॥ सतवस्सा चतर्थी 
 स्याप्पश्चमी च बलक्षयात्‌ ॥ २ ॥ तस्योपक्रमणं वक्ष्ये येन सा छभ _ 
ते सुतम्‌ ॥ ४ ॥ अजातरजसां ख्रीणां क्रियते यदि मैथुनम्‌ ॥ तेनैव ग 
असइंगेच भगत्वमुपगच्छति ॥ ५॥ तेन सखी भवते वन्ध्या गर्भ गृ्काति 
नो भृशम्‌ ॥ सा च कष्टेन भवति रामा गर्भवती भिषक्‌ !॥ ६ ॥ ओष 
धेश्वोपचारेश्व सिद्धिश्वापि न संशयः ॥ अनपत्यब॒लेनापि जायते भिष 
जां वर्‌ !॥ ७ ॥ न भवेत्काकवन्ध्या च अनपत्यापि सिध्यति ॥ सिध्य 
नती क्षीणधातुलाञ्जायते सा भिषग्बर्‌ ! ॥ < ॥ 
आत्रेयजी कहते हैं-वंध्या रोग छह प्रकारका होता है. बालक अवस्थामें गर्भकोशके 


+ ॐ ~ ० ह 


क्॑ंग होजनिंसे अथवा धातुके क्षय होनेंसे ॥ १॥ गभे कंदावितभी नहीं ठहरता है ओर 
एक तो काकवंध्या होती है दसरी अनपत्या होतीहें ॥ २ ॥ तीसरी गर्भख्रावी होती हे चोंथी 
मृतवत्सा होती है ओर पांचवी वल्के क्षय होनसे होती है ॥ ३ ॥ अब इन्होंकी चिकित्सा 
कहते है जिसकरके सुख उन होता है॥४॥जो यदि रजस्वला नहीं हुई हो ऐसी ख्रीके सं- 
ग मेथुन कर लेवे तो गभैस्थान भगम संकोचको प्राप्त होजाता है॥०॥तिसकरके खी वंध्या हो 
जाती है विशेषकर्कि गर्भकों धारण नहीं करती है हे वैय ! वह खी कष्टसे गर्भवती होती 
है॥«॥ओर हे उत्तम वैय! जो अनपत्या वध्या होती है वह ओषधोंसे गर्भवती होती है॥७॥ 
फिर वह काकवंध्याभी नहीं होती आर अनपत्याभी नहीं होती है और जो क्षीणधात्‌ हंनिसे 


बे कत 


वंध्याहो वहभी ओषधोसे गभवती होजाती है ॥ ८ ॥ 
अथ वध्यारागका दृरकरनवाल ओषध॥॥ 


चन्दनोशीरमजिष्ठापटोल घनवालकम्‌ ॥ मधुकं मधुयष्टी च तथा लो 
हितचन्दनम्‌ ॥ ९ ॥ सारिवा जीरकं मुस्तं पद्मकञ्ष पुनर्नवा ॥ क्षीरेण 
शकरायुक्तं पानं वित्तोद्धबे गदे ॥ १० ॥ ज्ञाला योनिविशुद्धिच तच 
दयान्महौषधम्‌ ॥ चन्द्नोशीरमञिष्ठा गिरिकर्णी सिता तथा ॥ ११॥ 
क्षीरेणालोडिता पित्ते पुष्पसिद्धि करिष्यति ॥ १२॥ 


४३८ हारीतसंहिता. [ तृतीयस्थाने- 


चंदन, खश, मंजीट, प्रव, नागरमोथा, नेत्रवाला, महुआवृक्ष, मृखहरी, लाखचदन, 
॥ ९ ॥ अनंतमूल, जीरा, नागरमोथा, पद्माख, सादी, इन्हको दूध मा खांड मिला पा- 
न करना पित्तसे उपजा वंध्यारोगेम हित हं ॥ १०॥ ओर योनिकी शुद्धिको जानक पीछे 
ये महान्‌ उत्तम ओषध देनी चाहिये चदन, खश, मंजीठ सफेद गोकणी, मिसरी ॥ ११ ॥ 
इन्होंकोीं दृधमें मिला घोटि पीनसे पित्तसे उपजे रोगमे ख्रीके पुष्प होते हे ॥ १२ ॥ 
चिदोषद्षितरजकी चिकित्सा ॥ 
रजोरक्तं परीक्षेत वातपित्तकफात्मकम्‌ ॥ सरुजच सरष्णच पक्तजम्बू 
निर्भ च यत्‌ ॥ वातेन बाधितं पुष्पं तच्च परक्षयेदहुधः ॥ १३॥ तस्य 
नागरपिप्पस्यो मृस्ताधन्वयवास्षकम्‌ ॥ बृहत्यो पाठला चेव क्राथः स 
गुडको इधि ॥ १४ ॥ सप्ताह पाययेद्धीमान्यावत्लवति शोणितम्‌ ॥ विं 
शद्धे च तथा रक्ते पाययेत्पयसान्वितम्‌॥ १० ॥ श्वेता च गिरिकणीं 
च श्वेता गञ्जा पननंवा ॥ तेन स्ता रभते गभ मासमेकं भरयागतः ॥१६॥ 
ओर वात,कफ पित्त इन्होंसे दृषित रजस्वटाके रक्तको जानक पीडासहित और छृष्णवण- 
वारा पकेहुए जामनके फलके समान वणंवाडा ऐसे रक्तको वातके कोपसे उपजा हुआ जाने 
॥ १३ ॥ तहां संह, पीपली, नागरमाथा, धमासा, दोनों कटेहली, पाइलवृक्ष, इन्हाका, काथ 
बना गड ओर दही मिला ॥ १४॥ रजस्वला कारमं सात दिनतक पिवावे ओर रक्त शुद्ध 
होजावे तब इस क्ाथको दूधके संग प्यवि ॥ १५ ॥ ओर सफेद गोकर्णी, सफेद चिरमदी 
सफेदसांरी, इन्होंकी एक महीना तक पीवे तो वंध्या द्वी गर्भको प्राप्त होजावी है॥ १५ ॥ 
अथ पित्तदूषितरजकी चिकित्सा ॥ हि 
जपाकुसुमसङ्गशं कुसुम्भरक्तसनिभम्‌ ॥ दाहशोषमृचरच्छरयुक्तं तत्‌ 
पित्तदूषितम्‌ ॥ १७ ॥ चन्दनोशीरमशिष्ठापटोल घनवारुकम्‌ ॥ मधुकं - 
यश्मिधुक तथा रोहितचन्दनम्‌ ॥ १८ ॥ पस्मकं पनन॑वे दरे शारिवा 
जीरकं चनम्‌ ॥ क्षीरेण शक्ररायुक्तं पानं पित्तकृते गदे ॥ १९ ॥ ज्ञाता 
निविशुद्धिच तच्च दययान्महोषधम्‌ ॥ शखेताकंम्‌र पयसा श्वेता च गि 
रिकणिका ॥ २० ॥ शवेताद्रकणीमृलच पान गोक्षीरसयुतम्‌ ॥ वन्ध्या 
नां गभेजननं भवते लक्षणान्वितम्‌ ॥ २१ ॥ ॑ 
ओर जासवंद्कं पुष्पके समान तथा करंभाके रंगके समान व्णैवाटा रजका रक्तहो, 
दाहहो, शो षहो, मूजृच्छृहो वह पित्तद्षित रक्त जानना ॥१७॥ तहां चंदन, खश, मंजीट 


अ० ४८ ] भॉषाटीकासमेता: ` ४३९ 
प्रवर, नागरमोथा, नेत्रवाला, महुआ, मुलहटी, खाट चंदन, ॥ १८ ॥ पद्माक, दोनोसांटी 
अनंतमूल, भद्रमोथा, इन्होंकी दूधमें मिला खांड मिला पित्तसे उपजे रोगम पीना हित है 
॥ १९ ॥ पीछे योनिकी शुद्धिको जानके अगे कही हुई ये महान. ओषध देनी चाहिये 
सफेद आककी जड, दृधी, सफेद गोकर्णी॥२ ०॥सफेद गोकर्णीकी जड, इन्होंकों गोके दूधके 
संग पीवे ओर सफेद कटेहरीकी जडको दूधके संग पीने वंध्या ख्रीके गभ रहता हे ॥ २१ ॥ 
अथ कफडुष्टरजकी चिकित्सा ॥ 

सघनं पिच्छल चापि जाद्यं स्थान्मूत्रोधनम्‌॥ आलस्यतन्द्रा निद्रा च 

कफदुष्ट रजो बिदुः॥२२॥ ब्रिफला गिरिकर्णी च तथारग्वधवत्सको॥ 

पयसा पयसा पानं स्रीणाथ गभकारणम्‌ ॥ २२ ॥ बलादं चन्दनाबच्च 

द्राक्षाबं चूर्णणेव च ॥ दापयेद्र्जजनन नारीणां शिषगुसमः ॥ २४ ॥ 

खण्डका्च चुर्णच्व नारीणां भिषगुत्तम:।पुन्नवाद्य देयं वा सीणां गर्भ 

प्रदायकम्‌ ॥ २५॥ 

ओर करार ज्ञागवाटा, जडरूप, मृत्रकों रोकनवाला, ऐसा रक्त गिरे ओर आस्ये 
निद्राहो तंद्राहों वह कफसे दृषित हुआ रक्त जानना ॥ २२ ॥ तहां त्रिफला, गोकर्णी, 
अमछतास, कूडाकी छाल, दधी, इन्होंको दूधके संग पीनेंसे सियोकि गर्भस्थिति होती है 
॥ २३ ॥ ओर पहले कहाहुआ बलाआदिक चंदनादिक ओर द्वाक्षादिक चूर्णके देनेंसे हें 
उत्तमवैद्य! गर्भस्थिति होती है ॥ २४ ॥ ओर हे उत्तमवैथ ! खंडकाय चूर्ण अथवा पुनर्न- 
वाच चूर्ण देनेंसे खियौके गर्भस्थिति होती है ॥ २५ ॥ 
अथ चियोकेग्जार्थपथ्य ॥ 

अथ पथ्यं प्रवक्ष्यामि स्रीणाथ्व शणु पुत्रक ! ॥ कच्चरं सूरणं चैव तं 

था चाम्लं च काञजिकाम्‌ ॥ २६ ॥ विदाहिकं च तीवंच रीणां दूरे 

परित्यजेत्‌ ॥ वन्ध्याकर्कठकी मूल लाइली कटुतुम्बिका ॥ २७॥ देव 

दारी हिबृहती सु्यवह्ी च भीरुका ॥ निर्मास्यं माल्यवश्रश्ध तथा 

स्याट्तुसड्रम:॥२८॥ अन्यस्रीस्तातमुद्क स्रीणां पथ्यस्योपक्रमः॥२९॥ 

इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे ततीयस्थाने बन्ध्योपक्रमोनामाष्टचत्वा 

रिशोऽध्यायः ॥ 9<५॥ 

ओर हे पत्र ! अब च्ियेकिवास्ते पथ्य कहते है कचरी, जमीकंद, चुकाका शाक, कांजी, 
॥ २६ ॥ विदाही ओर तीक्ष्ण ऐसे भोजन खिर्योंकों दूरसेही त्याग देने चाहिये ओर वांझ 


५४७ हारीतसंहिता, [ तृतीयस्थने- 


कंकोडीकी जह, कटहारी, कहुई तवी ॥ २७ ॥ देवदाली, दोनो कटेहली, स॒यमृखी, शतावरी 
ये वस्तु वंध्याख्रीको पथ्य हे ओर जिस खीके बालक होतेह तिसकी अजटा भोजनआदिक 
ओर तिसका वच्च ओर तिसका रजस्वखा अवस्थामें सरश ॥ २८ ॥ तिसका ऋतृसमयमें लान्‌ 
कियाहुआ जल ऋतुसमयमें अपने पतिके संग भोग ये पथ्य है ॥ २९ ॥ इति वेरीनिवासि- 
बधशिवसहायसनवेद्यरविद्त्तशाख्यनुवादिवहारीतसंहिता भाषायां तृतीयस्थाने वंध्योपक्रमोना- 
माष्टचत्वारिशो5 ध्यायः ॥ ४८ ॥ 





एकोनपथाशत्तमोध्यायः॥ ४९॥ 





अथ गोपचारविधि ॥ 


आन्नेय उवाच ॥ प्रथम माति यट्टीमधुपरुषक मधुपष्पाणि यथालाभ 
मू ॥ नवनीतेन पयो मधुमधुरं पाययेच्च ॥ १॥ दितीये मासि ककोरी ` 
मधुरं पाययेत्तथा ॥ वतीये कशरा श्रेष्टा चतुथ च कतोदनम्‌ ॥२॥ ` 
पथमे पायसं दयात्‌ षष्ठे च मधुर दधि ॥ सप्तमे घृतखण्डन चाष्टमे घृत 
प्रकम्‌ ॥ २ ॥ नवमे विविधान्नानि दशमे दोहदं तथा ॥ मास वतीये स 
स्रा दोहदं भवति ख्रियः ॥ ४॥ ययत्‌ कामयते सा च तत्तदबा 
द्विषग्वरः ॥०॥ वर्जयेहिद्लान्नानि विदाहीनि गृरूणिच ॥ अम्लानि सो 
ध्याक्षीराणि गुर्विणीनां विवर्जयेत्‌ ॥ ६॥ रूत्तिका भक्षणीथाननं च॑ 
सुरणकन्दकाः ॥ रसोनश्व पराण्डुश्च संत्याज्या गुर्विणीचिया ॥७॥ सूर 
णानि प्रदेयानि गोल्यानि सरसानि च ॥ पथ्ये हितानि चैतानि गुर्विणी 
नां सदा भिषक्‌ ॥<॥व्यायामं मैथुन रोष शोपषंचंकरमणं तथा ॥ वर्जये 
द्रविणीनाच जायन्ते सुखसम्पदः ॥ ९॥ अथोपपन्नं विहितमपि ख 
की याचारेण पञ्चमासिकमष्टमासिकं वा ॥ ब्राह्मणमइलादिभिगोंत्रभोज॑ 
नमपि कत्तेभ्यम्‌ ॥ दोहदादिष परिपृणेष रूपवान्‌ शूरः पण्डितः शीलवा 
 नृपुत्रोजायते॥ 9 ०।इप्याज्ेय भाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने गर्भोपचाये 
नामएकोनपच्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९॥ 4 
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पहले महीनेमें मुलहटी, फालसा, महुवक्ष, इनमांहसे जितने मि उ्नेंहियोंको नौंनीघृत 
दूध इन्होंके संग खांड मिलाके मीठा २ प्यावे १ ॥ और दूसरी महीनेभं काकोडो, शहद, 
इन्होंको प्यावे तीसरे महीनेंमें श्रेष्ठ छकशरा अर्थात्‌ खीचडी, ओर चौथे महीनेमें चावरलोंका 
भातका भोजन करे ॥ २॥ और पांचवें महीनेमें दूध ओर छठे महीनेम मीठा दही देना 
चाहिये ओर सातवे महीनेसें घृत, खंड, आठमें महीनेमें घेवर ॥ ३ ॥ ओर नवम महीनेंमें 
अनेकप्रकारके भोजन दशंव महीनेमें गर्भवती ख्रीके इच्छापू्वक भोजन देंने चाहिये. ओर 
जब तीप्तरा महीना प्राप्त होता है तब खियोंकी इच्छा अनेक वस्तुओंमें होती है ॥ ४॥ तब 
खी जिस २ वस्तुकी इच्छा करे वही २ भोजन देना चाहिये॥ ५॥ ओर द्विदूल धान्य विदाही 
तथा भारे भोजन, खट्टे भोजन, गरम दूध, इनवस्तुआँको गर्भवती खी वर्ज देषे ॥ ६॥ 
ओर मृत्तिका नहीं भक्षण करनी चाहिये ओर जमीरकंदको भक्षण नहीं करे ओर लस्सन, 
प्याज, ये गभवती खीको त्याग देने चाहिये ॥ ७॥ ओर जमीकेंद आदिक तथा गृही बं- 
धनैवाठे अन्न इन्होंको रससहित देवै हे वैद्य! इसप्रकार कहेहुए पथ्य गर्भवती खीको सदा 
पथ्य कहे है॥ ८ ॥ और कसरत, मैथुन, क्रोध, शोक, ठहर, कदमी, ये सब गर्भवतीखि- 
यको वर्ज देने चाहिये तब सुख़की उत्पत्ति होती है ॥ ९ ॥ ओर कहाहुआ इस विधानको 
करतेहुएभी अपने आचरण करके पांचवे महीनेमे अथवा छठे महीनेमें मेगठादिक करवाके 
ब्राह्मण ओर गोत्री भाई इन्होंको भोजन करवावे ओर गर्भवतीकी इच्छापूवैक वस्तु मिलती 
रहे तो रूपवान, शूर,वीर, पंडित, शीलवान ऐसा पुत्र उप होता है ॥ १०॥ इति वेरीनि ० 
हारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने गभे।पचारोनामएकोनपंवाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 





पथाशत्तमोऽध्यापः॥ ५०॥ 


अथ चलितगर्भचिकित्सा ॥ 
आत्रेयउवाच ॥ प्रथमे माति गर्भस्य चलन दृश्यते यदि ॥ तदा मधुक 
मृ्ठीकाचन्दनं रक्तचन्दनम्‌॥१॥पयप्तारोडितं पीतं तेन गजः स्थिरो भ 
= वेत्‌ ॥२॥ द्वितीये मासि चरिते मणाले नागकेशरम्‌ ॥ तृतीये मापि ग 
भस्य चरनं दृश्यते यदा ॥ २॥ तदा मृषककिटं तु शर्करापयस्ता पिवे 
त्‌ ॥ चतुथ माति दाहश्व पिपासता शूरमेव च ॥ £ ॥ ज्वरेण स्रीणां य 
दि गर्भश्वलते तदोशीरचन्दननागकेशरधातकीकुसुमशकराघृतम धुद्धि 


पाययेत्‌ ॥ पञ्चमे मासे चरिते गर्ज दाडिमीपत्राणि चन्दनं दधि मधुच 
५ ६ 
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पाययेत्‌ ॥ षछ्टे मासि गेरिकं कृष्णम्गकत्तिकागोमथभस्म उदकं परिखुत 
शीतर चन्दनं शकंरया सह पिवेत्‌ ॥ सप्तमे मासि गोश्चुरसमङ्गापस्रकच 
नमुशीरनागकेशरं मधुरं पाययेत्‌ ॥ अष्टमे मासि रोप्रं मधु मागधिका 
सह दुग्धेन पीतवतीनां चलिते गग च्वीणां सुखं सम्पद्यते ॥ ५ ॥ इत्या 

यभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने चलितगभचि किस्सानाम पचाशत्त 
मोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 


आत्रेयजी कहते है-जो यदि पहिठेमहीनेमं चरायमान दीखते मरही, मनका, शख 
चदन, लाल चंदनी, ॥ १ ॥ इन्होंकी द्धम घोल पीनसे गभ स्थिर होजाता हे ॥ २ ॥ ओर 
दसरा महीनांमे गभं चरायमान होजावे तो कमलकी नारी, नागकेशर, इन्होको देवे, ओर 
तीसरे महीने गभं चरायमानहुभा दीखे ॥ ३ ॥ तो मृसाकी वीरको ख़ांड ओर दृधके संग 
पीवे ओर चौथे महीन जो दाहहों तृषाहो शूलहों ॥ ४ ॥ ओर ज्वरसे खियोका गर्भ चलता- 
हुआ मालूम हेव तो खश, चंदन, नागकेशर, धायके फूल, खांड, घृत, शहद, दही, इन्होंको 
प्यावे ओर पांचवा महीनामें गभे चलताहुआ दीखे तो अनारके पत्ते, चंदन, दही, शहद, 
इन्होंको प्यावे, छठे महीनेम गेह, कारी गत्तिका, गोवर आरनोंकी भस्म इन्होंकोीं जलमें घोल 
छानके दालचीनो, चंदन, खांड, ये मिला पीवे ओर सातवे महीनेमें गोखरू, मंजीठ, प्माक, 
नागरमोथा, खश, नागकेशर, शहद, इन्होंकों प्यावे ओर आठवे महीनेमे रोध, शहद्‌ 
पीपी, इन्होंकों पीवती हुई खियोंका चायमान गर्भ स्थिर रह जाता है ओर सुख 
होता है॥ ५ ॥ इति वेरीनि०हारीतसहिताभाषायां तृतीयस्थाने चढितगभचिकित्सानाम 
पेचाशत्तमो5 ध्याय: ॥५०॥ 





एकपथाशत्तमोऽध्यायः॥ ५१ ॥ 
{9 
अथ गभाषद्रव चिकित्सा ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ शोषो हेह्धासच्छरदिश्च शोफो उवरस्तथारुचिः ॥ अं 
तीसारो विवर्णलमष्टी गर्भस्थोपद्रवा: ॥ १ ॥ वक्ष्यामि भेषजं तस्य य 
थायोगेन साम्प्रतम्‌ ॥ बठपरोहं मगधामुशीरं घनमेव च ॥ २॥ युता 
खण्डगुटिकास्ये विदिता शोषवारिणी ॥ ३ ॥ बत्सक मगधा शुण्ठी त 
था चामरुकीफलम्‌ ॥ युक्तं कोमङनिस्वेन दध्ना पिष्टं तु दापयेत्‌॥४॥ 
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शकरासंयुत॑ पानं खीणां गग हितं सदा ॥ ५॥ पीतो भूनिम्बकल्कश्व 
शकरासमभावितः ॥ छदि हरेच्च हस्कछेदं मधुना वा समन्वितः ॥ ६ ॥ 
शङ्गवेरं सकटुके मातुलुद्गरस्थ केशरम्‌ ॥ मार्जनं दन्‍्तजिहास गण्दूषश्वों 
प्णवारिणा ॥ ७ ॥ गुर्विणीनाच सर्वासामरुचि च नियच्छति ॥ वत्सकं 
दाडिमं पाठा बिलबिल्वबलास्तथा ॥ ८ ॥ जम्ब्वाम्रपल्लवाश्वेव यथा 
लाभेन सत्तम !॥ शर्करादधिसंयुक्तं ख्रीणाश्रेवातिसारके ॥ ९ ॥ हरीत 
की नागरक गुडेन वा त्रिफकाकषायः ॥ शीतः खीणां विनिहन्ति पाने 


अ 


विवन्धविद्रधींश्च ॥ १० ॥ मृच्रविबन्धनस्य चपुसेवारिबीजानि मागधी 
च ॥ शिलाभेद सितास्यश्च पिबेत्तण्डुरुवारिणा ॥ मृञ्नरोधं गुविणीनां 
वारयत्याशु निशितम्‌ ॥ ११॥ 


आभ्रेयजी कहते हैं-शोष थुकथुकी, छर्दि, शोजा, ज्वर, अरूषि, अतिसार, विवर्णं ये 
आढ गर्भके उपद्रव है १ ॥ अब योगसे तिसकी ओषधको कहैंगे वडके अंकर, पीपडी 
खश, नागरमोथा, इन्होंका चूण करि ॥ २ ॥ मिला गोली बनाके मुखम धारण करनेंसे 
शोषका निवारण होता है ॥ ३ ॥ ओर कृडाकी छाल, पीपडी, संह, आंवले, कच्चीबेलगिरी 
इन्होको दृहीम पीस ॥ ४ ॥ खांड मिला देनेंसे लियोका गर्भम सदा सुख होता ह ॥ ५॥ 
ओर चिरायताका कल्क बना वरावरकी खांड मिला पीनसे गर्भवती खीकी छर्दिका निवारण 
होता है ओर शहद्मं मिराके पीनसे ददाकी ग्लानिका नाश होता है ॥ ६ ॥ ओर अदरक 
पिरच विजौराकी केशर, इन्हा करके दांत जिब्हा इन्होको धोवे ओर करले धारण रक्ते 
॥ ७ ॥ तो गर्भवती खिर्योंकी अरुचिका नाश होता है और कृढाको छाट, अनारदाना 
पाठा, बहीसेमफटी, बेटगिरी, खरेहटी,॥ ८ ॥ जामन, अवि, इन्होंके पत्ते इन मंहसे जितनी 
ओषध मिले उतनीहियोंको खांड, दही इन्‍्होंमें मिखदेनैसे धातसे उपजा क्िर्योका अतिसार 
रोग दूर होता है ॥ ९ ॥ ओर हरइ, संह इन्हाको त्रिफलाके काथमं मिटा ओर गृड मिला 
शीकर पीनसे गर्भवती खीका मलका बंधा, विद्रधी इन्होंका नाश होता है ॥ १० ॥ 
ओर काकडीके बीज, नेत्रवाला, पीपडी, पषाणभेद्‌, मिसरी, इन्होंकों चावरोंके धोवनके 
जके संग पीवे तो स्रियोंका बंध हुआ मूत्र शीघही उतरता है ॥ ११ ॥ 


मधुकादिकल्क ॥ 
मधुकविषम्टणालं पद्मकिअल्ककल्क॑ चनमतिविषमेन्द्रं बीजमोशीरनी 


५४५९ हारीतसंहिता. | तृतीयस्थाने* 


रम्‌ ॥ समरूतमथ कर्कं देयमाशु प्रपाने हितमपि युवतीनां गभचाले 
सिताठ्यम्‌ ॥ १२॥ 


ओर मलहटी, अतीश, कमलकी नाटी, कमलकेशर, इन्हाका कतक बना अथवा नागर- 
मोथा. अतीश, इंद्रजव, खश, नेत्रवाला इन्हाको समान भाग ले कत्क बना शीघही गभवती 


ॐ ०७३०७ 


खीको पान करावे गर्भवती खियोका गर्भ चटित होमं मिसरीसे यक्त इस ओषधका पान 
कराना श्रेष्ठ हे ॥ १२ ॥ 
अथ गपद्रवमें उपचारकी शिक्षा ॥ 

गर्जस्थोपद्रवाः शोफाः खेदयेदुष्णवारिणा ॥ न दातव्यों मतिमता विरे 

को दारुणो महान्‌ ॥ १३ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने 

गर्भोपद्रवचिकिस्सा नमेकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 

ओर गरभैके उपद्रव जो शोजे हो जवे तो गरम जसे पसीना दिवावै ओर बुद्धिमानवेद्य 

गर्भवती खीको द्रुण जुलाब नहीं देवे ॥ १३ ॥ इति वेरीनिवासिवधशिवसहायसनवेयर- 


विदत्तशाख्यनवादितहारीतसंहिताभाषायां ततीयस्थाने गभापद्रवचिकित्सानाम एकपंचाश- 
तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 


दिपथाशत्तमोऽध्यायः॥ ५२॥ 


अथ मृठ्गर्भचिकित्सा ॥ 
आतन्रेय उवाच ॥ विरुद्धाहारसेवाभिस्तथा गर्भव्यथासु च ॥ अतिमद्धं 
नपीडायाः पीडां प्रामाति चागेकः॥ १॥ तिर्यग्बापिच गर्भे त्य 
च्छा द्वारं भगस्य च ॥ अन्यद्वा मियतेऽपत्यं तेन कष्टं भपद्यते ॥ २ ॥ 
अथवा लज्जया सीणां सङ्ोचासङ्कचिते भगे ॥ मृढगर्गच जानीयात्त 
स्थ वक्ष्यामि क्षणम्‌ ॥ ३ ॥ बस्तिशूलक्ष भवति योनिद्वारं निरुन्ध 
ति॥ गजते जठरं यस्या आध्मानचैव जायते ॥ ४ ॥ तोदनं चाङ्के 
श्च निद्राभइश्व जायते ॥ वाताद्भवति गजस्य संरोधो भिषगुत्तम !॥ 
॥ ५ ॥ शूर ज्वरखिदोषश्व तृष्णादोषो श्रमस्तथा ॥ मत्रकूच्छूं शिरोः 
सतिः स्याप्ित्ताद्रीधो रणस्य च ॥ ६ ॥ आरस्यतन्द्रानिद्रा च जा 
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उयाध्मानं च वेपथुः ॥ कासो विरसता चास्ये श्टेष्मणा मृटगर्भेके॥७॥ 
नश्च इन्द्रनं वियात्सर्वे स्यासतानिपातिकम्‌ ॥ < ॥ 


पक 


आत्रेयजी कहते हैं-विरुद़आहारादिक करनेंसे गभमें बाधा होसे बाटकके मस्तक 
पीडा होनेंसे बालक दुःखित होजाता हे ॥ १ ॥ वह तिरछाहो भगके दारको त्यागं देता है 
ओर कहीक मरजाता हे तिस्से खीको कष्ट होता है॥ २॥ अथवा ठनासे खीकी भगका 
संकोच हानंसे मढगभ होजाता है तिसके लक्षणकों कहते हे॥ ३ ॥ बस्तिमें शूट, योनिद्वार 
रुकजावे और जिसका उद्र गज, ओर अफाराहो ॥ ४ ॥ चभकाहो, अगर्भेगहो, निद्रार्भ- 
गृहो, है उत्तमवेद्य ! तहां वातसे उपजा गभका निरोध जानना ॥ ५॥ ओर शूलहो त्रिदो- 
पसहित ज्वरहो, ृषाहो, दोषका श्रमहों, मृतझछुहों, शिरं पीडाहो वह पित्तसे उपजा गर्भ- 
निरोध जानना, ॥ ६॥ ओर आरस्यहो, तंद्राहो, निद्राहो, जडपनाहो अफाराहो, कंपनाहो, 
खांसीहो, मखम विरसताहो, ये रक्षण कफसे उपने मृढगर्भके हं ॥ ७॥ ओर दोदोषोसे 
मिलेहुए लक्षण जानने जिसमे सब लक्षण मिले वह सनिपातका मृढगर्भ जानना ॥ ८ ॥ 


अथ खतगरभका लक्षण ॥ 
भ्रममूच्छातृषाध्मानं वातरोधच विह्वलम्‌ ॥ मूच्छांवभिं सपारुष्यं दीन 
त्वमुपगच्छति ॥ ९॥ तगर विजानीयादाशुकारी खत्रियामपि ॥ अतो 
वक्ष्यामि भैषज्यं महामोहे विशारद ! ॥ १० ॥ 
शभ्रमहों मछाहों, ठृषाहो, अफाराहो, वातका रोधहो, विव्हलहो, मृछोहो, वमनहो, कटोर- 


ताहो, ग्रीवपनाहो, ॥ ९ ॥ तहां ख्रींके मराहुआ गभं जानना, इसका इलाज शीघही करे 
हे वेय ! इस महामाहकी अब ओषधोंकों कगे ॥ १०॥ 


अथ वातिकमूढ्गभंचिकित्सा ॥ 
वातिके मदनाभ्यइं स्वेदनं वास्पमेव च ॥ 
यवागं पश्चकोलअ पाययेद्विषगुत्तमः॥ ११॥ 
वातके पतग मर्दन करे मालिस करे अल्प २ पसीना दिवाषै ओर पंचकोल, अर्थाव, 
सुह, पीपी, पीपछामूल, चव्य, चीता, इन्होंकी यवागू प्यावे ॥ ११ ॥ 
अथ पेत्तिकमूठ्गभंचि कित्सा ॥ 
पेत्तिके शीतर पाने शीतान्‍नसहितानि च ॥ 
व्यक्षनानि तथा तस्य यथ्टिकं पयसा पिवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
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ओर पित्तके मृतगगमं शीतल पान, शीतर अन, ओर शाकआदिक देवे और मुलहटी- 
को दूधके संग पीवे ॥ १२ ॥ 
अथ कफजमूढगर्भचिकित्सा ॥ 
त्रिकदु त्रिफला कृष्टं रोधं वत्सकधातुकी ॥ 
सगुडं कथितं पाने श्लेष्मणा मृटगर्भके ॥ १३॥ 
ओर कफके मृढगर्भमें सट, मिरच, पीपटी, विफला, कूट, रोध, कूडाकी छाल, धायके 
फूल, गुड इन्होंका क्राथ बना पान कराना हित है ॥ १३॥ 
अथ रक्तपित्तजमूढगर्भचि कित्सा ॥ 


क) 


= मूर्वाचिचावास्तुकर्णीमजिष्टारोधनीलिकाः ॥ कर्कन्धूमूल सोरा्टी काथ 
श्व सगुडो हितः ॥ १४॥ रक्तपित्तविकारेषु कुक्षिशुद्धिश्च जायते ॥ 
ख्तगर्भस्य वक्ष्यामि भेषजं भिषजां वर्‌ ! ॥ १५॥ मर्दयित्वा मानु 
घीच ततश्चापि प्रथल्नत:॥निराहाराच्च म्रियते यदि गर्जोऽन्तरे लियः॥१६॥ 
ओर मरोडफटी, अमटी, वास्तुकर्णी, मंजीठ, लोध, नीट, वेरीकीजड, फटकटी, इन्होंका 
क्राथ बना गुड मिटा ॥ १४ ॥ रक्तपित्तके विकारो कृक्षिकी शुद्धिकेवास्ते देना श्रेष्ठ है 
ओर हे उत्तम वेय अब मतगर्भकी ओषधको कहते है ॥ १५॥ जो यदि निराहार लंघन 
करनेसे सके उद्रम गर्भ मरजावे तो यतनसे लीके मर्दन करि पठे शख्रक्तिया करे ति- 
सको मुझसे सुन ॥ १६॥ 
| अथ मृढगशमे शख्रचिकित्सा ॥ 
तदा शख्रप्रतीकारं भेषजानि शृणुष्व मे ॥ नाभिविरुशयाच्च सुकुण्डलि 
कां कृत्वा तु तस्योपरि मृटग्जामुपवेश्य जानुनी प्रसाय्य किथ्वित्पृष्ठ भागे 
साधारणमवष्टभ्य उदरादधोऽबतारयेत्‌ ॥ योनिद्वारे प्रगलति तिलतेलेन 
वारिणा परिभ्यज्य हस्तो याति योनिदारच तस्मात्तर्जन्याइश्वेन गलप्र 
` देशे धृत्वा निःसारयेत्‌॥ अथवार्द्धचन्द्रेण शख्रेणेव तगरस्य बाइुयु 
गल संच्छिद्य बाहू निःसारयेत्‌ ॥ १७॥ 
नाभिके बिके समान गोल ओर ईषी कुंडलिका अर्थात्‌ ईढवीसी बनके तिसके ऊ- 
पर मूढगभवाली खीको बेठाके तिसके गोडे पसराके पीठकी तफंसे साधारण कछक दबावै 
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और उद्रसे नींचेको गर्भकों उतारे जब योनिके द्वारे गर्भ आजावे तब तिलोंका तेल; ज- 
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ख इन्होंकी मालिस करें पीछे योनिद्वारसे बाठकका हाथनिकसे तब तर्जनी अंगुली ओर 
अंगुठेकी योनिके भीतर कर तिसबालके गठेको पकड वाहिरको खींचलेवे अथवा अर्द्ध चं- 
द्रनामवाले शखसे तिस मराहुआ बालककी दोनोंबाहुओंको काटि बाहिरको निकासदेवै॥ १ ७॥ 
अथ उत्पत्तिके उपायकेवास्ते मंत्र ओर ओषध ॥ 
लाइल्या मूलेन उष्णेन वारिणा योषितां नाजिलेपेन शीघ्र ॒गर्भो 
जायते प्रसयते च ॥ बरामुरु सूख्यंकान्तिसोमवछ्ठीकानि कज्जलेन 
पिछ्ला लेपन करोतु ॥ ३८ ॥ 
कलहारीकी जडको गरम जलमे पीस गर्भवती ख्रियोंकी नाभिषे लेप करने शीघही 
बालक उन होता है ओर खरेहटीकी जड, सूर्यमुखी, चांदवेल, इन्होंको कजलके संग 
लेप करना हित है ॥ १८॥ 
अथ सुखसे बालकहोनेका यतन ॥ 
भीरुभुनिम्बवात्ताकीमूलथ पिप्पीयकम्‌ ॥ यवान्यय्रवचाः पिश्ला त 
था चोण्णेन वारिणा ॥ १९॥ नाभिदेशादधस्ताच्च प्रलेपेन प्रसूयते ॥ 
मृरुञ्च छाङ्गलिक्याश्च देवदाल्याश्व तुम्विका ॥ २०॥ कोशातक्या 
दिकं सर्वे ठेपने परिकलितम्‌ ॥ सृतिरेपाः ख्रियो देते सुखेन सा 
प्रसूयते ॥२१॥ 
शतावरी, विरायता, वात्तौकी, कटेहटीका भेद, तिसकी जड, पीपी, अजमान, वच, 
इन्हौको गरम जलके संग पीस ॥ १९ ॥ नाभिस्थानसे नीचेंको लेप करनेंसे बालक उत्पन्न 
हेवा है ओर कलहारीकी जड, देवताडकी जड, तुंबी, ॥ २० ॥ तोरी, इन्होंकों पीस छेष 
करना श्रेष्ठ हैं कहे हुए ये सब लेप करने खी सुखे बालककों जनती है ॥ २१ ॥ 
अथ मन्त्रः ॥ 
हिमददुत्तरे कूटे सुरसा नाम राक्षसी ॥ तस्या नूपुरशब्डेन विंशत्या गु 
परिणी भवेत्‌ ॥ २२ ॥ ए द्री भगवति ! भगमालिनि! चल चल भा 
मय पुष्पं विकाशय विकाशय खाहा ॥ श्री नमो भगवते मकरकेतवे 
पुष्पधन्विने भ्रतिचालितसकलसुरासुरचित्ताय युवतिभगवा्षिने द्वी गर्भँ 
चारय चारय खाहा॥ एभिर्मन्ितं पयः पाययेत्तेन सुखभरसवः॥२३॥ 
हिमवान्‌ पर्वतकी दाहिनी तर्फको किनारे सरसा नामवाटी राक्षसणी रहती है तिसके 
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नूपुर विछवोंके शब्दसे मृढगर्भवाली खी बाटकको जनती है॥ २२ ॥ रंह भगवति भगमा- 
लिनि चलचल, भ्रामय पृष्पं विकाशय विकाशय स्वाहा ॥ ओंनमो भगवते मकरकेतवे पृष्पध- 
न्विने प्रतिचालितसकलसुरासुरचित्ताय युवतिभगवासिनेह्ीीं गण चालय चाडय स्वाहा 
इनमंत्रोंसि पढाहुआ दूधको प्यावे तिस्स सुखसे बालक होता हं ॥ २३॥ 
अथ यन्त्र: ॥ 
ऐं हां द्री हूं हे हों हों हैः ॥ २४ ॥ इदं यन्तभूज॑पत्रस्योर्ध्य भागे लिखि 
त्वा मूठढगर्भाये दशयेच्छय्यातरे च स्थापयेत्तेन सुखेन भसवः॥ २५॥ 
ऐँ हां होंहू हैं हो हों हः ॥ २४७ ॥ इसयंत्रकों भोजपत्रके ऊपर टिके मढगभैवारी 
ख्रीकेवास्ते दिखावे अथवा तिसकी शब्याके नीचे स्थापित करदैवे तिस्ते ससे बालक 
उतन होता है ॥ २५॥ 
अथ मंत्र ॥ 
गद्ठनतीरे वसेत्काकी चरते च हिमालये ॥ तस्याः पक्षच्युतं तोयं पाय ` 
येच ततः क्षणात्‌ ॥ २६ ॥ ततःप्रसूयते नारी काकर्द्रवचो यथा ॥ ` 
अनेन दूतो व्याकुलो भवेत्तावच्च पाययेत्‌ ॥ २७ ॥ तेन भसूयते नारी 
गृहे काकसुखेन च ॥ २८ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे वृतीयस्था 
ने मढगर्भचिकित्सा नाम द्विपच्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 
« गंगातीरे वसेत्काकी चरते च हिमालये । तस्याः पक्षच्यतं तोयं पाययेच्च ततः क्षणात्‌ ॥ 
प्रसूयते नारी काकरुद्रषचो यथा ॥ ” अथ-गंगाके तीरपर हिमाटयपवेतमे एक काकी 


 विचरती है. तिसके पंखसे गिराहुआ पानी खीको पिलावे, तिससें खी परसवती है ऐसा का- 
करुढका वचन है ॥ २६॥ इसमंत्रको कहताहुआ दते एकश्वाससे थकजावे तव गर्भवती 


स्रीको तिसजरको प्यदेवे ॥ २७ ॥ फिर वह खी खसे बाटको जनती है जैसे कागणी 
अंडेको तैसे ॥ २८ ॥ इति वेरीनिवासिवृधशिवसहायस्‌नुवेयरविद्तशाख्यनुवादितहारीतस- 
हिताभाषायां वृतीयस्थाने मूढगभेविकित्सानाम द्विप॑चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 


तिपञ्चाशत्तमाऽध्यायः॥ ५३॥ 


5 अथ सुतिकारोगकी चिकित्सा ॥ 
 आन्रेय उवाच ॥ प्रसूत्यनन्तरं रोधार्जुनकदम्बदेवदार्मीजकाहं कर्कन्धू 
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च यथालाभं लोहितविशुद्धे दापयेत्‌ ॥ प्रसूतिजाता योनिः संशोध्यते॥ ' 
तेखेनापूरय्याभ्यज्य चोष्णेन वारिणा स्वेदयेत्‌ ॥ उपवासमेवं कला द्वि ` 
तीये दिवसे गृडनागरहरीतकीश्च दापयेत्‌ ॥ हययामोर््वें कुलत्थयूषं वा ` 
सोष्णं पाययेत्‌ ॥ तृतीयदिवसे पश्चकोलयवागूर्दापयेत्‌ ॥ चतुर्जातक ` 
मिश्रा यवागृदापयेत्‌ ॥ पचमेऽहनिशालिषरिकोदनं भोजयेत्‌ ॥ अनेन , 
कमेण दशपचदशाहं चोपचारयेत्‌ ॥ १ ॥ 
आत्रेयजी कहते हैं-बालक जनर्नके पीछे लोद, अर्जुनवृक्ष, कदेव, देवदार, विजौरा, 
वरी इन्होंमेंसे मिले उत्तनेहियोंको छहकी शद्धिकेवास्ते काथ बनके देवै इस्से प्रसूति ख्री- 


न, 


की योनी शुद्ध होजाती है ओर तेटकी माठिस कर गरमजटसे पसीना दिववे पहलेदिन 
खीकी टंवन करि ओर दूसरे दिन गुड, संह, हर इन्दाको देवै फिर दोपहर पीछे कुल- 
थीका यूष गरम २ देवै ओर तीसरे दिन पंचकोछ अर्थात्‌ पीपली, पीपछामृल, संह, चव्य, 
चीता इन्होंकी यवागू बनाके देवै ओर चोथेदिन इसयवागुमे चातुजातिक अर्थाव दालचीनी, 
इलायची, तेजपात, नागकेशर ये मिलाके देवै ओर पांचवे दिन शालिसंज्ञक चाबलेकि भा- 
तका भोजन करे इसीक्रमके अनुसार पंद्रह दिन पथ्यभोजनका उपचार करना चाहिये॥१॥ 
क्‍ अथ सख्रीके दूध बढानेंके उपाय ॥ क्‍ 
पिप्पली पिप्पलीमू् नागरं घनवारुकम्‌ ॥ कुस्तुम्बुरूणि मज्जिष्ठां सह 
क्षीरेण कत्कयेत्‌ ॥ २ ॥ पानं क्षीरविशुद्धचर्थ कल्कम श्षात्यनन्तरम्‌ ॥ 
मरीचं पिप्पलीमूल क्षीरं क्षीरविषद्धये ॥ २॥ मागधी नागरी पथ्या 
गुडेन सघृतं पयः ॥ पानं जनयते क्षीरं खीणाचे क्षीरपादपि ॥ 9 ॥ एवं 
कता च नारीणां द्वादशाहं भिषग्वरः ॥ माङ्ल्यं वाचनं कला योषा 
यंच प्रदर्शयेत्‌ ॥ ५ ॥ जातके सुतमोक्षचच द्वादशाहं तथापुनः ॥ नामक 
मंकतो सत्यां कणवेधनमेव च ॥ ६ ॥ वखवन्धं विवाहच कारथेद्रा ` 
लकस्य च ॥ ७ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे वृतीयस्थाने सृतिकोष ` 
चारोनाम जिपचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ | 
पीपल, पीपलामूल, सं, नागरमोथा, नेत्रवाढा, धनिया, मंजीठ इन्होंकों दूधमें पीस 
कर्क बना ॥ २॥ इस कत्कको खावे ओर दूध पीवे ऐसे करनेंसे ख्रीके दूधकी शुद्धि हो- 
जाती है ओर मिरच, पीपटामृल इन्होंसे युक्त दृधके पीनसे लियकि दृधकी शुद्धि होती है ` 
पक 


[ तृतीयस्थाने- 





४५० 


॥ ३ ॥ और पीपटी, सं, हरडे इन्होंकों गुड घृतसहित दूधमँ मिला पीनसे विर्योके दूध 
बढता है ॥४॥ ओर इसप्रकारके बारहमें दिन मंगछाचरण करवाके पीछे सियोंका अर्थगीत 
मंगठादिकके दर्शन करवावे ॥ ५ ॥ जातककममें सुतकी उत्पत्ति होनैका मंगल करवावे पोछे 
बारहमें दिन मंगल करवाके नामकम करवावे पीडे कणवेधकमं करवावे ॥६॥ फिर वस्रबध 
तागडी आदि बांधनेका कमं ओर विवाहकम ये सव कर्म बाटकके करवाने चाहिये ॥ ७॥ 
इति वेरीनि ° हारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने सूतिकोपचारोनाम तिपचाशत्तमोऽध्यायः।५३। 





 चतुपंचाशत्तमोऽध्यायः॥५४॥ 





अथ बालरोग निदानलक्षण ॥ 
 आच्रेय उवाच ॥ पञ्चैव क्षीरदोषाश्च चखीणाच कथिता बुधः ॥ घन . 
क्षीरोण्पक्षीराम्लक्षीरा चैव तथा परा ॥ १ ॥ अस्पक्षीरा क्षारक्षीरा रढु 
क्षीरा तथा परा ॥ झरदुक्षीरा भवेत्सोख्या पश्चान्या दोषकारका:॥ २॥ 
 घनाध्माननिरोधतवं श्वासकासादिसम्भवः ॥ उत्फुलकुक्षितेव हि घन _ 
क्षीरस्य सेवनात्‌ ॥ ३॥ अस्पसलः रशो दीनः श्वासातीसारपीडितः ॥ 
अस्यक्वीरस्य दोषेण सम्कवेद्धतवाक्सुतः ॥ ४ ॥ जवरः शोषस्तथास्पत्व 
मष्णक्षीरेण बारुके ॥ तथेव चोष्णक्षीरेण ज्वरातीसार एवं ॥ ५॥ 
सुसलं बलमामोति चारोग्यं रभते शिशुः ॥ खदुक्षीरेण नियतं जायते 
रूपवानपि ॥ ६ ॥ चक्षुरोगश्च कंण्ड्श्व क्षतश्लेष्मावस्राविता ॥ संछेद 
युक्तं नासास्यं जायते क्षाखुग्धके ॥ ७॥ 
पेडितजनोनें खियोंके दधके दोष पांच कहे है गाढा दध, गरम दृध, चटा दध ॥ १ ॥ 
थोड़ा दध, खारा दूध ये पांच दोष है ओर कोमल स्वच्छ दूधवाली खरी सुखसे युक्त कही 
और ये अन्य सब दूषित दूधवाढी हे॥ २ ॥ जो बालक गाढा इध पीवे तो करडा अफाराहों 
श्वास रोगहों खांसीहो ओर कृखि, जांघोंकी संधि ये फूटी हुई रहे॥ ३ ॥ ओर अल्प दूधके 
पीनेंसे थोडा बलहो, रुशहो, दीनहो, श्वास, अतिसार, इन्होंसे पीडितहो ओर वाणी नष्ट 
होजावे ॥ ४ ॥ ओर ज्वरहों अत्पशोषहो अतिसारहों ये खीका गमं दध पीनिंवाले 
बॉलककै रोग होजाते है ॥ ५॥ ओर कोमल स्वच्छ दूध पीनसे वाक मोटा होता है ओर 
: अंल बढ़ता है निरतर आरोग्य सुखमें प्राप्त रहता है. और रूपवान्‌ होता है ॥ ६ ॥ ओर 
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हे 


आंखेंमें रोगहो खाजिहों कफ भिरे बालके जरसे युक्त नासिका ओर मुख रहे ये खारा 
दूध पीनेंवाले बाटकर्कै रोग है॥ ७॥ 
अतो वक्ष्यामि भैषज्यं शृणु हारीत ! मे मतम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे हारीत ! अब इन्होंकी ओषधोंको कहैंगे त्‌ खन यह मेरा मत हे ॥ ८ ॥ ` 
अथ उत्फुछरोगकी चिकित्सा ॥ 
आशध्मानास्फुछक॒क्षिश्व श्वासदोषादिपीडितः ॥ उत्फुछ्िका च विज्ञेया 
बालानां दुःखकारिणी ॥ ९॥ उदरे च जलोकादिरक्तं चादो विमोक्ष 
येत्‌ ॥ उत्फलिदोषे दातव्यं क्षीरदोषनिवारणम्‌ ॥ १०॥ अग्निना भ्रव 
छः स्वेदो दहेद्रापि शङाकया ॥ जठरे बिन्दुकाकारा जायन्ते भिषगृत्त 
म! ॥ ११॥ बिल्वमृूलफलं पाठा त्रिकट बृहतीद्वयम्‌ ॥ काथश्व ग्‌ 
 इयुक्तश्च बारानाच ज्वर हितः ॥ १२॥ स्रीणां स्यात्पानमेतेषां बा 
रानां ज्वरनाशनम्‌ ॥ १३ ॥ 
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अफारासे कृखि फूटी रहे श्वासआदि दोषोंसे पीडितहो वह उत्फुिकारसंज्ञकरोग होता है 
वाटकेको दःख करनेंवाला है ॥९॥ ककि उदित रोगमें पहले जो दोष आदिकोर्स रुधिर 
की निकसावे पीछे दधके दोषकी निवारण करे ॥ १० ॥ ओर अभिसे अति प्रवर पसीना 
दिवावे शलाकासे दग्ध करे उद्रभं बिंदुवॉसरीखे आकार होजावे ऐसा दग्ध केरे ॥ ११ ॥ 
ओर वेलगिरीकी जड ओर फल, पाटा, त्रिकटु अथौत्‌ सह, मिरच, पीपल दोनों कटेहरी 
इन्होंका क्थ बना गुड मिला देना बालककी हितदायक कहा है ॥ १२ ॥ और इसक्वकाथको 
बालककी माता च्रीको प्यावे तो बालकोंके ज्वरका नाश होता है॥ १३॥ 


अथ बालरोगचिकित्साके अन्य उपाय ॥ 
हितिः पर्षटकक्राथः शर्करामधुयोजितः ॥ वालानां उवरनाशाय कैरातं 
मधुसंयुतम्‌ ॥ १४ ॥ भाङ्गीरास्नाककटकचुरणं वा मधुसंयुतम्‌ ॥ लेहो 
वा बालकस्यापि श्वासकासनिवारण: ॥ १५॥ पथ्यावचानागरकं धनं 
ककंटमेव च ॥ चूर्ण सगडमेवं हि बालानां कासनाशनम्‌ ॥ १६ ॥ प. 
ठाशभेर त्रिफलान्नपुसीवरीमागधीः ॥ पिघला तण्डुलतोयेन घिताढय॑ 
मृजरोधजित्‌ ॥ १७॥ नागरीमभघादन्तीगुडचुर्णं प्रदापयेत्‌ ॥ बाला 
नां विद्रधिचेव नाशयेच्च न संशयः ॥ १८ ॥ पाठाबिल्वशिलादीनि त्र 
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` ससकं शाल्मलीत्वचम्‌ ॥ दुग्धेन पानं बालानामतिसारनिवारणम्‌ ॥१९॥ 
अर्जन कदम्बच कुष्टं गेरिकिमेव च ॥ लेपन॑ वचो दोषाणां वारणं ` 
बारुकस्य च ॥२०॥ रोघ रसाञ्जन धानी गेरिकं मधुना युतम्‌ ॥ 
अञनथेव बारानां नेचरीगनिवारणम्‌ ॥ २१॥ ` 


ओर पित्तपापडके क्वार्थम खांड ओर शहद मिलाके देना हित है ओर बालकेंके ज्वरके 
नाशकेवास्ते चिरायता, शहद, इन्होंका प्याना हित है॥ १४॥ ओर कारंगी, राला, का- 
कहासींगी, इन्होंके च्णमें शहद्‌ मिला लेह बना बालकों चबानेसे बालकका श्वास, खांसी 

होका नाश होता है॥ १५॥ ओर हरहे, वच, सूंठ, नागरमोथा, काकडासींगी, इन्होंका 
चूण बना बराबरका गुड मिलादेनेंसे बालकीकी खांसीका नाश होता है ॥ १६ ॥ ओर केशू, 
त्रिफठा, खीरा, शतावरी, पीपली, इन्होंकी चावढोके धोवनके जलमें पीस प्यानेंसे बालमत्र- 
रोध दर होता है ॥ १७ ॥ संह, हरहे, जमालगोटाकी जड, इन्होंके चणम गृढ मिलाके 
देनेसे बाटकोके विद्रधीरोगका नाश होता है ॥ १८॥ ओर पाठा, वेलगिरी, शिलाजीत 
कडाकी छार, साठवणकी छट, इन्होंकी पीसि दधके संग प्यानेंसे बालफीके अतिसारका 
नाश होता है॥ १९ ॥ और अजुनवृक्ष, कद्व, कूठ, गरू, इन्‍्होंकों शहदमें मिला अजन 
ालनेंसे बालकोंके नेत्रोगका नाश होता है ॥२०॥ लोध, रसांजन, आमल गेरू, इन्होंके 
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. शहद॒के संग घिसकर अंजन करनेंसे बाटकोकि नेत्रका रोग न€ होता है ॥ २१ ॥ 
जा अथ बारुकाकी दद्धिकों बढानबाले ओषध ॥ | 
` बचा ब्राह्मी च मण्डूकी घनकुष्ठ सनागरम्‌ ॥ चूतेन भातर्देयश्य बाला 
नां पशिकारकम्‌ ॥ २२॥ गडविकापामागश्व विडः शङ्पुष्विका ॥ 
विष्णुक्रान्ता वचा पथ्या नागर शतावरी ॥ २६ ॥ चुणं चूतेन समि 
श्रं सिहतो धीः भवत्तते ॥ निभिदिनेः सहस्रकं -्खोकानामवधारयेत्‌ २४ 


७ ७. 


वच, ब्राह्मी, सूर्यफूलवेल, नागरमोथा, कूठ, इन्होंकों घृतमें मिला प्रातःकाल देनेंसे बा- 
लकीकी पष्टि होतीहं ॥ २२ ॥ गिलोय, ऊंगा, वायविडंग, शंखपष्पी, विष्णक्रांता, वच 
हरे, संह, शताधरी, ॥ २३ ॥ इन्होंके चूणको पृतं मिला चटानेंसे बाठककी बद्धि बढती 
है तीन दिनम हजार श्ठकौको धारण कर सकता हे ॥ २४॥ 


अथ बालकाको वाणीको करनेवारु ओषध ॥ 
ब्रिकटु त्रिफला धन्या यवानी सालमूलिका ॥ वचा ब्राह्मी तथा भा 
ङं चर्ण मधुना हितम्‌॥वाक्पटुलच् बालानां नादो बीणासमस्वर:॥२ ५॥ 
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सूह, मिरच, पीपी, त्रिफला, धनियां, अजमान, साखवृक्षको जड, वच, बाह्ली, भारंगी 
इन्हाका चूर्ण बना शहदके संग चाटनैसे बाटककी जुबान अति चपट होती है ओर वीनके 
समान शब्द्का स्वर होता हे ॥ २० ॥ 
अथ बालकोंके अपस्मार रोगकी चिकित्सा ॥ 
यस्य श्वासो विचेतन्थं तन्द्रा चातीववेपथुः ॥ शिरोऽन्तिः संज्वरश्ेव स 
चासाध्यो भिषग्बर्‌ ! ॥ २६ ॥ छाठार्‌तिविचेतन्यं तृप्रविभान्तलो 
चनम्‌ ॥ स्तन्धाङ्गविकतिर्यस्य चापस्मारी स उच्यते ॥ २७ ॥ अपस्मोरे 
तु बारुस्य शीतलानि भरयोजयेत्‌ ॥ वचा सेन्धवपिप्पल्या नस्यं हि ग 
डनागरः ॥ २८ ॥ रस चागस्तिपन्नस्य मरिचः प्रतियोजितम्‌ ॥ एतेन 
प्रतिसोख्यं स्यात्तदा चान्दोखनं हितम्‌ ॥ २९ ॥ मस्तकान्ते छलाट च 
दहेल्लीहशलाकया ॥ ३० ॥ 
जिसके अत्यंत श्वासहो चेत नहीं रहे, तंद्राहो, अत्यंत कंपनाहो, शिरं ¶ीडाहो, ज्वरहो 
हे वेय ! वह असाध्य रोग होता है ॥२६॥छाठ आछृतिहो, चेव नहीं हों, ओर फटे हुए श्र- 
मते हुए नेत्रहों, अंग जकडबंध बुरावर्णवाला होजा वह अपस्मार अर्थात्‌ मगीरोग जानना 
॥ २७॥ अपस्मार रोगमें बाखकको शीतल वस्त देनी चाहिये ओर वच, सैधानमकं, पीपी 
संह, गड इन्होंकी मिला नस्य देवे ॥ २८॥ अथवा अगस्तिवृक्षके पत्तोका रसमें मिरच 
मिला नस्य देवे, इसप्रकार करनेंसे सुख होजावे तब आंदोलन अथात्‌ हिलानें चढानेंका कर्म 
करे ॥ २९ ॥ ओर मस्तकके अंतम शिरके ऊपरकी नसको शरे दग्ध करना हित है ३० 
अथ बालकोंके पूतनाका दोष ॥ | 
शून्यागारे देवकुले श्मशाने देवमध्यगे ॥ चत्वरे सदमे नयाोर्भयक्षुभित 
बालके॥३१॥ संक्रामन्ति भिषक्छेष्ठ ! बालकस्थापि पृतनाः॥३२॥खो 
हिता रेवती ध्वांक्षी कुमारी शाकुनी शिवा ॥ ऊष्व॑केशी तथा सेना अ 
थो चेताः प्रकीत्तिताः ॥ ३२ ॥ तथान्यासाच मत्तस्त्वं नामानि शरण 
साम्प्रतम्‌ ॥ रोहिणी विजया काली र्तिका डाकिनी निशा ॥ ३४ ॥ 
अतकेशी कशाङ्गी च अष्टौ चैताः प्रकीत्तिताः ॥ लक्षणञ्च॒प्रवक्ष्यामि 
श्रणु पूजाबलिक्रमम्‌ ॥ ३५ ॥ जातमात्रस्य बारस्य रोहिता नाम षृ 
तना ॥ विसरगन्धा रोहितश्च रोदिति स मुहुर्म हुः ॥ २६ ॥ बलि तस्याः 
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श्रवक्ष्यामि येन सोख्यं भजायते ॥ द्वितीये दिवसे बार रेवती नाम पूत 
 भा॥३७॥ गृक्ताति लक्षणं तस्य रोदति कम्पते भृशम्‌ ॥ कृष्णरून्मयी 
प्रतिमां कुत्वा गन्धानुरूपनेः ॥ ३८ ॥ कशरारारचूर्णच दीपधुपेस्त 
थाक्षते॥ ताम्बूलेः रूष्णसूत्रेश्व राचो नैरछतिके क्षिपेत्‌ ॥ ३९॥ तृती 
ये दिवसे भापरे वायसी नाम पृतना ॥ तया गृहीतमाच्रेण रोदिति न 
पिबेत्तनम्‌ ॥ ४० ॥ ज्वरश्वेवातिसारश्व काकवद्वदति भृशम्‌ ॥ तस्या 
दध्योदनं पात्रे यवक्शरपोलिकाः ॥ ४१ ॥ ध्वजाभिःसगुडचेव 
कृष्णगन्धानलेपनम्‌ ॥ धपदीपाक्षतेश्वेव मध्याह्ने बरिमाह्रेत्‌ ॥ 
॥४२ ॥ चतुथं दिवसे वारु कमारी नाम पृनना ॥ गह्वाति बालकस्ते 
न ज्वरेण परितप्यते ॥ ४३ ॥ शून्य विगाहते बारस्तन्मुखं परिशुष्य 
ति॥ भशं स रोदिति तस्याः शण पजाबलिक्रमम ॥ ४४ ॥ पायस स 
` घृतं खण्डं चूतस्य दीपकत्रयम्‌ ॥ ४५ ॥ खन्मयी प्रतिमा कला पुष्प _ 
 धृपाक्षतैरपि ॥ कतान्तरिशि मध्याह्दे बलिं दत्वा सुखी भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
पश्चमे दिवसे बार शाकुनी नाम पूतना ॥ गृह्णाति स तयाक्रान्तः सत 
न्यं नाकषते शिशुः ॥ ४७॥ सज्वरो वमति रोति कास्तमानोऽथ वेषते॥ 
` ॥ ४<॥ तस्याः शोभनिका पूजा क्रियते तिलल इकेः॥ श्वेतगन्धाक्षतैर्ध: 
` पैः पजयेन्छन्मयाकतिम्‌ ॥ ४९ ॥ उत्तराशां समाश्रित्य पृवाह्ने बकि 
माहरेत्‌ ॥ षष्ट च दिवसे धाप्ते शिवा नाम कुमारिका ॥ ५० ॥ रोति 
निःश्वसिति तेन वमति कम्पते तथा ॥ स्तन्यच नाहरेद्वालो ज्वराति. 
सारपीडितः ॥ ५१ ॥ तस्थै बलिः भदेयश्च सप्तवीहिमयश्वरुः ॥ पायसे 
दंघिदीपेश्व पज्या सा तिलूचर्णकेः ॥ ५२ ॥ गन्धपष्पाक्षते थंपेः पजये 
न्मन्मयाकू तिमू ॥ ऐशानी दिशमाश्रित्यापराक्के बलिमाहरेतू ॥ ५६३ ॥ 
सप्तमेऽद्धि पूतनाया ऊब्वेकेश्याः शिशों तथा ॥ पूर्ववदृश्यते चिह्न त 
येव बलिमाहरेत्‌ ॥५४ ॥ अमे दिवसे भाप सेना नाम च पूतना ॥ त 
या गृहीतः श्वसिति हृस्तौ कम्पयते भृशम्‌ ॥ ५५ ॥ तस्थे दध्योदनं द्‌ 
चात्तिखच्णच पोलिकाम्‌ ॥ धूपदीपगन्धपृष्पताम्बूलान्यक्षतानि च ॥ 
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॥ ५६ ॥ आग्रेषी दिशमाश्रित्य प्रदोषे बलि माहरेत्‌ ॥ एवं कमेण मा 
सस्य वर्भ॑स्य बलिकम च ॥५७॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्था 
ने वालचिकित्सानाम चतुःपञ्चशत्तमोऽध्यायः॥५.४॥इति कोमारतन्तम्‌॥ 
शून्य मकानमं और देवताओंकि मंद्रिम तथा देववाओंकी मृत्तिके समीपम चुराहामें 
तथा नदीके संगममें भयसे क्षुभित बालक होजावे ॥ ३१ ॥ तब हेउत्तम वे! 
तिसबालकको पृतना ग्रहण करलेती हे ॥ ३२ ॥ ओर रोहिता, रेवती, ध्वांक्षी 
कुमारी, शाकृनी, शिवा, उध्वेकेशी, सेना, ऐसे आठ प्रकारकी पृतना होती है ॥ ३३॥ 
ओर अन्य पतनाओंके नाम तू अब मुझसे सुन, रोहिणी, विजया, काली, रुत्तिका 
डाकिनी, निशा,॥ ३४ ॥ भूतकेशी, छृशांगी, ये आठ कही है इन्होंके लक्षण ओर 
पूजा, बलिके क्रमकों कहतेहें सुन॒ ॥ ३५ ॥ जन्ममात्र लियेहुए बालकके छोहिता 
पूतना लगती है तिस्ते बालकम बरी गंध अवे वारंवार रेवै ॥ ३६ ॥ सो तिसकी बलिको 
कहैंगे तिस्से सुख होता है ओर जन्मसे दसरेदिन बाठकको रेवती नामवाली पृतना ग्रहण 
करती है ॥ ३७ ॥ तिस्से रोवे ओर वारंवार कपि तहां काली शृत्तिकाकी मूर्ति बनाके गंध 
चंदन, ॥ ३८ ॥ खीचडी, रालका चूण, दीप, धूप, अक्षत, नागरपन, काटा सूत इन्होंसे पू- 
जन कर इन्होंको नेत्त दशाम गेर देवे ॥ ३९॥ ओर जन्मसे तीसरेदिन बालककों वायसी 
नामवाली पृतना ग्रहण करती है तिस्से ग्रहण होनेंसे बालक रोवे चंची नहीं पीवे ॥ ४० ॥ 
ज्वरहो अतिसारहो वार॑वार काककी तरह पुकारे तिसप्तनाकेवास्ते दही, चावल, ज्वोंकी 
हरृशरा, पोलिका, ॥ ४१॥ इन्होंकों पात्रमं घाट ध्वजाढांक तिसमे गृह कालेपष्प, काटा 
चंदनआदि अनुछेप गेर धूप, दीप, अक्षत, इन्होंसे युक्त करि मध्यान्हं समयमे इसबलिको देवे 
॥ ४२ ॥ ओर चोथेदिन बालकको कुमारी नामवाटी पृतना ग्रहण करती है तिस्से बालक- 
को अति तप्त होती है॥ ४३ ॥ ओर शूना रहजावे तब पीडितहो ओर तिसका मुख शूख 
जावे वारंवार रोवे ऐसी तिसंपृतनाकी पूजा ओर बलिकों सन॥ ४४ ॥ खीर, घृत, खंड, 
वृतके तीन दीप कर ॥ ४५॥ ओर माठीकी मूर्त, पृष, धूप, अक्षत, इनसबोको मध्याम्ह 
समयम दक्षिणकी दिशाम स्थापित कर देवै ऐसें करनैसे बालक सखी होता है॥ ४ ६॥ओर पांच- 
वेदिन बालककोी शाकुनी नामवाली पृतना ग्रहण करती हे तिस्सं ग्रसितहुआ बालक चंचीको 
नहीं लेता है॥ ४७॥ ज्वरसे युक्तहो वमन करे रोबे खांसवाहुआ कपे ॥४८॥ विसपतनाकी 
सुद्र पजा तिललड इन्होंसें करे ओर सफेद्गंध, अक्षत, धृष इन्होंसे म्रतिकाकी मूर्ति बनाके 
तिसका पजन करं ॥ ४९ ॥ उत्तरकी दिशम मध्यान्ह समयसे पहिले इसबलिको देवे ओर 
छठे दिन शिवानामवाी पृतना बाटकको ग्रहण करती है ॥ ५० ॥ तिस्ते बालक रोवे 
अत्यंत श्वास लेवे वमन करे कभी कोपे ओर चूंची नहीं पोषे ज्र अतिसार इन्हे पीडित 
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होजावे ॥ ५१ ॥ तिसकेवास्ते सावबीही धान्य ओर खीर, दही, दीपक, इन्होंकी 
बलि देवे ओर तिरोकि चर्ण तिसका पजन करे ॥ ५२ ॥ और माटीकी मूर्विका गंध पुष्प 
धूप अक्षत इन्होंसे पजन करे ऐशान्यद्शाको तीसरे पहरमें इस बलिको देवे ॥ ५३ ॥ ओर 
सातवेदिन बालककों ऊध्वकेशी नामवारी पृतना ग्रहण करती है जिसके लक्षण पहिली कही 
पृतनाक समान होते है ओर पहली कहीहुई बलि देवं ॥ ५४ ॥ ओर आठवे दिन सेनाना- 
मवाली पृतना ग्रहण करती है तिस्से ग्रसित हुआ अत्यंत श्वास देवे वारंवार हाथ कपि 
॥ ५० ॥ तिसकेवास्ते दही, चावल, तिलोंका चूर्ण, पोढिका, इन्होंकी बलि देवै ओर धृप 
दीप, अक्षत, गंध, पुष्प, नागरपान इन्होंसे पुजनकर ॥ ५६ ॥ अश्निकोण दशमे प्रदोष स- 
मयमें इसबलिकों देवं इसीप्रकारके ऋमसे महीनोंकी ओर वर्षोकीभी देवं ॥ ५७ ॥ इति 
वेरीनिवासिबुधशिवसहायसूनवैद्यरविदत्तशाख्यनवादितहारीतसंहिताभाषायांतृ ती यस्थाने बाल ` 
चिकित्सानाम चतुःपंचाशत्तमो5ध्यायः ॥ ५४ ॥ “ 


पथपथाशत्तमोऽष्यायः॥ ५५॥ 
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अथ भतविया ॥ 


आत्रेय उवाच ॥ शून्ये देवकुले श्मशानभूमो वीधीप्रतोरीतरे रथ्या ` 
कारविहारशरन्यनगरे चारामके चत्वरे ॥ १ ॥ जायन्ते श्चुभिते बरानि ` 
हृदये ्षुद्रमहाणां नरे ते चापि प्रथिता ग्रहा दशविधा वक्ष्याम्यतः साः 
म्प्रतम्‌ ॥ २ ॥ दश भोक्ता महाचाय्येः केचिदप्येकविंशतिः ॥ दशगरहा 
णां वक्ष्यामि चिकित्सां श्णु पुत्रक ॥ ३॥ ऐन्द्राग्रेयों यमश्वान्यों न 
ऋतो वरुणो ग्रहः ॥ मसुतोऽपि कुबेरश्च ऐशान्यों गहको ग्रहः॥ ४ ॥ 
वेशाचिको ग्रहश्वान्यो दशेते महनायकाः ॥ आरामे च विहारेच देव ` 
स्थाने च यो भवेत्‌॥ ५॥ एन्द्रयहं विजानीयात्तेन हषति गायति॥ 
सदर्प श्वासदर्पश्व॒ उन्मादयस्त एव च ॥ ६ ॥ श्मशाने चल्वरे चेव गृह्णा ` 
` व्याग्रेयकुयहः ॥ तेनेव रोदित्यत्यर्थ पश्यति सर्वतो नयम्‌ ॥ ७ ॥ युद्धम्‌ ` 
मो स्मशाने च यमश्वापि उदीय्यते ॥ तेन विहलो दीनश्च भेतवच्चे्ते 
नरः ॥ < ॥ वत्मीकचव्वरे चेत्ये गृक्ाति नैऋता ग्रहः॥ तेनास वत्तते - 
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द्वष्टि धावति मारयत्यपि ॥ ९॥ ट प्ननेचो विवर्णास्थो बलिछो दुष्टचेत 
नः ॥ नदीतडागतीरे च चलति वारुणग्रह:॥१ ०॥तेनास्थात्खवति छाला 
भृशं मूत्रयति नरः ॥ नेत्रष्ठावश्व दृश्येत मुकवसविरोक्यते ॥ ११ ॥ 
वातमण्डलीमथ्ये च गरह्ाति मारुतपरह:ः ॥ तेनास्य शोषयेद्दीनः कम्पते 
रोदित्यथवा ॥ १२॥ विहलः श्रान्तनेत्रश्व निषीदति क्षुधातुरः॥ ह 
षंग्वाजिमाने च गृह्णाति यक्षराह यहः ॥१३॥ तेन गर्वोद्धत 
श्चैव तथा लड्गरस॒प्रिय: ॥ १४ ॥ देवस्थाने च रम्ये च शिवग्रहशछल 
भदः ॥ भस्माङ्गरागं कुरूते श्रमते च दिगम्बरः ॥ १५ ॥ शिव 
ध्यानरतो नित्यं गीतवायप्रियस्तु सः ॥ १६ ॥ शून्यागारे शून्यकूपे ग्रह 
को ग्रहनामकः ॥ क्षुधार्तो न तृषात्तश्व कथति न शृणोति च ॥१ »॥ 
उच्छिष्टे वा शुचो यस्य छरति पिशाचग्रहः॥ तेन नृत्यति रीति वा गा 
यतिं जस्पति तथा ॥ १८ ॥ मत्तवद्भूमते नग्नो छालाख्रावः क्षुधादिक:॥ 
एवं दशग्रहाणाच लक्षणं कथित मया ॥ १९॥ वक्ष्याम्यतः प्रतीकारं 
शृणु पुत्र समासतः ॥ जलस्नानं सातिशयं तथा च बलिकर्म च ॥ 
पूजां यथा वाच्यमानां तेन संछभते सुखम्‌ ॥ २० ॥ एलाजाविफलम 
धृकयुगरु रास्ना तथा खादिरः ॥ कर्प्रामलकीजदाबहडुसुताघोण्टाम्ल 
सारास्तथा ॥ सीसं पारदसारदाडिमफल मदश्च संमीलित प्रत्येके दधिदु 
ग्धलाइलरसैयुक्ते समं कल्कितम्‌ ॥ २१॥ रसेन भावितं तस्य गुटिका 
च प्रकल्पिता ॥ जयेच्न्द्रपभा नाम तीवान्मोहादिकानगदान्‌ ॥ २२॥ 
शुण्ठी मधुकसारञ्च चवी किंशुकमेव च ॥ वचाहिङ्समायुक्तं बस्तमूत्रेण 
संयुतम्‌ ॥ देयं ग्रहविकारघरं ग्रहाणां नाशनं परम्‌ ॥ २३ ॥ 


आज्रेयजी कहते हैं-देवताका शून्य मंदिरं श्मशानभूमिमें मार्गम ओर उनड परा हुआ 
शहर ग्रामआदिककी गलियों बगीचेमें चुराहेम ॥ १ ॥ मनमें त्रासहोंनेंसे बलवंत ग्रह छ- 


ग जाते है वे बलबंत ग्रह दश प्रकारके होते है तिम्होंको अब कहते है॥ २ ॥ बडे आचार्ये्ने 
दृशग्रह कहे है ओर कितनेक इक्कोस कहते है हे पुत्र ! तिन दृशग्रहोंकी चिकित्साकों कहते 
है सुन ॥ ३ ॥ दद, अश्चिय, धर्मराज, राक्षस, वरुण, वायु, कुबेर, ऐशान्य, ग्रहक 


+ २.4 


४५८ | हारीतसंहिता. [ वृतीयस्थनि- 


॥ ४ ॥ पेशाचिक ऐसे ये दृशग्रहनायक ह जो वगीचेमे तथा क्रीढास्थानमें देवताका 
मंदिरं माद्म हुआहो ॥ ५॥ वह एऐंद्रगह जानटेना तिस्से हषहों कभी गवि कभी अभि- 
मानहो कभी नहींहो ओर उन्मादसे यसाहुभा रहे ॥ ९ ॥ ओर आग्नेयग्रह, श्मशान, चूराहा 

इनस्थानंमें रहण करता हं तिस्से अत्यंत रोवे चारोतफे भयसहित दवे ॥ ७ ॥ ओर यंद्ध- 
की भूमि, श्मशान, इन्होंमें यमग्रह लगता है तिस्से विहर होजावे दीन हो ओर प्रेत सरीखी 
चेष्टा करे ॥ ८॥ ओर वंबई चराहा, यज्ञस्थान इन्हें राक्षसग्रह लगता है तिस्से सबसे 
वैर करताहुआ रहे भाजे किसीको मारदेवे ॥ ९ ॥ ओर वरुणग्रहसे प्रसितहुआ मनुष्यके 
गवित नेत्र रहे वणं ओर मुख बिगड़ा हुआ रहे बलवान्‌ हो दुष्ट चित्तहो नद्दीतछावके तीरे 
चलता हुआ रहे॥१ ०॥ ओर छार गिरें बहुत ज्यादे मृतँ ओर नेमिं जर भरारहे गूंगासरीखा 
दोखे ॥ ११ ॥ आर जो वायके भभरटेमे पीडिहोपे मरुतग्रहसे पीडित जानना तिस्से मखम 
शोषहों दीनहो कांपे ओर रोवे ॥१२ ॥ और विव्हलहों नेत्रोंम हार सीर है पीडाहो क्षुधासे 
पीडितहो, ओर कवेर ग्रहसे ग्रसित वह होता है॥ १३ ॥ जो कि हर्ष गवं अभिमान इन्होंसे 
युक्त रहे तिस पुरुषके गर्भ उठारहे ओर गहिने पहरनेमें प्रियरह ॥ १४ ॥ ओर देवताके 

रमणीक स्थानम शिवग्रहकी पीडा होती है तिस्ते शरीरे भस्म छगावे ओर नपग्नहोंके भ्रम- 
ता रहे ॥ १५ ॥ नित्य शिवजीके स्थानम रत रहे गीतवाजा इन्होंमें रत रहे ॥ १६॥ ओर 
शूना मकान, शूना कृवा इन्होंमें अहकनाम ग्रह पीडा करता है ओर शक्षुधासे युक्तं नहींहों 
तृपासे यक्त नहीं हो ओर कुटिलता करं सु नहीं॥ १७ ॥ ओर झठाहो अथवा अशुद्धहो 
तब पिशाच ग्रह पीडा करता है तिरसे नवि और गै ओर रोवे और शब्द करें 
॥ १८ ॥ आर नग्नहोंके मदीन्मत्तको तरह भ्रमे ठाल गिरे क्षधा आदिकीसे पीडितहो इस 
प्रकारसे मेने दृश ग्रहेके लक्षण कह दिये है ॥ १९ ॥ अब इन्होंकी चिकित्साको 
संक्षेपमात्रसे सुन, अत्यंत जलमें सान ओर वलि देनैक कर्म कही हुई पजा ऐसे 
करनैसे सुख होता है॥ २० ॥ और इलायची, जायफर, मुरहटी, महुआ, राखा, खेर 
कप्र, आंवला, जटामांसी, महाशतावरी, झुपारी, विजोरा, सीसा, पारा, चिरोंजी, अनारदाना 
मदिरा, इन्होंको समान भाग ले कल्क बना ॥ २१ ॥ पीछे दही, दूध, करहारीका रस 
इन्होंमें भावना दे तिसकी गोली बना लेवे यह चंद्रप्रभा नामवारी गोली मोह अज्ञान आदिक 
तीक्ष्णरोगोको नाशती है ॥ २२ ॥ सुंठ, मधकसार, चव्य, केस्‌, वच, हींग इन्होंक॑ बकराके 
मत्रके साथ दना इससे ग्रहोका नाश हाता ह. यह ग्रहविकारनाशक उपायं ६. ॥ २३॥ 


अथ ग्रहदोषनाशक धूप ॥ 
बिड।रविष्ाहि ममोच निम्बमयुरपिचछ समराजिका च॥ निर्माकपिण्डीत 
कसजमाचधुप घृताक्तं ग्रहदोषशान्त्4॥२४॥ चेतना नाम गुष्कि तथा 


अ० ५५ ] भाषाटो का समे ता ४५० 


ब्राह्मीुते स्षटतम्‌॥ अपस्मारे यान्युक्तानि तानि चाच प्रयोजयेत्‌ ॥२५॥ 
बिलावका शिष्ठा, कपुर, मोचरस, नीब, मोरका चंदा, इनस्ेके समान राई ओर सां- 
पकौ कांची, मेनफल, राल, मोख़ावृक्ष, इन्होंकी धूप बना पिस घृत मिखा धूप देनेंसे 
ग्रहदोषकी शांति होती है॥ २४ ॥ ओर पहली कहीहुई चेतना नामवाली गटिका ओर 
नाली घृत ओर अपस्माररोगमे कहेहुए अन्य ओषध तिनसबोंको यहां ग्रहदोषमें देवे ॥२५॥ 
अथ भूतेश्वरमंत्र ॥ 
गुग्गुलं समधुचृतं तेन धूपेन धूपयेत्‌ ॥ मन्त्रेण तेन हारीत ! तर्जवेद्यह 
पीडितम्‌ ॥२६॥ ओं नमो भगवते भूनेश्वराय कलिकलिनखाय 
रोद्रदटाकरारुवक्राय अिनयनधगधगिनपिशङ्ठलाटनेचाय तीबको 
पानङामिततेजसे पाशशूलरवट्टाइडमरुक पनुर्बाणमुद्गराभयदण्डत्रास 
मुद्राव्ययदसंयदार्द्दण्डमण्डिताय कपिरूजठा जूठा द्ध चन्द्र धारिणे भस्म 
रागरञ्जितवियहाय उयफणिकालकरृटाटोपमण्डितकण्टदेशाय जय ज 
य भूतनाथामरात्मने रूपं दशय दशंय द नृत्य चरु चल पाशेन ब 
न्ध बन्ध हुड्रेण चासय त्रासय वनज्वदण्डन हन हन निशितखड़ेन छि 
न्न छिन शूरायेण भिन्न भिन्न सुद्भरेण चूर्णय चूर्णय सव्रहाणामा 
वेशयावेशय खाहा ॥ २७॥ 
गगर, शहद, घृत इन्होंकी धूप बनाके धूपित करें ओर हे हारीत ग्रहपीडित पुरुषको 
इस मंत्रसे ताडना दें ॥ २६ ॥ ओंनमो भगवते भ्तिश्वराय कढिकलिनखाय रोददृष्टाकराल 
वक्राय अनयन धगधगितपिशंगललाटनेत्राय तीवकीपावलामिततेजसे पाशशूलखज्ञाय उमरुक- 
धनबौणमद्रराभयदेडवासम्‌दराव्ययदसंयदाद्ररडमंडिताय कपिटजटाजुटवंदधारिगे भरमरागर- 
जितविग्रहाय उमग्रफणिकालकूटाटोपमंडितकंठदेशाय जय जय भृतनाथामरात्मने रूप दर्शय 
दर्शय नृत्य नृत्य चठ चल पाशेन बंध बंध हुंकारेण असय असय वज्रदंडेन हन हन, 
निशितखङ्गेन छिन छिन शूलाग्रेण भिन्न भिन्न म॒द्गरेण चूर्णय चुर्णय सर्व्रहाणामवेशया- 
वेशयस्वाहा ॥२७॥ 
अथ आवेशमंत्र ॥ 
ग्रहाविष्टेन चेत्तस्मे दीयते बलिरुत्तमः ॥ मुक्तो भवति तस्माच्च संशयो 
नास्ति त्र च ॥ २८ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे वृतीयस्थाने भृत 
विद्यानाम पचचपचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


४७६० हारीतसंहिता | तृतोयस्थाने- 


जिसपरुषमे ग्रहपवेश होरहाहोतिसके इसमंत्रकों पढ ताडना दे जो ग्रहप्रवेश मालूम होताहो 
तिसी ग्रहकेवास्ते बलिदान देनेसे वह परुष गहसे छुट जाता है इसमें संदेह नहीं ॥२८॥ इति 
वेरीनिवासिवधशिवसहायसनवेधरविदतशाखूयन्‌वादितहारीतसंहिताभाषायां वतीयस्थाने भूत- 
विद्यानाम पचपचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


पटपथाशत्तमोऽष्यायः॥ ५६॥ 


अथ्‌ विषतंत्र ॥ 

आचन्रेय उवाच ॥ द्विविधं विषमद्धिष्ट स्थावरं जड़मम॑ भिषक | ॥ भद्विः 

का वत्सनाभश्र तथाच शाङ्वरिकः॥ १॥ दारकः कारुकृटश्व शङ 

स्यात्ससुकन्डकः॥हारखाहटश्वा्टमश्च तथारो विषजातयः॥ २॥शङ्िक 

कणणवणश्च वत्सनाभश्च पीतकः॥ शुण्टी समानवणश्व शाङ्वेरः स उच्य 

ते ॥ ३ ॥ दारको हरिवर्णश्च काख्कूटो मधुघरजः ॥ शङ्श्वातिविषाना _ 

सः पीताभः सत्सुकन्दुकः ॥ ॐ ॥ हाखाहरूः रृष्णवणश्राटों च जात 

यस्तथा ॥ पीतविषं नरं दृषा सयो वभनमृत्तमम्‌ ॥ ५॥ यावत्पीताति 

विष्व तावत्तु वमयेत्सदा ॥ सिचेच्छीताम्नसा वक्तं मन्बपुतेन सतवरम्‌॥६॥ 

आत्रेयी कहते हैं-हे वेय स्थावर ओर जंगम दो प्रकारका विष कहा है ओर शं- 
गिक; वत्सनाभ) शुगवेरक, ॥ १ ॥ दारक, कालकूट, शंख, सत्सकन्दुक, हालाहल ऐसे 
आठ प्रकारके विष कहे है ॥ २ ॥ शंगिक विष काटा वणैवाखा ओर वत्सनाभ विष पीरा 
होता हे ओर जो स्के समान आकारवणेवालाहो वह शंगवेरक विष होता है ॥ ३ ॥ दार- 
कविष हरा वणंवाा ओर काटकूट विष शहदके समान वर्णवाटा होता है ओर शंख विष 
अतीशके समान हेता है और सत्सुकन्दक विष पीछा होता है ॥ ४ ॥ हाराहङ विष का- 
छावणवार होता है ऐसे आठ प्रकारकी विष जाति कही हैं जहर पीये हुए मनष्यको देखि 
शीघही वमन करव!वे ॥ ५ ॥ जबतक पीये हुए जहरको गेरे तब तकृ वमन करावाही रहे 
ओर मंत्रसे पवित्र हुआ शीतर जटसे तिसके मृखको सींचे ॥ ६॥ 
अथ मुखसिचन मंत्र ॥ 

ॐ हर हर नीऊकण्ठ ! अगतं छावय छावय दरेण विषं ग्रस मस 

छक्रेण हर हर ह्वाइपरंण अशते छ्रावथ वय हर हर नास्ति विष उ 

च्छिरे उच्छिर ॥ ७ ॥ 


अ० ५६] भाषाटोकासमेता. | ४६१ 

अह्र हर नीलकंठ अभृतं श्वय ्वावय हकारेण विषं ग्रस प्रस करिण हर हर हौ- 
करेण अमृते छ्वय एवय हर हर नास्तिविष उच्छिरे उच्छिरे ॥ ७॥ 

अथ कानमं जपनेके वासते मंत्र ॥ 

ॐ नमो हर हर नीलग्रीबश्वेताइसड्गजठाग्रमण्डितखण्डेन्दुरफ्त्तेम 

न््रहूपाय विषमुपसंहर उपरहर हर ३ नास्ति विष ३ उच्छिरे ३ इति 

कर्णजपमन्त्रेण वारंवारं तामु खं सिचेच्छीतवारिणा ॥ ८ ॥ 

3#नमे हर हर नीलग्रीव श्वेतांगसंगजटाग्रमंडितखडदुस्फूत्तेमंत्ररूपाय विषमुपसहर उपर - 

हर हर ३ ना स्तिविष ३ उच्छिरे ३ इसकर्णे जपमंत्रसे वारंवार ताद्वाको ओर मुखकों 


१ किक 


शीतल जरसे सवि ॥ ८ ॥ 
अथ विषशमन ओषध ॥ 

ताण्डरीयकमृलानि पिघला चोष्णेन वारिणा ॥ पीतं पीतविषं हन्ति व 
मने राघवं भवेत्‌॥९॥काकजडइग सह चरीमुरु चेडगजस्य च॥कदर का 
मृकथ्चापि वचं पीत्वोष्णवारिणा॥पीत च्च विषं घोरं नाशयल्याश्वसंशयः 

 ॥१ ०॥खदिरस्य च मुरु तथा निम्बफलानि च॥उष्णोदकेन पीतानि 
विषं जयेथुस्त्षणात्‌॥ १ १।दत्साहचाश्वगन्धाच पीला चोष्णेन वारि 
णा ॥ प्रपीतञ्ञ विषं पाति चाशु नरस्य वेद्वाक्‌ ॥ १२ ॥ अथ प्रधान 
रक्तस्य क्षते रक्तं विषस्य च ॥ तस्य वक्ष्यामि भेषज्यं येन सम्पय्मते 
सुखम्‌ ॥ १२ ॥ मम॑स्थाने मभगतं तदसाच्यं भवेन्मतम्‌ ॥ साध्यञ्च 
तत्त्वग्रक्तस्थ मांसस्थ कषटसाध्यकम्‌ ॥ १४॥ असाध्यं धातुसंप्राप्तं 
सखे ! वक्ष्यामि गेषजम्‌ ॥ विषरिप्नं नरं ज्ञाता ततः कुर्यासितिक्रि 
याम्‌ ॥ १५॥ रजनीयुग्माम्छकेन काञिकेन त॒ फेषितम्‌ ॥ लेपेन च 

विषं हन्ति प्रलिप्त ना संशयः ॥ १६ ॥ मातुलुङ्घरसेनापि धावनं का 
झिकेन वा ॥ अतिशीतेन तोयेन प्रलिप्तं नाच संशयः ॥ १७॥ 


चोलाईकी जडको गरम जलके संग पीसि पीनसे पीया हुआ विषका नाश होता है ओर 
वमन होके हठका होता है ॥ ९॥ ओर कवरी, पीटा करटा, पुवाडकी जड, सफेद खैरकी 
अ 4 ॥ 


न | ७५ “1१७ कल = ~ र, ` ० 
छाल इन्हौको गरम जलके संग पीनसे घोर विषका नाश होता है ॥ १० ॥ ओर खेरकीजड, 
नींबके फल निंबोली, इन्होंको गरम जरके संग पीनसे शोघही विषका नाश होता है॥ 


४६२ हारोतसंहिता, [ ततोयस्थने- 


॥ ११॥ कृडाकी छार, आसेध, इन्होको गरम जलके संग पीनसे पीया हुआ विष दुर 
होता है ॥ १२॥ इस्से अनंतर जो रक्तमं प्रधान तिस विषकेवास्ते तिसकी ओषधोंको 
कहेंगे तिस्से सुख होता है ॥ १३ ॥ जो मर्मस्थानमें विष प्राप्त होजावे तब असाध्य जानना 
ओर्‌ वचा रक्त इन्होंमे स्थित हुआ विष कष्टसाध्य होता हे ॥ १४॥ ओर धातुम परप 
हुआ विष असाध्य होता है हे प्रिय! तिन्होंकी ओषधोंकों कहते है विषते लिये हुए मनुष्यको 
जानके पीछे तिसकी चिकित्सा करे ॥ १५॥ दोनों हछदियोंकों विजोराके रसमें ओर कां- 
जीमें पीस लेपकरनेंसे शरीरके लिपाहुआ विषका नाश होता है ॥ १६ ॥ ओर विजोराके 
रसमें अथवा कांजीसे तथा शीतल जरसे धोवनेसे शरीरके लिपाहुआ विषका नाश होता है ३ ७ 
अथ जंगमविषकी चिकित्सा ॥ 
विषं जद्ल्‍ममित्युक्तमष्टधा भिषगृत्तम ! ॥ दवींकरा मण्डलिनो राजि 
मन्तश्व गुण्डसाः॥ १८ ॥ दश्विको गोरकश्वापि तथाच खण्डविन्दुकः॥ 
अरर्कमृषमार्जारविषं प्रोक्तमनेकधा ॥ १९॥ दावींकराणां सर्वेषाम 
क्तं वातात्मकं विषम्‌ ॥ मण्डलिनाअञ् सर्वेषां पेत्तिक विषमच्यते ॥२०॥ 
राजिमन्तश्च ये प्रोक्तास्तेषपि कफात्मका विषाः ॥ विचित्रगमन मृध्रः 
पीडनं चातिदुभरम्‌ ॥ २१ ॥ हृदये व्यथनं यस्य तमसाध्यं वदन्ति च॥ 
नाप्तारक्तसुतियस्य नेच छावश्च दृश्यते ॥ २२ ॥ जडा च जायते जि 
हा तमसाध्यं विदुर्बुधाः ॥ यस्थ रोमानि शीर्यन्ते पीताभं शरीरं भवे 
त्‌ ॥२३॥ न स्थिरं मस्तकं यस्य तमसाध्यं भिषग्वर ! ॥ एमिर्बि 
हितं रष्वा क्यात्त्य भतिक्रियाम्‌ ॥ २४ ॥ 
हे उत्तम वैद्य! जंगम विष आठ प्रकारका होता है दर्वीकर सर्प, मंडलि, राजिमंत 
गंडस, ॥१८॥ वृश्चिक, गोरक, खंडबिंदुक, ऐसे इन सर्पोकि विष कहे है ओर कत्ता,मसा, वि- 
लाव इत्यादिकके अनेक विष कहे है ॥ १९॥ दवीकर अथात्‌ करछी सरीखे फणवाले 
सब स्पाका वातवाटा विष होता है ओर मंडढलवाले सर्पोका पित्तवादा विष होता है ॥ २०॥ 
और जो राजिमंत अर्थात्‌ रेखावाले सर्प कहे है तिन्होंका कफवाडा विष होता है, ओर जिस 
पुरुषका विचित्र गमनहो ओर मस्तकम अत्यंत दुर्भर पीठाहो ॥ २१ ॥ और जिसके ददे पी- 
इाहो विषवाले तिस मनुष्यको असाध्य जाने ओर जिसकी नासिकासे रक्त सिरे नेमे पानी 
भरा रहें ॥२२॥ ओर निहा ज होजावे तिसको वेयजन असाध्य कहतेहे और जिसके रोम 
विषर जावे ओर शरीर पीछा होजावे ॥ २३ ॥और मस्तक स्थिर नहींहो हे उत्तमवेद्य ! तिस- 
को असाध्य जाने ओर ज। परुष इन्‌टक्षणासं रहितहो तिसका इलाज करे ॥२४॥ 


अ० ५६ ] भाषाटीकासमेवां . ४६३ 


अथ विषबंधनमंत्र:॥ 
ॐ नमो भगवते स॒य्रीवाय स्करुविषोपद्रवशमनाय उग्रकारुकुटविष 
कवलिने विषं बन्ध बन्ध हर हर भगवतो नीरुकण्टस्याज्ञा ॥ ॐ नमो 
हर हर विषं संहर सहर अमतं छ्ावय छ्ावय नापि अररे विष ! नील 
पर्वतं गच्छ गच्छ नास्ति विषम्‌ ॐ हाहा ऊचिरे ॥ अनेन मंत्रेण म 
खमदकन जायत ॥ ३४ नमाऽररं हस ! अगतं पश्य पर्य ॥ २५॥ 
ॐ नमो भगवते सुग्रीवाय सकलविषोपद्रवशमनाय उम्रकाठकूटविषकवलिने विषं बंध २ 
हर २ भगवतो नीलकंठस्याज्ञा । ॐ नमोहरहर विष संहर संहर अमृत एवय एवय नासि 
अरेरे विष नीट पवेत गच्छ गच्छ नास्ति विषम्‌ ॐ हाहा ऊचिरे इसमंत्रकों तीनवार पढ म्‌- 
पे जलके छिडके मारे ओं नमोरेरे हंस अतं पश्य प्श्य ॥ २५॥ इति मैंत्र 
| अथ लेप ॥ 
जयकूट वचाकुषटं सैन्धवं मगधा निशा ॥ रेपो दष्टे प्रोक्तो विषं 
हन्ति सुदारुणम्‌ ॥ २६॥ सुरसा रजनी व्योषं यवानी पारिभद्रकम्‌ ॥ 
सर्षद्टव्रणे परोक्तं लेपनं विषशान्तये ॥ २७॥ कृषं मुस्ता अजाजी च 
विडद्गं मधुयष्टिका ॥ गुआमूल शीततोयेरेपो मण्डलिनां हितः॥२९॥ 
राजिमन्तो विषा यस्थ ग्रहधूम वचा घनम्‌ ॥ सषेषाश्च यवानी च पि 
चुमन्दफलत्रयम्‌ ॥ ठेपनं राजिमताओैव बणतैलेन संयुतम्‌ ॥ २९ ॥ 
इति राज्िमतां लेपः॥ 
लोहाका चूर्ण, वच, कूठ, संधानमक, पीपल, हट्दी, इन्होंका लेप दष्टवणमं कहा है 
यह दारुण विषकों नाशवा है॥ २६॥ ओर ब्राह्मी, हलदी, सूंड, मिरच, पीपठी अजमान 
नीव इन्होंका लेप सपंसे उपजा दष्टव्रणपे करना हित कहा है विषकी शांति होती है ॥२७॥ 
और कठ, नागरमोथा, जीरा, वायविडंग, मुलहटी, चिरमठीकी जड इन्होको शीतल जसम 
पीसि लेप करनेसे मंढलवाले सपकि विषका नाश होता है ॥ २८ ॥ ओर रेखावाले सर्पीके 
विषके नाशकेवास्ते घरका धूंवा, वच, नागरमोथा, सिरसम, अजमान नींव, त्रिफला इन्हों- 
को वणम कहेहुए तेलमें पीसि लेप करे ॥ २९॥ 
सठीकिरातं सकटुचयं च वचानिशालापिचुमन्दकञ्व ॥ पथ्यायवानीर 


जनीदयञ्व दटब्रणे रेपनमेव शस्तम्‌ ॥ २० ॥ स्थावरं जङ्गमं वापि वि 


४६४ हारीतसंहिता, [ तृतीयस्थाने- 


जग्धं भिषग्वर ! ॥ शीघ्र दयाद्यथां गर्वी भोक्त नरसत्तमः ॥ ३१ ॥ 
ओर कचर, चिरायता, संढ, मिरच, पीपी, वच, इंद्रायण, नींव, हरे, अजमान, दो- 
नो हलदी इन्होंका लेप दृष्टव्ृणपे करना श्रेष्ठ हे॥ ३० ॥ है उत्तमवेद्य ! स्थावर अथवा 
जंगम क्षण कियाहुआ विष शीघही अत्यंत पीडा करता है ऐसे श्रेष्ठ मनष्योनिं कहा है३१ 
अथ मंत्र ॥ | 
ॐ नमो भगवते शिरसिशिखराय अणख्तधाराधौतस्तकलविग्रहाय अश 
तकुम्भप रितो*र्ूते छावय छावय खाहा ॥२२॥ इत्यात्रेयभाषिते हारी 
तोत्तरे तृतीयस्थाने विषतन्त्र नाम षटपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५६ ॥ 
ॐ नमोभगवते शिरसिशिखराय अग्ृतधाराधोत्सकलविग्रहाय अम्नृतकुंभपरितोम्रत 
छ्ावेय एवय स्वाह॥२२॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसनवेयरविदतशाख्यनुवादितहारी- 
तसंहिताभाषायां ठृतीयस्थाने विषतत्रनाम पट्पंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


(य 


पप्रपथाशत्तमोऽध्यापः॥ ५७॥ 


अथ भिन अर्थात्‌ शत्रआदिसे दृटा आक चिकिसा ॥ 

आच्रेय उवाच ॥ छिन्नं जिनं तथा नम्रं घृष्टं पिष्टं तथैव च ॥ आस्फा 
छितं सम्प्रहारः सचातः कथ्यते वृधेः ॥ १ ॥ शख्रभिनन नरं ट्वा कन्त 
व्या च प्रतिक्रियां ॥ २ ॥ अस्थिस्थं बिद्यते मांसमस्थि संच्छियते य 
दि ॥ शाखाप्रशाखयोर्वाषि छिन्नं तच्च निगद्यते ॥ ३ ॥ अप्तन्धो परि 

च्छिन्नं तदसाध्यं विनिद्शित्‌॥ खडाद्धवन्द्रपरशुच्छिननं त कथितं 
सदा ॥  ॥ तस्यादो चारणालेन धावनं परिकीत्तितम्‌ ॥ पिचुना तिल 
तेलेन शीघ्र संस्वेदनान्वितम्‌ ॥ ५ ॥ यावद्ध सरवति रक्तं तावत्तेटेन चा 
भ्यजेत्‌ ॥ रक्ते वे विङूतिं भाप तेटेनाभ्यञ्जनं मतम्‌ ॥ ६ ॥ शोफाया ` 
श्च प्रजायन्ते बहुलोपद्रवा व्रणे ॥ सन्धो छिन्नं नरं दघ्वा सेचयेत्तप्तवा 
रिणा ॥ ७ ॥ सचितस्य बणस्यापि परशस्तं पिचतेरुकम्‌ ॥ प्ये वापि ` 
विनिर्याति निम्बारग्वधपच्रकम्‌ ॥ < ॥ गडेन पथ्यां पिघला च रेषनं प्‌ 
यशोधनम्‌ ॥ दिनत्रये विशुद्धेऽपि तत्नैव लेपन हितम्‌ ॥ ९ ॥ धवार्ज॒न 
कदम्बस्य ठक्षोदुम्बरयास्वचम्‌॥ जलन पिच्चा लेपश्च तेन सरोहते बणः॥ 
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आत्रेयजी कहते हैं-छिन्न कटाहुआ, भिन्न टूटाहुवा, भयर फूटाहुआ, पृष्ट दबाहुआ, 
पिष्ट पिशाहुआ, आस्फाडित फटा हुआ, संप्रहार संघात, छाठी आदिकी चोट ऐसे ये हाड 
आदिके टूटनेंके रोग होते है॥ १ ॥ शख्से कटे हुए मनृष्यको देखि तिसकी क्रियाकरे॥२॥ 
अस्थिम स्थित हुआ मांसभेदून होजवि अथवा शाखा प्रशाखाओंको अस्थि छेदन हो जवि 
वह छि कहाता है ॥३॥ और जो संधिके बिना अन्य जगहकी हड्डी टूट जावे वह असाध्य 
कहाती है सङ्ग अर्धचंद्रमाके समान शख फरशा इन्होंसे छिन अस्थि कही है ॥४॥ तिसकी 
आदिमं चारण, टेप, धोवना, ये कर्म करे और विलोंके तेढसे रूईके फोहे करके चोपरिके 
पसीना दिववि ॥ ५ ॥ जबतक रुधिर गिरे तबतक तेलसे चोपरता रहे ओर जब रक्त वि- 
कारको प्राप्त होजाता है तब तेरे माठिस करना हित कहाहै ॥ ६॥ ओर तहां व्रणमे शोंजा 
आदिक बहुतसे उपद्रव होजात है संधिमें छिन्न हुए मनृष्यकों देखिके गरमजलसे सेक करें 
॥ ७ ॥ फिर गरम जरसे सेकं करलेवे तब फोहेसे ते लगाना श्रेष्ठ हे ओर जो राध नि 
कलती हो तो नीव, अमरता इन्होंके पत्ते बांधने श्रेष्ठ हे ॥ ८ ॥ ओर हरढेकी पीस गुडके 
संग लेप करसे राधकी शुद्धि होती है तीन दिनतक शुद्ध हॉजावे तब इनआगे कही ओषधों 
का लेपकरना हित हे ॥९॥ धव, अर्जुनवृक्ष, कदृब, पिटखनवृक्ष, गूलर इन्होंकी छाटको ज्म 
पीस लेप करनेंसे घाव भरता है ॥ १० ॥ 
| अथ भिनञअस्थिकी चिकित्सा ॥ 

शक्तिशूलेश्वबाणेश्व भछ्ारखड्तो मरे: ॥ क्षुरिकामुखधाराभिर्भिननं तत्क 

थ्यते भिषक्‌ ! ॥११॥ साच्यमममजं भोक्त मर्मस्थं तन सिध्यति ॥ अ 

पामागेरसेनापि तथा कूष्माण्डकस्य च ॥ १२ ॥ धावनं काञ्जिकेनापि 


अ की. 


प्रशस्तं कथ्यते वृधेः ॥ तिलतेलेन चाभ्यङ्गो हितः स्यात्खस्थभिन्नके ॥ 
लेपनअ भ्रयोक्तन्यं पुर्वाक्तञ्च हितावहम्‌ ॥ १२ ॥ 
हे वेध ! शक्ति, शूर, बाण, भाटा, त्वार, तोमर शच, छरी, खांडा, इन्होंसे कटा हुआ 
हाड गिन कहा है ॥११॥ जो मर्म नहीं ठगाहो वह साध्य कहा है ओर मर्मस्थानम लगा 
हुआ असाध्य कहा है तहां ऊंगाके रससे अथवा कोहलाके रससे तथा कांजीसे धोवना श्रेष्ठ 
कहा है॥ १२ ॥ ओर वैद्योने कांजीस धोना श्रेष्ठ कहा है ओर भिन्न हुए हाड पिरका 
तेखको मालिसकरनी हित कही है और पहले कहा हुआ लेप करना हित कहा है ॥ १३॥ 
अथ शब्योद्धारचिकित्सा ॥ 
उरसि शिरसि शङ्क कक्षयोः षादयोवां त्रिकजटरमुखाग्रे नेत्रयोः कर्ण 


शर्वा ॥ भवतिं हि यदि शल्यं कश्साध्यश्व शच्ेर्भवति यदिन गृढं 
९९ 
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गेषजेसतेविधिज्ञ !॥ १४॥शाखाप्रशाखयोर्यच्च मर्मस्थं तनन सिध्यति॥ ` 
यन्त्रशस्रप्रतीकारें: शस्यं प्राज्ञः समुद्धरेत्‌ ॥ १ ५॥ द्वादरौव तु यन्त्राणि . 
शच्राणि द्वादशेव तु॥चलारि च प्रबन्धानां शस्योद्धारे विनिदिशेत्‌॥१६ ` 
गोधामुखं वज्ञमुखं च नाम संदशचक्राकतिकङ्ूपादम्‌ ॥अथानक शद्ग 
ककुण्डठच श्रीवत्ससोवत्तिकपञ्चचक्रम्‌ ॥ १७ ॥ द्वादशैतानि यन्त्रा ` 
णि कथितानि भिषग्वेरेः ॥ अथ शच्राणि भक्तानि नामानि च पृथक्‌ ` 
पृथक्‌ ॥ १८ ॥ अद्ध चन्द्रं व्रीहिमुखं कङ्पच्रं कुठारिका ॥ करवीरकप 
जच शराककरपच्रकम्‌ ॥ १९ ॥ बडिशं ग्धपादच शूली च चनमुद्रर 
मू ॥ शच्राण्येतानि भक्तानि शल्योद्धारे पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २० ॥ अति _ 
गप्रं च शत्थच्च संदंशेन समुद्धरेत्‌ ॥ भिन्नेन तस्रतीकारः कर्तव्यश्च सु 
धीमता ॥ २१ ॥ गम्भीरशव्यं ज्ञाला च भरतीकारञ्च कारयेत्‌ ॥ पाटनं 
 कुशपत्रेण चोद्धरेकुछुमेन ॥ २२ ॥ भिनवलतीकारश्च कत्तेव्यश्व | 
सुधीमता ॥ २२३ ॥ यत्र शोफो भवेत्ती वस्त शल्यं विनश्यति ॥ सश _ 
स्यं सघनं चैव स्जावन्तं निरूप्य च ॥ २४ ॥ त्र योग्यं च यन्त्र च 
यन््रशखच योग्यकम्‌ ॥ तत्तत्र योजनीय ऊहापोहविशारेदेः॥२५॥ 
या वेदना शस्यनिपातजाता तीवा शरीरे भतनोति जन्तोः ॥ घृतेन संशा 
न्तिमुपेति तिक्ता कोष्णेन यष्टीमधुनान्वितेन ॥ २६॥ सजोर्जुनोदुम्बरम 
कटीनां योधं समङ्गासुरसासमेतम्‌ ॥ जलेन पिश्ला प्रतिकेपनाय शल्यो 
दतो सोख्यमिदं करोति ॥ २७॥ शोषा क्रिया च पूर्वोक्ता छिनेि 
न्ने हिता तु या ॥ कन्तन्यो वालुकाखेदों घटीस्वेदश्च तच्च च ॥ २८ ॥ 
छाती, शिर, कनपटी, दोनोंकाख, दोनेंपिर, कटिस्थान, उद्र, मुख इन्होके आगे नेत्र कान 
इन्होंमें जो यदि बाण आदि शल्य होवे तो श्रोंसेभी कष्टसाध्य कही है ओर जो इवे नहीं 
होंवे तो ओषधोसे निकट जाती है ॥ १४ ॥ ओर शाखा प्रशाखा हाथपेर अंगुली आदिस्थान 
म्मस्थान, इन्होंमें लगी हुई शल्य नहीं निकटती है और यंत्र शख्रोंके प्रकार इन्होंसे बुद्धि 
मान्‌ पुरुष शल्यको निकसे ॥ १५॥ बारह यंत्र है ओर बारह प्रकारके शच कहे है और 
शस्योद्धारभं चार प्रबंध अर्थात बंधन आदिक पढ़ी कही हे ॥ १६ ॥ गोधामुख, वज्रमुख, 
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संदंश, चक्राकृति, कंकपाद, आनक, शुंगक, कुंडल, श्रीवत्स, सोवत्सिक, पंचवक्र ॥ १७ ॥ 
ऐसे थे बारहप्रकारके यंत्र वेयजनेनं कहे हे ओर जुदे २ नामोंवाले बारह प्रकारके शख कहे 
है ॥ १८॥ अधैचंदमकिसमान, व्रीहिमिख, कंकपत्र, कुठारिका, करवीरकपत्र, कुशपत्र, 
शलाकाकरपत्र ॥ १९ ॥ बडिशशख्र, गृप्रपाद, शूली, घनमुद्वर, ऐसे ये जुदे २ दोशख्र श- 
ल्योद्धारम कहे है ॥ २० ॥ जो अतिगुप्त शल्यहो वह संदेश अर्थात्‌ चिमटासरीखे यंत्रसे नि 
कालनी चाहिये ओर भिन्नहुई अस्थिके समान तिसकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २१ ॥ 
ओर गंभीर शख्रको जानले तिसको कुशपत्र शखसे फ़।उना चाहिये, कुंकमशखसे निकासे 
॥ २२ ॥ ओर तिस शल्यकी चिकित्सा भिन्नहुए अस्थिके समान करे ॥२३॥ और जहां 
अत्यंत शोजा होगयाहो तहां शल्य नहीं दिखता है तहां शल्य सहित ओर करडा पीडवा- 
खा ऐसा शोजाको जानके ॥ २४ ॥ तहा जैसा योग्यहो वेसाही यंत्र ओर शखकेो बुद्धिमान्‌- 
वेय अपनो बृद्धिसे विचारके प्रयक्तकरे ॥ २५॥ जो बाणआदि शल्यके ठगने पीड़ा हु- 
देहो वह मनुष्यके शरीरमे ज्यादे बढजवि तहां कुटक, मुडहटी, शहद, इन्होंसे संयुक्त किये हु- 
ए, कछुक गरम२ घृते सेकनैसे वह पीडा शांवहोती है॥२ ५॥ओर रालकावृक्ष,अरजुनवृक्ष,गूलर, 
कैच, रोध, मंजीठ, तुलसी, इन्होंकी जलमें पीस शल्य निकासी हुई जगहपे लेप करने सुख 
होता है ॥२७॥ और बाकी जो पहले वालुकास्वेद, घटीस्वेद, इत्यादिक क्रिया कहीहै वे ओर 
अस्थिछिन,, भिन्नअस्थिइन्होंमें जो क्रिया हित कही है वे सब करनी चाहिये ॥ २८ ॥ 


जथ अस्थिभग्रकी चिकित्सा ॥ 


क्षम्मास्थिश्व नरं दक्ला तस्य वक्ष्यामि भेषजम्‌ ॥ मणिबन्धे कूर्परे च जा 
नो भग्मे कटो तथा ॥२९॥ पृष्टवशे विभग्ने च साच्यान्येतानि सत्तम ! ॥ 
ग्रीवादेशे चेन्द्रबस्तो रोहिण्यां कूर्परादथः ॥ २० ॥ स्कन्धकूर्परमध्ये च 
तथाच चिकमधघ्यतः ॥ उरसि चैव कोड च विग्रं तदसाध्यकम्‌ ॥२१॥ 
विग्रं च नरं टृष्वा वेणुखण्डेन बन्धयेत्‌ ॥ खक्षयेन्नवनीतेनेरण्डपच्ेश्च 
वेष्टयेत्‌ ॥ २२ ॥ उष्णाम्भसा सेचयेच वच्रेण मृढु बन्धयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
धवार्जनकदम्बानां वल्करं काञिकेन तु ॥ पिश्ला हितः परेपश्च तेन 
सौख्यं भजायते ॥ ३४ ॥ खेदयेत्तानि चोष्णेन आवासं कारयेत्पुनः ॥ 
एवं क्रियासमापत्तौ ततो बन्धं विमोचयेत्‌ ॥ ३५ ॥ एकाहान्तरितेना 
पि पूर्ववत्तस्वन्धयेत्‌ ॥ यावद्वन्थि न वध्नाति तावन स्नापयेन्नरम्‌॥३६॥ 
गय अस्थिवाले मनुष्यकेवास्ते ओषध कहते हे पोंहचा कोहनी, गोडे करि ॥ २९ ॥ 
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पीठका वांस, ये जो भग्न होजावे तो साध्य कहे है ओर ग्रीवाके समीप, वस्तिस्थानकोहनी- 
के नीचेकी जगह, ॥ ३० ॥ ओर कधा, कोहूर्मीकि बीचका स्थान, करि, कंटेजा, छाती 
इन्हेमिं भथ हुई अस्थि असाध्य कही हे ॥ ३१ ॥ भग्र अस्थि इए मनुष्यको देखिके वांस- 
की फाटकेंसे बांध देवे ओर नैौनीधृतका लेप कर अरंडके पत्तोंसे बांध देवे ॥ ३२॥ ओर 
गरम जठसे सेक करे वख्से कोमल बांध देवै ॥ ३३ ॥ ओर धव, अर्जनवृक्ष, कदंब, इन्होंकी 
छालको कांजीमें पीस लेप करनेंसे सुख होजाता है ॥ ३१४ ॥ पीछे गरम २ वचर होजावे 
तबतक पसीना दिवावे वस्रकों तहां बांधा रक्ते ऐसी क्रिया हो लेवे तब बंधनकों खोलदेवे 
॥ ३५. ॥ एकदिन खटा रक्खे ओर एकदिन बांधा रक्खे और जबतक ट्टाहआ हाडकी 
जगह ग्रंथि नहीं बंधे तबतक स्नान नहीं करवाव ॥ ३६॥ 
अथ चृष्ट हाडकी चिकित्सा ॥ 


 चृष्टेव नर ट्वा धावनं काञ्जिकेन च ॥ मत्रेण शीततोयेन धावनच 
हितं मतम्‌ ॥ ३७ ॥ यावे वति रक्त त।वत्तेरेन सेचयेत्‌ ॥ अस्पानि 
चोषधान्यच कारयेद्विविधानि ॥ ३८ ॥ | 
घृष्ट अथात्‌ किसी वस्तुसे धिसके दब जावे वह वृष्ट हाड कहाता हे तिसको कांजीसे 
धोवै अथवा गोमृत्से तथा शीतल जलसे धोवना हित हे ॥ ३७ ॥ ओर तहां जबतक रु- 
धिर क्षरे तबतक तेर सेकता रहे ओर वैयजनको यहां स्वस्प ओषध करनी चाहिये॥३८॥ 
अथ आस्फालित हाडकी चिकित्सा ॥ 
विपाके रक्तसावच स्वेदन विधीयते ॥ भग्रवश्नतीकारञ्व कारयेद्धिधि 
पृवकम्‌ ॥ ३९ ॥ आस्फालिते प्रतीकारे ज्ञातन्यश्च भिषग्वर !॥ ऊहापो 
हैश्व कर्तव्यस्तेन सम्पद्यते सुखम्‌ ॥ 2० ॥ 
पकेहुए ह डमे रुधिर झिरताहो तो पसीना दिवाना हित है ओर भय हुए हाडके समान 
इसका इलाज करे ॥ ३९ ॥ ऐसे वैद्यजनोंकों जानना चाहिये, ओर अपनी बुद्धिके बके 
अनुसार चिकित्सा केरे तिस्ते रोगीको सुख होता है॥ ४० ॥ 
अथ अभिषात अर्थात्‌ चोट लगी हुईकी चिकित्सा॥ 
शिरोशभिघातजो दाषः शिरोरोगः प्रकीत्तितः॥ उरसा चाभिघातेन य 
कृदुल्मश्व जायते ॥ ४१ ॥ इत्येवच्च भतीकारं कुय्यांद्रक्तावसेचनम्‌ 
॥ खवेदनथ प्रयोक्तव्यं भिषज्ञा कर्मसिद्धये ॥ ४२॥ न च तेलच भोक्त 
व्यं नप्युष्णकटुकं तथा ॥ मस्स्यानि न च मांसानि घनानि च गुरूणि 


अ० ५७५८ |] भाषाटीकासमे वा. ४६५ 


च ॥ ४३॥ श्वेतशालिसमुद्ूत युषं चेवाठकीषु च ॥ शशरावकवात्ता 
ककक्तोरु तण्डुलीयकम्‌ ॥ ४४ ॥ शतपुष्पाद्यमन्यचच्च न च हिङ्गुसम 
न्वितम्‌ ॥ लवण वातिभोक्तव्यं यदीच्छेदात्मनः सुखम्‌ ॥ ४५॥ न्या 
याम व्यवायञ्च दिवानिद्रा तथा क्रमम्‌ ॥ वर्जये सुखसम्पत्तिनरश्व प्र 
तिपद्मते ॥ ४६ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने भग्रचिकि 
 स्सानाम सप्तपच्ाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५७ ॥ 
शिरम चोट लगनेंसे कुपित हुए दोषको शिरोरोग कहते हे ओर छाती चोट छगनेंसे 


यकृवरोग गुल्म ये रोग होते है ॥ ४१ ॥ इन्होंकी दूर करनेकेवास्ते रक्तकों निकसावे ओर 
पसीना दिववे ॥ ४२ ॥ ओर तेलका भोजन नहीं करे ओर अत्यंत गरम चर्चरा ऐसा भो- 
जन नहीं करे ओर मछलियौंका मांस करडे तथा भारे पदार्थ इन्होंकों नहीं खाबे ॥ ४३ ॥ 
ओर शाहिसंज्ञक सफेद चावर्लोंका यष, त्रीधान्य, शृशा, छावापक्षी, वत्तक इन्होंका मांस 
कंको, चोटाईका शाक ॥ ४४ ॥ सौंफ, हींग आदि अन्य नमक, इन्होंकों इच्छापृर्वक खवि 

इते सुख होता है॥४५॥ ओर कसरत, खीसंग, दिनमें सोना, टहल कदमी करना इन्होंको 
वर्ज देवै तव सुख उत्तन्न होता हे ॥ ४६ ।। इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायस्‌नुवेदरविदत्तशा- 


ख्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने भयचिकित्सानाम सपपंचाशत्तमोऽध्यायः॥५७॥ 





अष्टपथाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 


"ण के 
अथाग्निदग्धचिकित्सा ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ अथिदग्धं नरं इछ्ला तच्च दग्धं चतुर्विधम्‌ ॥ इंषदरग्धं 
मध्यद्ग्धमतिदग्धच वेदभाक्‌ !॥ १ ॥ सम्यग्दग्धं भिषक ! रक्षणं 
शृणु पुत्र॒क !_॥ २ ॥ अतिदग्धं मांसगं स्यद्रातपित्तकफाश्चितम्‌ ॥ स 
म्यग्दग्धच निदोषं विज्ञेयं च चतुर्विधम्‌ ॥ ३॥ त्वचा विशीर्यते येन 
स दाहः पित्तजो भवेत्‌॥सरक्तश्च सपित्तश्च पित्तकोपात्पद्श्यते ॥४॥ क 
णावर्णञ्ञ तविित्तं मांसगं तीववेदनम्‌ ॥ तस्य वक्ष्यामि संसिद्धये भेषजं 
भिषजां वर्‌ ! ॥ ५॥ इषदटग्धे काञ्जिकस्य रेषनं सुखहेतवे ॥ निम्बप 
चराणि सुरसा कुष्ट धानत्रीफलानि च ॥ ६ ॥ इंषदग्घे यथालाभे रेपनं 
भिषगुत्तम !॥ मध्यद्ग्धे पयस्या या लेपनी सुखकारिणी ॥ ७ ॥ मधु 
कुष्टकमजिष्ठाघृतं पक्र हित॑ मतम्‌ ॥ कुष्टथ्च यष्टीमधुकं चन्दनेरेण्डप 


५७० हारोतसंहिता. [ त॒तोयस्थने- 


चकम्‌ ॥ < ॥ मधच्यदग्धे हिति लेपो इग्धेन परिषेषितः ॥ ९ ॥ चतक 
प्रचूणथ्व गैरिक रोधमेव च ॥ शुष्कचृणं पयहरं दग्धं संरोहयद्यपि ॥ 
॥१० ॥ आमरुक्या तिरं कष्टं लेपनं वाथिदग्धके ॥ रोधाशीरं समदृग 
च लेपनं शीतवारिणा ॥ ११ ॥ अतसी सेहमभ्यङ्मधुयष्टीघतेन त ॥ 
रेषाभ्यङ्कं हितं दग्धरोहणं दाहवारणम्‌॥ १२ ॥ | 


आज्रेयजी कहते हैं-अभिसे दग्ध इए मनुष्यको देखे चारपकारका अथिद्ग्ध होता है 
कछकदग्घ, मध्यद्ग्ध, अतिदग्ध, ॥१॥सम्यकृद्ग्ध, ऐसे चारपकारका होता हे हे पत्र! अब 
इन्होंके लक्षणकी सुन ॥ २॥ जो अत्यंत दग्धहो वह मासमे प्राप्त होता हे और वात पित्त 
कफ इन्होंके आश्रय होता हैं ओर जो सम्यक्‌ अथात्‌ सारा दग्ध होजावे वह दोषोंसे 
रहित दग्ध होताह वह चारप्रकारका दग्ध होताहै ॥ ३ ॥ जिसमें त्वचा विखर जावे ओर 
दाहहो ओर रक्त तथा पित्त दीखे तहां दग्ध हुएमें पित्तका कोप जानना॥४॥ओर जहां काटा 
वर्ण होजावे वह मांसमें प्रातहुआ पित्त जानना तिसमे तीज्रपीडा होती है हे उत्तमवेद्य ! ति- 
सकी सिद्धिकेवास्ते ओषधको कहेंगे।५॥कछक दग्ध हुए परुषके सुखकेवास्ते कांजीका लेप 
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करना हित हैं ओर हे उत्तमवै्य ! नवके पत्ते, सफेद संभाट्‌, कूठ, आवलाके फल॥५॥इन्हेभिसे 
जोनसी मिले उसोका लेप करना कछुक दग्ध हुए प्रुषको हित है ओर मध्यम दृग्धहए परुषके 
दधीका लेप करनेसे सुख होता है॥७॥भार शहद, कूठ, मंजीठ इन्होंमें घतको पका लेप करना 
हित है ओर कूट, मलहटी, चदन, अरंढके पत्ते ॥८॥ इन्होंकों दूधम पीस मध्यमदग्धघहुए परुषके 
लेप करना हित है ॥ ९ ॥ ओर घृत, कप्रका चरण, गेरू, रोध, इन्होंके शूखे चणको बरका- 
नसे राधका नाश होता है आर दृग्घहुएका बण भरजाता है ॥ १० ॥ ओर आंवला तिल 
कठ इन्होंका लेप करनेसे अभ्निसे दग्धहुभा अच्छा होता हे ओर रोध, खश, मंजीठ इन्होंकों 
शीतल जलम पीस लेप करना ॥ ११॥ अथवा अटसीका तेल, मलहटी, घत इन्होंका लेप 
करना हित है दग्धहुएका घाव भरता है ओर दाहका नाश होता है॥ १२॥ 


अथ धूमपानचिकित्सा॥ 
धूमोपघाते वमनं क्षीरपानं तथोपरि ॥ जले च तरुणं श्रेष्ठ धुमदाहापशा 
नतये ॥ १३॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे चिकित्सास्थानं नामा 
एपचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ त्ुतीयस्थानं समाप्तम्‌ ॥३॥ 
धूवांसे व्याकुलहुये पुरुषको दूध पिछाना हित है ओर जस्ये तिरना श्रेष्ठ है धृवके दा- 
हकी निवृत्ति होती है ॥ १३ ॥ इति वेरीनिवासि०हारीतसंहिताभाषायां चिकित्सास्थाने 
अष्टपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 
इति तृतीयस्थान समाप्तम्‌ ॥ ३॥ 


[अ ०१] १५ भाषादीकासमेता, | ७१. 


अथ चत॒थस्थानम्‌ ॥ 


--¬>0<->0-- 


प्रथमोऽध्यायः॥ १॥ 
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अथ तुरामानविधि ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ सर्षपस्य चतुर्थोशोऽणुः ॥ चतुःसर्षपेमाषः ॥ चतुर्मा 
षेर्वह्ः ॥ चतुर्वल्लेः खुवर्णेः कर्षः ॥ चतुःकषैः पलम्‌ ॥ चतुःपलेः कुडवः 
चतुःकुडवैः प्रस्थः ॥ चतुःपरस्थेराटकः ॥ चतुर्मिराब्कैद्रोण: ॥ १ ॥ 
शुष्काणामोषधानाच मानच द्विगुणं भवेत्‌ ॥ आद्रणामथ सर्वेषां वि 
ज्ञातव्यस्तुखाविधिः ॥ २॥ 
सिरसमका चौथा हिस्सा भागको अणु कहते है चार सिरसमोका एक मासा चार मासों- 
का एक वह ओर वहप्रमाणको सुवणं नामकभी कहते है ओर चार वका अर्थात्‌ चार 
सुवर्णोका एक कष होता है चार कर्षोका एक पल ओर चार पलोंका एक कुडव, चार कुडवों- 
का एक प्रस्थ चार प्रस्थोका एक आढक चार आढकॉंका एक द्रोण होता है ॥१॥ ओर शूखी 
हुई ओषधोंका दूना प्रमाण देवे ओर गीढी ओषधोंकों कहेहुये प्रमाणके अनुसार ठेव ॥२॥ 
अथ अन्यमत ॥ 
सप्तभिघंवशतेः साष्टषष्टिभिः पलं भवति ॥ चतुर्भिः पले: कुडवः ॥ च 
तुभिः कुडवेः भस्थः ॥ परस्थेश्वतुर्जिराटकः॥ चतुर्मि राढकेः कंसः ॥ दव 
परे भररटतिभवेत्‌ ॥ २ ॥ मस्तुतेलारनालानां क्षीरमंडगुटं सिता॥मधु मं 
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तथा द्राक्षा खजृरं गुग्ुटुस्तथा ॥ 9 ॥ रसोनख्वणानाच भोक्तावद्धर्ध 
मानक ॥ बिडारुप दिकामान्न॑ कर्षशब्दोऽभिधीयते ॥ ५ ॥ वटोडुम्बर 
मात्रेण परमौ दुम्बर विदुः ॥ चतुःपरुं बिल्वमानं परेद्ेज्ञलिरुच्यते 
॥ ६॥ कुडवं चाञजलिद्धे च वक्ष्यमाणं महामते ! ॥७॥ चतुरइल विस्तारं 
च तुरइुलमन्नतम्‌ ॥ काष्टजं खन्मयं वापि कुडवं ते विनिर्दिशेत्‌ ॥ < ॥ 
चतुःकुडवेः भस्थः स्याचचतुःभस्थैस्तथाटकः ॥ चतुराटकः स्यादुद्रोणो 
मानसंख्या भरकीत्तिता ॥ ९ ॥ वमनं च विरेकच दयात्‌ कषमातन्रक 


३७२ हारीतसंहिता« [ चतु्थस्थाने- 


मू ॥ सन्तर्पणं परमान्नं चूर्ण कर्षकमाचकम्‌ ॥ १ ° ॥ क्षारमेव पराद्धं 
च कर्ष चैव हरीतकीम्‌ ॥ परं रसोनकस्कच पङ गग्गुलमेव च ॥११॥ 
पटच सुरणं कल्कं दापये सुपण्डितः ॥ अन्यानि चूर्णलोहानि कष ` 
मात्राणि दापयेत्‌ ॥ १२ ॥ ज्ञाला देहबल सम्धगुत्तमाधमम ध्यम 
मृ॥लेहं चर्ण कषायं च दापयेद्विधिवत्सुधी: ॥ १३ ॥ इत्यात्रेयभाषिते 
हारीतोत्तरे चतुर्थं सृचस्थाने तुरामानविधिर्नामि प्रथमो& ध्यायः॥ १ ॥ 


सातसो अठसठ ७८६८ जवोंका एक प्र चार पढोंका एक कुडव, चार कुडवोंका एक 
प्रस्थ, चार प्रस्थौका एक आढक होता है ओर चार आढकोका एक कंस होता हैं 
ओर दो पराकी एक प्रसृति होती है ॥ ३ ॥ ओर दहीका मस्त, तेल, कांजी, दध 
मंड अथात्‌ छाहकी कूही, गड, मिसरी, ओर शहद, मदिरा, दाख, खिजूर, गगर ॥४॥ 
लस्सन, नमक इन्हौका गीटा प्रमाण अर्थात्‌ शुखी ओषधोसे दना प्रमाण कहा है, 
आर बिडालपदिका यह शब्द कषप्रमाणका वाचक है ॥ ५॥ ओर वट उदुंबर भथोत्‌ 
गलरका फल इन शब्दस पल अर्थात्‌ चार तोखा प्रमाणका ग्रहण जानना ओरं चार पढों- 
को वित्वसंज्नक प्रमाण होता है ओर दो पलोका अंजलि कहते है ॥ ६॥ ओर दो अंज- 
लियोका एक कुडव होता है हे महामते ! एसे प्रमाण कहा है ॥ ७॥ ओर चार अगर 
प्रमाणका ओर चार अंगल ऊंचा ऐसा काष्टका पतर अथवा मृत्तिकाका पात्रको कडब कहते 
है ॥ ८ ॥ ओर चार कडबोका प्रस्थ होता है ओर चार प्रस्थोंका आढ्क होता है चार आ- 
हकीका द्रोण होता है ऐसे प्रभाणकी संख्या कही है ॥ ९ ॥ वमन ओर जुडाबमें करषपरमाण 
मात्रा देनी ओर संतर्पण ओषध पलप्रमाण देनी ओर चूर्ण कमपरमाण देना चाहिये॥१ ०॥ 
क्षार ओषधका आधा पल प्रमाण है हरहेका कप प्रमाण देना है ओर लस्सनका कल्क गृग- 

इन्हाका पड प्रमाण है ॥ ११ ॥ ओर उत्तमवेद्य |! जमीकंदके कत्ककाभी पह प्रमाण 
देवै ओर अन्य लोहआदिकोँके चूर्णको कषप्रमाण देव ॥ ३२॥ सम्यक्‌ प्रकारसे देहके 
बलाबलको विचारि उत्तम, मध्यम, अधम ऐसे तीनप्रकारकी मात्रा देनी चाहिये॥ १३ ॥ 
इति वेरीनि० हारीतसं हिताभाषायां सूत्रस्थाने तुखामानविधिनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ ` 





हितीयोऽध्यायः॥ २॥ 


 -~--छ~्ज्ज््-~ 


अथ तेलपाकबिधिः ॥ 
आन्नेय उवाच ॥ पाकश्वतविधः प्रोक्तस्तेलानां भ्रण पचक ! ॥ खर 
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चिक्रणमध्यस्तु विशोषी चापरो मतः ॥ १ ॥ इग्धारनारुकाथश्वदधि 
वा शोषयत्यपि ॥ न चार्द्रता चौषधानां निष्फेनो विमलस्तु यः॥ २॥ 
मझिष्ठारससइगशो भवेत्‌ सखरपाकगः ॥ वातघ्ः सोऽपि विज्ञेयो मर्दना 
भ्यञ्जने हितः ॥ ३ ॥ सफेनों मध्यपाकी च द्रवो भवति पिण्डितः ॥ ना 
तिफेनमफेनं वा मध्यपाकं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४ ॥ वस्तो पाने च शस्त 
दोषघ्नं भिषग्बर्‌ ! ॥ सफनश्चन्द्रभो यस्म भवेत्‌ खस्थसमो द्रवः ॥ 
॥ ५॥ स च चिक्कणकः पाको नस्ये प्रोक्तो हितः सदा ॥ ६ ॥ सधूम 
श्वातिदग्वश्च दण्धगन्धरसस्तथा ॥ विज्ञेयो वातशोषी च वजितः सर्व 
कर्मस ॥॥ मदं ने खरपाकश्च बस्तौ चिक्तणपाकितः ॥ वसतो पानेमध्य 
पाको विशोषी वजितस्तथा॥ < ॥ पक्षे सिध्यति तेर सप्ताहे घृतमेव 
च ॥ कषायः प्रहरेणापि यनेनैव प्रसाधयेत्‌ ॥ ९ ॥ इत्यात्रेयभाषिते 
हारीतोत्तरे चतुर्थे सूत्रस्थाने तेलपाकविधिनाम हितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


० 


: हे पृत्र ! तेोंका पाक चारप्रकारका कहाह सो खन खर, चिक्कण, मध्य, विशोषी ४ ऐसे 
हे॥ १॥ जहां दूध, कांजी, इत्यादिकोंके काथको सुखा केवट तेलमात्र बाकी रहजांवे 
ओर ओषरथोका आटाप्न नहींहों झाग नहींहो निर्मटहो ॥ २ ॥ मंजीठके रंगके समान 
वणवालाहो वह खरपाक अर्थात्‌ तीक्ष्ण पाकवाडा तेल जानना वह वातको नाशता है मर्दन 
मालिस इन्द्रम हित है ॥ ३॥ भौर झागोसहितहों मध्यम पाकवाटाहो ओर जिसके द्रवं 
चर्टर्नमं बूंधसी बंधजावे अत्यंत झाग नहींहों अथवा झागहों वह मध्यमपाकी तेर कहाता हे 
॥ ४ ॥ हे उत्तमवैद्य वह तेल बस्तिकर्ममें पनम श्रेष्ठ हे निदोषकों नाशवा है ओर जिसमें 
चंद्रमाके समान सफेद २ झागहों और विनापकाहुआ, स्वच्छ तेलके समान पंतछाहो ॥५ ॥ वह 
विकृणपाकवादा तेल कहाता है नस्य दमं हित है॥६॥आओर जिसमे धृवाहो अत्यंत दृग्ध होग- 
याह ओर निसका रस गंध दग्ध होगयाहो वह विशोषी पाकवाला पेट कहावा है वह सबक- 
मोम वजित हे॥७॥ ओर मर्दन करनेंमें खरपाक अर्थात्‌ वीक्षणपाकवाल। तेल हित है ओर बस्तिक 
मम चिकण पाकवांढा तेल हित हे ओर मध्यपाकी तेल बस्तिम तथा पीनेमें श्रेष्ठ हे विशोषी तेर 
सब कर्मोमें वर्जित है॥८।तिल पंद्रह दिनमें सिद्ध होता है अथत्‌ वरवनैठायक होता है घृत 
सात दिनम सिद्ध होता हे काथ एक पहरमें सिद्ध होता है ऐसे यतनकरके सिद्ध करे ॥ ९॥ 
इति वेरीनिवासि ०हारीवसंहिताभाषायां सृजस्थाने तेटपाकविधिनामद्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
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ततीयोऽ्यायः॥ ३॥ 


अथ निरूहबस्तिकमविधिः॥ 


आन्रेय उवाच ॥ चत्रइलां रेणमयी नाडी प्रतिलक्षणं रुला तया ब 
स्तिभतिकमं कृय्यांत्‌ ॥ 9 ॥ नाति चोष्णे च कारे च नशीते न च 
भोजिते ॥ न च निद्राला मत्रात्ते विष्ठात्तन च वंदभाक ॥२॥ नि 
रूह बस्तिकम च कारयेत्तं निरस्य च ॥ ३॥ आशे मजत्रविष्ठोत्सग 
कृत्वा गुदे प्रक्षास्य नातिशिधथिरुशय्यायां शाययिला वामाङ्गे वामपा 
द दक्षिणाङ्गे दक्षिणपादच सङ्नेच्य जङ्गोपरि संस्थाप्य गुदाभ्यन्तरे द्वय 
दुलमात्रां नाडी सचारयेद्छुधीः॥ ततः शनेः शनेवंस्ति निष्पीड्य द्विप 
 छपरिमिततैलेन निरूहं कुर्यात्‌ ॥ निरूहानन्तरं शनेः शनरुत्तानं शाय 
भित्वा ऊध्वीकृत्वा च पश्वास्ङ्ोच्य पाणिभिः पश्चवारान्स्फिक्पिण्डां 
खोटयेत्‌ । ततः खस्थं कला क्षणेनापि आमाशयं मरस्थानं बोधय 
ति ॥ बसत्युद्रवातान्दोषानिवारथति ॥ पण्डितास्तं बस्तिनिरूहं तद्रस्ति 
कम च विदुः ॥ ४ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे चतुर्थे सूत्रस्थाने नि 
रूहबस्तिकर्मविधिनांम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
आत्रयजो कहते हैं-चार अंगुल प्रमाण वांसकी निका बना तिसके भीतर प्रवेश क- 
रनैको पिचकारी बना तिस्से बस्तिकर्म अर्थात्‌ पिचकारी चढानेंका कर्म करे ॥ १॥ अत्यंत 
गरमीकी समय नहो और अत्यंत ठंढककी समय नहो भोजन नहीं किया हो, नींद नहीं 
आवतीहो मत्र तथा विष्ठाकी हाजितसे पीडित नहींही ॥२॥ ऐसे परुषे देखि तिसके 
बस्तिकम करे ॥ ३ ॥ पहिले मत्र और विष्ठाका विसर्जन करवा गृदाको धवाके पीछे अर्त्य॑त 
शिथिल नहो ऐसी शय्यपि सवा फिर वाये अंगकी तफ वाये पैरको ओर दाहीनें अंगकी वर्फ 
दहिन पेरकी समेटके दबा जंघाके उपरि स्थापित करि तिस नलिकाको दो अंगल प्रमाण 
गदाके भीतर चढ़ा देवे पीछे बुद्धिमान्‌ वेद्य शनैः शनेः बस्तिस्थानकों पीडित कर दो पल अ- 
थाव, ८ तोला प्रमाण तेदसे निरूह बस्तिकम करं पीछे निरूह बस्तिकर्म अर्थात्‌ पिचकारी 


चढानेंका कर लेवे तब शनेः शनैः सुधा स॒वाके ऊपरको करवाके संकोच करवा वेघजन अ- 
पनँ हाथासें पांचवार स्फिक्‌ अथात्‌ कूलाकों मसले तिस्से अनंतरता हे ओर बस्तिदोष उदर 
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वात रोग इन्होंका निवारण होताहै पंडितजन इसकों निरूहबस्ति कहंतेहे ओर इसीको 
बस्तिकमभी कहते है ॥ ४॥ इति वेरीनिवासि०हारीतसंहिताभाषायां सूत्रस्थाने निरूह 
बिस्तकमंविधिर्नमितृतीयोऽध्यायः॥ ३ ॥ 








चतुर्थोध्यायः ॥ ५॥ 


अथ खेदनविधि ॥ 
स्वेदः सप्तविधः भोक्तो रोषटखेदो बाप्पश्वेदोऽधरिजवाराखेदः घटीरे 
दो जरस्वेदः फरुष्वेदो वाट कास्वेदश्च ॥ न तेठेन विना स्वेदं क 
दाचिदपि कारयेत्‌ ॥ तैरेनाभ्ययेर्स्वेदं स भवेहरुणकारकः ॥ १ ॥ 
तीवज्बरे दाह्मशोषे तथातीसारपीडिते ॥ मृच्छभिमदाहार्तेच विषे स्येदं न 
कारयेत्‌ ॥ २ ॥ शूलशोफातुरे वाते शीतश्रेष्मातुरेषु च ॥ एतेषां शस्य 
ते स्वेदो नराणां सुखदायकः ॥३ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे चतुर्थे 
सूत्रस्थाने खेदनविधिनांम चतुथाऽन्यायः ॥ ४ ॥ | 


स्वेद्‌ अर्थात्‌ पसीना सातप्रकारका होता है रोष्टस्वेद, अर्थात्‌ मृत्तिकाके पिंडआदिका सवेष 

१ बाषपस्वेद्‌ भांफोंका सेद्‌ २ अथिज्वाटा स्वेद्‌ ३ घटीस्वेदं ४ जरस्वेद्‌ ५ फटस्वेद्‌ ६ 
इकास्वेद ७ ऐसे सातप्रकारका हे ॥ १ ॥ ओर तेलके चोपरें बिना किसीसमयमेंभी पसी- 
ना नहीं दिवाना चाहिये तेल चोपरिके जो पसीना दिवाया जाता है वह गुण करनेंवाला है 
॥ २ ॥ तीत्रज्वर, दाह, शोष, अतिसारसे पीडित मछ, भ्रम, दह इन्होंसे पीडित विषसे 
यक्त इन परुषोंके पसीना नहीं दिवावे॥ ३॥ ओर शूलछ, शोजा इन्होंसे पीडित वातसे युक्त 
शीत कफ इन्होंसे पांडित इन पुरुषोंकों पसीना दिवाना श्रेष्ठ कहा है सुख देनेवाला है॥ ४ ॥ 


इति वेरीनिवासि ° हारोतसंहिताभाषायां सूत्रस्थाने स्वेदनविधिनाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ 8 ॥ 


--- नल आन चलन ~---- --~~-- -------~~--- ~~ 





पथमोऽध्यायः॥ ५॥ 


अथ रक्तावसेचन फस्तखलटानंकी विधि ॥ 
रक्तावसेचनं चतुर्भिः प्रकोरैर्भवति ॥ शिराविरेचनेनापि अखाबुिस्तथै 
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व च ॥ शलक्ष्णश्द्र्जलीकाभीः रक्त सवयहूधः॥ १ ॥ पूवा चा . 
 पराह्े च नात्युण्णे नातिशीतले ॥ यवागृषरिपीतस्य शोणितं माक्षयेद्धि 
षक्‌ ॥ २॥ शिरोरोगेषु सबंष नासरामध्यपुटे तथा ॥ अरूज रेचयद्य 
लास्सर्वदा भिषगुत्तमः ॥ २ ॥ रुलाटमध्ये श्रुवोरुपरिष्टादहुलद्॒य॑ 
व्यक्ता शिरां रेचयेत्‌ ॥ बाहोः कूर्षरमध्ये शिरां बन्धयेत्‌ ॥ मणिवन्ध 
सन्धो अहृष्ठमूलचतुष्टयमइलशञ् विहाय शिरां बन्धयेत्‌ ॥ नातिपार्श्व 
चतुरइल विहाय शिरां बन्धयेत्‌ ॥ घण्टिकां शिरां पादं बन्धयेत्‌ ॥ 
अपरमपि प्रंथविस्तारभयानोक्तम्‌ ॥ अलावुशष्षै रक्तावसेचनं 
सवेरपि ज्ञातव्यम्‌ ॥ ४॥ 


आत्रेयजी कहते है-बद्धिमान मनुष्य चारपकारसे रक्तकी फस्त खुढावे नसोंपे फस्त 
खुलाना, तूंबियोंसे फरत खुलाना, बारीक सी गियेसे फस्त खुटाना, जोखेसे रुधिर निकसाना 
ऐसे चारपकारसे रक्तावसेचन होता है ॥ १॥ दपहरे पहिले अथवा तीसरे पहरमे अत्यंत _ 
गरमी नहह ओर अत्यंत ठंढक नहाहा तव यवाग अथात्‌ गुडियानी पिवायेहुए मन्‌ष्यका 
रुधिर निकसावे ॥ २ ॥ ओर उत्तमवे्को संपर्ण शिरके रोगेमिं नासिकाके मध्य पटमे फ- 
स्त खटानी चाहिये ॥ ३ ॥ मस्तक भ्रुकुटियोंसे ऊपरि दोअंगुल जगहको त्याग नाडीको 
वि और बाहुवॉकी नादीको कोहनीके मध्यम वीधे ओर पेहचंकी संधिमें अंगंठेकी जडं 
चार अंगुल जगहको त्यागके नाडीको वीध चार अंगुल जगहको त्याग अतिसमीपकी न- 
सको नहीं वीधे ओर पैरमें टांकनंकी नसोको दीधे ओर अन्थपरकरण ग्रंथके विस्तार होनें- 
के भयसे नहीं कहा है इसप्रकरणमें तृंबी सींगी इत्यादिके से रुधिरका निकसाना श्रेष्ठ हे।४॥ 
#ि | अथ रक्तलक्षण ॥ | 
सकष्णं फेनिल श्यामं रक्तं तद्ातदोषजम्‌ ॥ सर्वलक्षणसम्पन्न॑विज्ञेयं 
तल्निरोषजम्‌ ॥ ५॥ इत्याचेयभाषिते हारीतोत्तरे चतुर्थ सूच्रस्थानेरक्ता 


वसेचनविधिर्नाम पचमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
ओर जो काला तथा झागोंवाला रक्तहो वह वातके दोषका रुधिर जानना जो सब ल- 
क्षणेसि संयुक्तहो वह त्रिदोषस दृषित रुधिर जानना ॥ ५॥ इति वेरीनिवासिबुधशि ० हारीत 
संहिताभाषायां चतुथ सूजस्थाने रक्तावसेचनविधिनीम पंचमो5ध्यायः ॥ ५॥ 
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पष्ठी ध्यायः ॥ ६ ॥ 





अथ जलोकाचारविधि ॥ 
आन्रेय उवाच ॥ जलोकाश्वत॒र्विधाः रोक्ता उन्द्रायुधा 
रोहिणी कालिका धुमा चेति ॥ १॥ 
 आज्रेयजी कहतेहं-जोंख चार प्रकारकौ कही है इईदायुधा १ रोहिणी २ कालिका ३ 
धन्ना ४ ॥ १॥ 
अथ इद्रायुधाके लक्षण ॥ | 
नीलवणा पाश्वरक्ता तीक्ष्णमरी गम्भीरनिमरादके षाषाणसन्धो च प्र 
विशति ॥ तया विद्रथ्युदरदाहशाफम्‌ च्छो विषायुपद्रवयति ॥ २ ॥ 
जो नीलावर्णवालीहो पशदि्योकी तर्फ छालहो, तीक्ष्णमखवाली हो यह जोख गंभीर 
निमलजलमं ओर परवेतकी संधि रहती हे इसकरके विद्रधि, उद्ररोग, दाह, शोष, मृच्छी, 
विष इत्यादिकको करती हे ॥ २॥ 
अथ रोहिणीकं लक्षण ॥ 
नीलवर्णा पाश्व॑पीता शङ्कमुखी पद्मनाले प्रविशति ॥ तया 
विद्रधिविसपशोफायुपद्रवयति॥३॥ 
नीटावणवाटी ओर पशलियोकी तफ पीटावणवारी शंखसरीखा मखवाटी ऐसी रोहिणी 
जोख होती है यह कमलकी नामे रहती है इसके लगानेंसे विष, विद्रधि, शोजा ये उपद्गव 
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होते है ॥ २॥ 
अथ कालिकाजोखके लक्षण ॥ 
कृष्णा कालिका मस्याशये दूरे त्याज्या ॥ ४॥ 
कालावर्णवाली जोख़ मत्स्याशय अर्थात्‌ मच्छोंके वासमें रहती है यह दूरसे त्याग देनी 
चाहिये ॥ ४ ॥ 
अथ धृमाजाखके लक्षण ॥ 
धूम्रा कपोतमहिषवर्णा पीतोदरी अद्धचन्द्रमुखी कर्दमे कटुषोदके भ 
विशति ॥ सा रक्तावसेचनयोग्यानिरुपद्रवा च ॥ ५॥ 


४७८ । हारोतसंहिता. [ चतुथस्थाने- 

धूम्रा जोख, कपोत ओर भैससरीखे वणंवाटी होती है पीटा उद्खाटी होती है आधा 
चंद्रमाकेसमान मृखवाटी होती हे यह कीचमें ओर गिधटेहुए जलम रहती है यह रुधिर 
_निकालनेके योग्य कही हे उपदवोंस रहित है॥ ५॥ ` 

अथ जोखलगबानेंका क्रम ॥ ` 
अवस्थानं काञ्जिकेन भक्चाल्य नवनीतेन म्रक्षयित्वा उष्णोदकेन भक्षा 
लयेतू ॥ पश्चात्‌ तत्न जरोकावचारणीया ॥ ६ ॥ जलोका रक्तपूर्णा 
पश्चात्‌ पातिता ॥ तस्था मुखं लवणेन मूत्रेण वा क्षालयेत्‌ ॥ अथ 
वा रशनिर्गेस्तिनवद्द्यते ॥ पुनर्नवनीतिन मुखमारिप्यावचारणीया ॥ 
= (७ “° कर हक ४ = 

दुष्रक्ते विनिर्गते दंशं काञिकेन भक्षास्य घृतम धुनाभ्यज्य वघ्रेण बच्ची 
यात्‌ ॥ ७॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे चतुर्थे सुच्नस्थाने जलौका 
वचारविधिर्नाम षष्ठोऽवब्थासः ॥ ६ ॥ इति सूरस्थानं समाप्तम्‌ ॥ 
 -जोख लगवानेके योग्य जगहको कांजीसे धोके नौंनीघृत छगा पीछे गरम नरसे धके 
पीठे वहां जोख गवानी चाहिये ॥ ६ ॥ जब जोख रक्तसे प्रण होजवि तव तिसको 
गिरा देवै ओर तिसंके मुखकों नमकसे अथवा गोमूत्रसे धोदेवे अथवा शनैः शनेः 
गोके थनकी तरह संत देंवे पीछे मुखके नौंनीपुत ठगके फिर लगवा देवै भर जब दुष्ट रु- 


पिर निकस जावे तब जोखके ईकको कांजीसे धोके घृत ओर शहदसे चोपरी वचसे बांध 


देवे ॥ ७॥ इति वेरीनिवासि० हारीतसंहिताभाषायां सप्रस्थाने जटोकाचारविधिनमि 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ | 


इति सृतरस्थानप्‌ समाप्तम्‌ ॥ ४७॥ 
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अथ कट्कस्थानम्‌ ॥ 


११/११/9५१९ 


प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
हिमवच्छिखरे रम्ये सिद्धगन्धवसेविते ॥ तत्नस्थं तपस्तेजस्थम त्रिश्व मु 
निपुङ्गवम्‌ ॥ १ ॥ कल्कानाच भयलेन हारीतः परिपृच्छति ॥ २॥ 
सिद्ध गंधर्व इन्होंसे सेवित ऐसे हिमवान पर्वतके रमणीक शिखरे वैठे हुए तप और ते- 
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जमें स्थित मुनियोमें श्रेष्ठ ऐसे आत्रियजीकी ॥ १ ॥ हारीतमुनि कल्कोकी विधिको यलसे 
पूछते भये ॥ २॥ 
ज्ञातं चेतन्मया तात ! समासेन चिकिस्सितम्‌ ॥ 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि कस्कस्थानं तु सुवत ॥ ३॥ 
हारीत पृषता है-हे पिता! मेन यह चिकित्सास्थान संक्षेपमात्रसे जाना हे सुब्रत ! अब 
में कस्कस्थानको स॒नन॑की इच्छा करता हूं ॥ ३ ॥ 
अध ह्रीतकीका कत्क ॥ 
अनिरुवाच ॥ कल्कानामश्नया श्रेष्ठा तस्याः श्णु गुणागुणम्‌ ॥ ४ ॥ 
खर्गस्थामराध्यक्षस्य अशतं पिबतस्ततः ॥ पतिता बिन्दवो भूमौ तेभ्यो 
जाता हरीतकी ॥ ५॥ रसैः पचभिः संयुक्ता रसेनेकेन वर्जिता ॥ कषा _ 
याम्ला च कटुका तिक्ता खादुरसा स्छता ॥ रुवणेन वरिता च श्र्णु 
तस्याः पृथक्‌ पृथक्‌॥६॥तचाधरितच कटुकं मेदस्तस्याः कषायकम्‌ ॥ 
मेदोऽन्तरे तथा चाम्लं मधुरं चास्थिसंश्रितम्‌ ॥ ७॥ तिक्तथानतरे तावत्‌ ` 
तु रसैः पञ्चभिः संयुता ॥ अम्लत्वान्मारुतं हनति पित्तं मधुरतिक्ततः॥ 
कफं कटुकषायलात्रिदोषप्नी हरीतकी ॥ < ॥ हरीतकी देहभृतां हि 
ता स्थान्मातैव चैषा हितकारिणी च ॥ वरं कदाचित्कृपितापि माता 
न कुप्यते चाचरितापि पथ्या ॥९॥तस्था उस्त्तिनामानि वक्ष्यामि श्रु 
कोविद!॥१ ०॥ विजया रोहिणी चैव पतना चाम्दता तथा॥चेतकी चान 
या चैव जीवन्ती चैव सप्तमी॥१ 9॥ विन्ध्ये च विजया जाता अभया च 
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हिमालये ॥ रोहिणी वेदिशे जाता पृतना मगधे स्छता ॥ १२॥ जीव 
न्तिका सुरा्टायां चम्पायां चेतकी मता ॥ अश्ता सरयूतीरे इत्येताःसप्त 
जातयः १ ३॥अभया नेचरोगेषु शिरोरोगेषु काटिका॥सवभयोगे विजया 
रोहिणी क्षतरोहिणी॥१४॥ पृतना रेषनार्थे च अता च तथा मता ॥ 
चेतकी सर्वतो योज्या जीवन्ती चूर्णयोगतः ॥१५॥ बारानामुपकाराथं 
विजयां परिखक्षयेत्‌ ॥ च्यस्रा च रोहिणी धोक्ता अश्धता स्थुलमांस 
 ला॥ १६ ॥ पचास्रा चाभया भोक्ता पूतना चतुरस्रका ॥ च्यस्रा तु 
चेतकी धोक्ता जीवन्ती दीर्घमांसला ॥ १७ ॥ विजया नीलवर्णा च 
पीता स्याद्रोहिणी भिषक्‌ !॥ अग्धता रूष्णवर्णा च किचिच्छुभ्राजया 
तथा ॥ १८ ॥ साद्धद्ह्रुमानेन अख्तां लक्षयेद्रुधः ॥ १९॥ प 
ध्या भवेत्पथ्यतमा नराणां रोगांश्च सर्वान्विनिहन्ति स्यः ॥ आयुः्रदा 
तुष्टिमतीवम धावणाजतेजःरूटतिमातनोति ॥ २० ॥ उन्मूखिनीपित्तक 
फाविलानां सन्‍्मीलिनी बुद्धिबलेन्द्रियाणाम्‌ ॥ विस्नंसिनी मूत्रशकृन्म 
लानां हरीतकी रोगहरा नराणाम्‌ ॥ ३२१ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्त 
रे कल्कस्थाने हरीतकीकस्कोनाम पथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
 आत्रेयजी कहते हैं-कल्कोमें हरडे श्रेष्ठ हे तिसकें गुण ओगुनोकों सुन ॥ ४ ॥ स्वर्ग- 
में स्थितहुए इंद्रके अगत पीबतेहुए प्रथ्वीमं अम्र॒तकी बिंदु गिरती भई तिन्होंसे हरडे उत्पन्न 
होती भई॥ ० ॥ यह पांच रसेंसे संयुक्त है ओर एक रसे रहित है कसेली, खद्दी, चर्चैरी, 
कहुई, ओर मधुर रसवारी कही है नमकके रससे वर्जित है तिसके नुदे २ क्षणोको सन 


जे सश, =, 


॥६॥ इसकी तचा चर्चरी है ओर इसका मेद कसैलाहे मेदके भीतर खटापन है अस्थि मधुर है 
और भीतरसे कहुई है ऐसे पांच रसौसे संयुक्त है ॥ ७॥ यह खटापनसे वतको नाशती है ओर 
भीठा तथा चर्चरापनसे पित्तको नाशती है ओर चर्चरा तथा कसैलापनसे कफको नाशती हे 
ऐसे निदोषकों नाशनवाली हरडे है ॥ ८ ॥ देहधारियोंको हरडे हित हैं ओर यह माता- 
की तरह हित करनेंवाली है किसी समयमे माता तो कृपितभी होजाती है परंतु हरै 
षितं नहीं होती है॥ ९ ॥ हे पंडितजन! तिसकी उलत्ति ओर नेको कहते हे सुन॥ ०॥ 
विजया १ रोहिणी २ पतना ३ अमृता ४ चेतकी ५ अभया ६ जीवंती ७ ऐसे सातप्रका- 
रकी हे ॥ ११ ॥ विनया तो विंध्याचलमं उतपलहुई है ओर अभया हिमाचल्मं हुई है, रो 


^ 
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हिणी वैदिश नगरम उल्नहूई, पृतना मगधदेशम उत्पन्नहुई है ॥ १२॥ जीवती हरे सु- 
राष्ट्रनदीपे हुई हे, चंपानदीपे चेतकी हुई हैं, अशता हरडे सरय नदीके तीरपे- उत्पन्न भई 
हैं ॥ 1३ ॥ नेत्ररोगमें अभया ओर शिरोरोगमें कालिका हरहे श्रेष्ठ हे ओर संपर्ण रोग 
विजया भर क्षतरोगम रोहिणी हरडे हित है ॥ १४ ॥ पृतना ओर अग्रता हरडे लेपमें हित 
कहीहे जीव॑ती हरडे सब योगोंमें यक्त करनी चाहिये जीवती हरडेको चृर्णके योगं प्रयुक्त 
करे ॥ १५॥ ओर बारुकोकेवास्ते विजया हर श्रेष्ठ कही है रोहिणी हरहे तिकृरी कही 
है ओर अग्रता हर स्थूठ मांसवाली होती है ॥ १६॥ अभया पांच कटोंवाली ओर पत- 
ना चोकटी कही है ओर चेत॑की तीन कटोवाली कही हे ओर जीवेती दीर्घ मांसवाटी कहीहै 
॥.१७ ॥ ओर विजया नीलवर्णवाली कही है ओर हे वैय ! रोहिणी पीढावर्णवाली कहींहे 
अश्ृता कांडेवण कही है ओर अभ्या किंचित्‌ सफेद्वर्णवाी कही है ॥ १८ ॥ और 
जो अढाई अगल प्रमाणकी हो उसको वृद्धिमान्‌ वेय अग्रता जनै ॥ १९ ॥ पथ्या अर्थात्‌ 
हरंहे मनष्योंकी अत्यंत पथ्य हे संपूण रोगोको तत्काल नाशती हे आयको दनंवाली है 
तृष्टो, अत्यंत मेधा, वणे, पराक्रम, तेज, स्मृति इन्हको बढानिवाली है ॥२ ०॥ पित्त कफ वातं 
इन्होंकी समान करनेवाली है बुद्धि बर इंद्रिय इन्होंकों संतृष्ट करनेवाली है मत्र, विष्ठा, मल 
इन्होंकी वहानवाडी है हरडे मनष्योंके रोगोंकी हरनेवाढी कही हैँ ॥ २१॥ इति वेरीनिवासि- 
बधशिवसहायसूनुवधरविदृत्तशार्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां पंचमे कल्करथाने हरीतकी- 
कत्कोनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 





` दितीयोऽध्यायः॥ २॥ 


वि योः । [ अ 


अथ तब्रिफलाकाथः ॥ 


आन्रेय उवाच ॥ हरीतक्याश्वामरुक्या विभीवकस्य च फलम्‌ ॥ रिफ 
लेव्युच्यते वेग्रेबक्ष्यामि भागनिर्णयम्‌ ॥ १ ॥ एकभागं हरीतक्या द्वौ 
भागौ च विभीतकम्‌ ॥ आमलक्याखिभागश्व सहेकन्न भयोजयेत्‌॥२॥ 
त्रिफला कक्त वित्तप्ती महाकुष्ठविनाशिनी ॥ आयुष्या दीपनी चैव च 
युष्या व्रणशोधिनी ॥ ३ ॥ वर्णप्रदाथिनी घृष्टा विषमज्वरनाशिनी ॥ 
दृष्टिप्रदा कण्डहरा वमिगल्मार्शनाशिनी ॥ ४ ॥ सवेरोगप्रशमनी मेधा 


हर 


रुग्तिकरी परा ॥ वक्ष्यामि योगयुक्तिच रोगे रोगे पृथक पृथक्‌ ॥ ५॥ 
९२१ 


४८२ | हारीतसंहिता, | | प्श्वमस्थाने- 


वाते घृतगडोपता पित्ते समधुशर्करा॥श्लेष्मे त्रिकटुकोपेता मेहे समधुवा 
रिणा ॥ ६ ॥ कुष च घृतसंयुक्ता सेन्धवेनािमान्यहा ॥ चक्षुधावनके 
काथो नेत्ररोगनिवारण:॥ ७ ॥ चूतेन हरते कण्डं मातुरुङ्गरसेव॑मिम्‌॥८॥ 
गुलमार्शो गुडसुरणेः सः स्यात्तु गुणकारकः ॥ क्षीरेण राजयक्ष्माणं पाण्डु 
रोगं गुडेन च ॥ ९ ॥ भूङ्गरजरसेनापि चूतेन सह योजितः॥ वलीप 
 लितहन्ता च तथा मेधाकरः स्तः ॥ १०॥ सक्चीरः सगृडः काथो 
विषमञ्वरनाशनः॥ सशकंराघूतः काथः सर्वजीर्णज्वरापहः॥ 99 ॥ ` 
एषां नराणां हितकारिणी च सर्वयोगे चत्रिफला स्ता च ॥ सर्वामया 
नां शमनी च सद्यः सतेजकान्ति भतिमां करोति ॥ १२ ॥ शोके तथा 
 कामरुपाण्डरेगे तथोदरे मृचयुता हिता च ॥ हिताऽतिक्षारे यहणीवि 
कारे हिता च तक्रेण फरुचिका च ॥ १२ ॥ क्षीणन्द्रिय जीणज्वरे च ` 
यक्ष्म क्षीरेण युक्ता त्रिफला हिता च॥स्यानेचररोगे च शिरागदे च कुषे 
च कण्डूबणपीढने च ॥ १४॥ मूत्रमहे कामरकेऽिमान्धे हिता जठेन 
चिफलादिकल्कः ॥ सशीतकारे गुडनागरेण सशकरा क्लीरयुता तथो 
षो ॥ १५ ॥ वर्षासु शुण्ठीसहिता फलबत्रिका फलत्रिका सर्वरुजाहरा 
स्थात्‌॥ १६ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे कल्कस्थाने त्रिफला 
काथो नाम द्वितीयोऽध्यायः॥२॥ 
आत्रेयजी कहते हैं-हरडै, आंवला, बहेडा इन्होंके फठको वेयजन त्रिफला कहत है 
अब इन्होंके भागका निर्णय करतेहे ॥ १ ॥ हरंडे १ भाग, बहेडा २ भाग, आंवला ३ तीन 
भाग इस प्रकार इन्होंको एक जगह मिछावे ॥ २॥ यह त्रिफला कफपित्तको नाशता है 
महाकुष्ठको नाशता है आयुर्में हित है दीपन है नेमं हित है रणको शोधनकरनेवाला है 
॥ ३ ॥ घिसके लगानेंसे ब्रणको भरनेंवाठा है ज्वरको नाशता है दृष्टीको देनेवाला है खा- 
जिको हरता है वमन, गुलम, बवासीर इन्हको नाशता है ॥ ४ ॥ संपूर्णरोगोंको शांत करता 
है ओर मेधा) स्ट्टति इन्होंको करनेवाला है अब रोग २ में जुदी २ योगकी युक्तिको कहेंगे 
॥ ० ॥ वातमें घृत आर गृहे संयुक्त विफला देना चाहिये पित्तमें शहद्‌ और खाँडके संग 


कफम सूट, मिरच, पीपल इन्होंकेसंग देना चाहिये प्रमेहरोगरम मीटांजलके संग देवे॥६॥कुष्ठ 
रोगंम धृतकेसंग दामे सेधानमकके संग देना चाहिये ओर इसके क्काथसे नेत्रोंको धोनेंसे 
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नेषोके रेगौका नाश होता है ॥ ७ ॥ ओर घुतके संग सेवनेंसे खाजिका नाश होताहे विजो- 
राके रसकेसंग देनेस वमनका नाश होता हे ॥ ८ ॥ गड ओर जमीकेदकेसंग दुन॑से गृल्म 
ववासीर इन्हौका नाश होता है दधके संगदेनेसे राजयक्षमारोगका नाश होता है गडकेसंग दे- 
नेसे पाडरोगका नाश होता है ॥ ९॥ ओर भगराकारस तथा घतकेसंग देनेंसे वलीपलि- 
त अथौत्‌ बुढापके सफेद बालआदिरोग इन्होंका नाश होता है ओर बुद्धि बढती है॥१ ०॥ 
ओर गुड मिला दूधका क्राथ बना तिसके संग देंनेंसे विषमज्वरका नाश होता है और खांड 
तथा घ॒तके संग क्राथ बनाके देनसे संपर्ण जीर्णज्वरोंका नाश होता है॥ ११ ॥ यह तरिफ- 
ला मनुष्योंको हित करनेवाली है ओर सब प्रयोगोर्में त्रिफठा कहाता है तत्काल सब रो- 
गक शांत करनेवाला कहा है ओर तेज कांति संद्र मति इन्होको करनेवाला कहा है॥ १ २॥ 
ओर शोजा, कामला, पांडरोग, उद्ररोंग इन्होंमें गोमत्रके संग त्रिफडा देना हित हे ओर 
अतिसार संग्रहणी इनरोगेमें तक्रके संग त्रिफला देना हित है ॥ १३ ॥ ओर क्षीण इंदरिय- 
वाला, जीण॑ज्वर, राजयक्ष्मा, इन्हे दृधकेसंग त्रिफला देना हित है ओर नेत्ररोग, शिरोरोग, 
कुष्ठ, खाजी, बणकी पीडा ॥ १४ ॥ मूबग्रह, कामला, मंदाप्नि इनरोगोमे जलके संग तरिफ- 
लाका कत्कं बनाके देना हित है ओर ढठंढककी समयम गड संह, खांड गरम २ दध इन्हों- 
के संग देना हित है ॥ १५॥ ओर वर्षासमयं रूंठके संग त्रिफलों दीहुईं हित हैं यह त्रि- 
फला सबरोगोंकोी नाशनेंवाली है ॥ १६॥ इति वेरीनिवासिवृध° हारीतसंहिताभाषायां 


पंचमे कल्कस्थाने त्रिफलाक्काथोनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 





तृतीयोध्यायः ॥ ३॥ 


अथ हरडेके कल्क और वर्णोका भेद ॥ 
आन्रेय उवाच ॥ अभया करा भोक्ता पृतना चतुरइला ॥ साद्धङ्ग 
ला चे जीवन्ती चेतकी स्याषडङ्ुखा ॥ १ ॥ चेतकी द्विविधा भाक्ता 
आकारवर्णतस्तथा ॥ षडइला सिता परोक्ता शुक्का चेकाइला स्ता ॥ 
॥ २ ॥ श्रेष्ठा कुष्णा समाख्याता रेचना्थे जिगीषुणा ॥ २ ॥ चेतकी 
दक्षशाखायां यावत्तिष्ठति तां पुन॥ भिन्दन्ति १शुपक्ष्या्या नराणां कोऽ 
च विस्मयः ॥ ४ ॥ चेतकीं यावद्धिधृ्य हस्ते तिष्ठति मानवः ॥ तावद्धि 
नत्ति रोगांख भक्नावान्नाच्र संशयः ॥ ५ ॥ नृपाणां सुकृमाराणां तथा भे 
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षजविद्विषाम्‌ ॥ कशानां हितमेवं स्याप्सुखोपायवरिरेचनम्‌॥ ६ ॥ हरी 
तकी दरिद्राणामनपायरसायनम्‌ ॥ पण्यस्यान्तेऽयवा चादी भक्षेचामय ` 
 नारिनीम्‌।॥ ७] वृषातुराणां हदि कण्ठशोषे हनुग्रहे चापि गलग्रहे च।नव 
उवे क्षीणबलेन्द्रियाणां न गजिणीनां कथिता भशस्ता ॥ < ॥ 
हरीतकी वा गुडनागरेण सिन्धृत्ययुक्ता कथिता भ्रयोगे ॥ आमाशय 
स्था जटरामयच जघान चेन्द्रायुधवहुमाणाम्‌ ॥ ९ ॥ सशारदे वासि. 
तया प्रयुक्ता शुण्ठी गडनापि हिमे भयोज्या ॥ स्सेन्धवपिप्पली शेशि 
रेच हितो वसन्ते चिकटगंडेन ॥ १० ॥ सीष्मे सितानागरकेश्च पथ्या 
वषर सिन्धृत्थयुता हिता च ॥ निहन्ति सर्वामथमेव सदयो घतेन पथ्या 
:. विहिता हरीतकी ॥ ११ ॥ चूतेन देयं मनुजाय कत्कं आमानिल ह 
न्ति नरस्य कोषे ॥ दु्टान्विकारान्हरतीति सय एरण्डतैलेन विपाच्य 
` पथ्यम्‌ ॥ १२ ॥ खदेत्तदेवानुपिवेच् तैलं सशखविषटम्भकतान्विकारा ` 
नू ॥ सर्वाज्ञयेषित्तकफानिरोत्थान्मृजे स्थितं सप्तदिनं महिष्याः ॥ १३॥ 
पद्माभया मृत्रपलानि पच्च क्षीरेण सप्ताहमतिप्रशस्तम्‌ ॥ क्षीरोदशोषी 
परतस्तथान्ये एष च्रिसप्तादपरः प्रयोग: ॥१४॥ वातोदरं शीघ्मियं निह 
म्याछीहानमानाहमुरोयहथ ॥ सपाण्डरोगच्च किमीश्व हन्ति हरीतकी 
धान्यतुषाम्बुतिद्धा ॥ १५॥ सपिप्पलीसैन्धवयुक्तचूर्ण सोद्रारधृपं भ 
मप्यजीर्ण॑म्‌ ॥ निहनिि सथो जनयेशलुधाच्‌ कत्कच तस्याः सह ना 
गरेण ॥ १६ ॥ ज्वरं जहाति सह सैन्धवेन दध्रा च तक्रेण हिताति्षा 
रे ॥ सराजयक्ष्मे मधुनावलिश्यान्मून्रेण शोफोदरनाशहेती:॥ १ ७॥ सपाण्ड 
शेगे समशकरायाः शोषे सदाहे सह मातट्ङ्गया ॥ रसेन युक्ता विहिता 
तिपथ्या कल्कं समाप्तं कथितं मुनीन्द्रैः ॥ १८ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारी 
तोत्तरे कत्कस्थाने हरीतकीकस्कवणनभेदानाम तृती योऽध्यायः॥ ३॥ 
आत्रेयजी कहते हं-अभया दी अगु प्रमाणकी होती है पूतना चार अंगुल प्रमाण- 
की होती है जीवंती ढेह अंगुल प्रमाणक होती है चेतकी छह अंगुर प्रमाणकी होती है 
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॥ १ ॥ तहां आकारसे ओर वर्णसे चेतकी हंरे दो प्रकारकी कही है तहां छह अंगुल 
प्माणवादी काटी कही है ओर एक अंगुल प्रमाणवाली सफेद कही है ॥ २ ॥ तहां जुला- 
वकेवास्ते कारी चेतकी हरे श्रेष्ठ कही है ॥ ३ ॥ ओर जबतक चेतकी हरेके वृक्षके नीवि 
स्थित रहे तबतक पशु पक्षीआदिकभी भेदन होते है दस्त लगजाते है मनुष्योकी तो कोन 
बात है ॥ ४ ॥ और मनुष्य जबतक चेतकी हरडेको हाथमें रक्ते तबतक उसके दस्त रगे 
रहते है ओर रोगोंका नाश होजाता है॥ ५॥ ओर राजे तथा संद्र कोमर शरीरवाढे जन 
अथवा जिन्हे ओषध नहीं लीजावे ऐसे मनष्य छश, ऐसे मनुष्यकं सखके उपायकेवास्ते 
यही नुखाब दिवानी कही है ॥ ६॥ दरिद्री पुरुषोंकों द्रव्य खरचकेई बिनाही यह हरडे र- 
सायन रूप ओषध कही हे पथ्य भोजनके अंतमं अथवा आदिम भक्षणकीहुई यह हरे 
रोग।को नाशनंवाटी कही है ॥ ७ ॥ ओर तृषासे पीडित पुरूष, हदा, कंठ, इन्हामं शोषवाठे 
हनग्रह तथा गठग्रहरोगवाले नवीनञ्वर क्षीणबलइंद्रियवाले पुरुष गर्भिणी शी इन्होंको 
यह हरहे देनी पथ्य नहीं कही है ॥ ८ ॥ भर गृड, सूट, संधानमक, इन्होंकेसंग हरडेको 
देवे तो आमाशयमें स्थित होनेंवाले उद्ररोगोंका ऐसे नाश होता है कि जेसे बिजलीसे 
क्का नाश होजाता है ॥ ९ ॥ शरद्‌ ऋतम मिसरीकेसंग देनी ओर हिमक्रतुमं 
गड, सूंठ, इन्होंकेसंग देनी शिशिरक्॒तमें सेंघानमक, पीपछी, इन्होंकेसंग देनी 
और वसंतक्तुम संह, मिरच, पीपली, गड, इन्होंकेसंग देनी हित है ॥ १० ॥ ओर 
ग्रीष्मक्तमें मिसरी, संठ इन्होंकेसंग देनी प्य हे ओर वर्षासमयंमें संधानमकके संग 
देनी हित कही है ओर घृतके संग हुई यह हरडे सब रोगोंको नाशती है ॥ ११॥ ओर 
इसका कल्क बना घ॒तकेसंग देनेंसे मनष्यके कोष्ठकी आमवातका नाश होता हे ओर दष्ट 
विकारौको तात्काल नाशती है ओर भअरंडीके तेल पकाके देना पथ्य है ॥ १२॥ ओर 
तरिफडाकोीं ख़ाके तिसपे यही तेल पीवे तो शूठ मटका बंधाके कियेहुए विकार इन्होंका 
नाश होता है ओर पित्त, कफ, वात, इनसे उपजे सब विकारोंके नाशकेवास्ते, महिषीके 
ममे सात दिनतक स्थापित कियाहुआ त्रिफडाकों खवि ॥ १३॥ ओर पांच हरे वीस 
तोले गोमत्रम ओर द्धम स्थापितकर रक्से सात दिनतक स्थापित करना श्रेष्ठ कहा है ओर 
क्क वैद्य ऐसे हे कि सात दिन पीछे द्ध ओर गोम शूख जावे तबतक स्थापित रक्तै 
ओर कइक ऐसे कहत है कि इकीसदिन पीठेतक स्थापित रक्खे ॥ १४॥ इस प्रकारसे 
सिद्धकीहुई यह हरडे वातोदर रोग तिष्टी अफारा छातीकेो ग्रहण करनेंवाला रोग इन रोगों- 
को नाशता है ओर धान्यकी काजीमं सिद्धकीहुई हरहं पांदुरोग, क्रिमिरोग इन्होंका नाश 
करती है॥ १५॥ पीपली, सधानमक इन्‍्होंके चर्णकेसंग दीहुई हरडे अढकारका धृवां अ- 
त्यंत अजीर्णं इन्होंका नाश करती है ओर तत्काल क्षधाकों उ्तन्न करती है ओर सके 
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संग इसका कतक देंनेंसे ॥ १६॥ तथा सैधानमकके संगदेनेंसे ज्वरको नाशती है ओर दही 


४८६ ` हारीतसंहिता. ` [ पंचमस्थाने- 


तथा तक्रके संगदेनसे अतिसारको नाशती है राजयक्ष्मा रोगमें शहदकेसंग नि ओर शोजा 
उदररोग इन्होंके नाशकेवास्ते गोमत्रके संग देवे ॥ १७॥ पराडुरोगमें बराबरकी खांडकेसंग - 
ओर दाह, शोष इन्होंमें विजोराके संग देनी हित कही हे इस प्रकारसे मुनयस कहाहुआ 
यह हरठेका कल्क समाप्त होचुका है ॥ १८ ॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायसनु ° हारी- 


है 


तंसहिताभाषायां पंचमे कल्कस्थाने हरीवकीकल्कवर्णभेदोनाम ठृतीयोध्ध्याय;॥ ६॥ . 


चतुर्थोऽध्यायः ॥ 9 ॥ 





अथ रसोनकल्कः ॥ 
अम्गतमथने जातः सुरासुरयहो महान्‌ ॥ जहार बेनतेयश्व चञुना त्रिदि ` 
वे गतः॥ १ ॥ संग्रामश्रमसंप्राप्ते श्रमवेगप्रधाविते ॥ आरूढे वेवं भप्े ` 
` च्युता ब्म्दतबिन्दवः ॥ २॥ सकत्संदूषिते देहे पतितास्तच संस्थिताः ॥ ` 
तस्मात्कालवशाज्ञात दुर्भिक्षं हादशाब्दिकम्‌ ॥ ३॥ विशुष्काः कान 
ने सर्वां रक्षकण्ठप्रतानिकाः ॥ तस्माच्च ऋषयः सर्वे प्रकट गहन 
गताः ॥४॥ तेषां मध्ये जराग्रस्ता गतिहीनोऽतिजजरः ॥ सयषटिः सरणि ` 
क्षुण्ण: शीणद्न्तावरीमुखः ॥ ५, ॥ सब्यक्तस्थः क्षुधापनकेषिभिस्तत्र 
 विश्ूतः॥ सोऽपि क्षुधातुरः सर्व पर्य्यटव्युरवरां महीम्‌ ॥ ६ ॥ कच्चित्‌ 
पृण्ययोगेन दृष्टवान्विठपानू्‌ शुभान्‌ ॥ नीलशेवालसइगशानू शाखा 
न्बहलान्‌ भवि ॥ ७ ॥ क्षुधासंपीडनेनापि भुक्तवान्‌ सदरानपि ॥ < ॥ 
षण्मासानन्तरं शुष्कान्‌ विटपांस्तदनन्तरम्‌ ॥ भुक्तवान्कन्दकान्‌ सोऽ 
पि मासमेकं तथा कषिः॥ ९ ॥ पश्चात्‌ भिक्षे सञाते सर्वे चैकचसं ` 
` स्थिताः ॥ सोऽपि दद्धो युवा श्रूत्वा गतस्तच्न च यत्र ते॥ १० ॥ ते 
ट्वा विस्मयापन्नाः पप्रच्छः कि कतं वया ॥ नोक्तवान्‌ सत॒ किचि 
रुषा तैः शापितस्ततः ॥ ११ ॥ यत्वया खादितं द्रव्यं तदभद्ष्यं द्विजा 
तिभिः ॥ दुगन्यमपि चिच्च तस्माजात रसानकम्‌ ॥ १२ ॥ अथी 
स्यच वक्ष्यामि रसोनस्य महामते ! ॥ रसेः पचभिः संयुक्तो रसानस्ते 
न वर्जित: ॥ १२॥ 
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अमृतमथनेंके समय देवताओंका ओर देत्योका महान्‌ युद्ध होता भया तब गरुड अम- 
तके हरके चूंचमे ग्रहणकर स्वर्गमें जाविभये ॥ १ ॥ फिर युद्धकी हारके भ्रमसे और मागके 
खेद होनेंसे युक्त होगया तब बैठ गया वहां अमश्वतकी बिंदु गिरती भई वे बूंद ॥ २ ॥ विष्ठासे 
दूषित हुए किसीके शरीरपे गिरके तहांही स्थित होती भई पीछे काके वशसे तिस देश्मे 
बारह वर्षतक दुभिक्ष कार पडताभया ॥ ३ ॥ तिस वनमें सब वेलवृक्ष पत्ते शूखते भये ति- 
स्से सब ऋषि द्र गहरवनमें जाते भये ॥४॥ तिन ऋषियोंमें बुढ़पासे गसितहुआ गमन कर- 
नेमं समर्थ नहीं, जजर अंगवाटा यष्टिकाको पकड़े हुए क्षुधासे यक्तहुआ, दात हिलते हुए 
ऐसा एक ऋषि था ॥ ७॥ सो क्षुधामं युक्त हुए कहीं एकत बमाटूम हुए ऐसे अन्यक्रषि- 
योंसे विछडताभया पोछे वहभी क्षुधासे युक्तहुभा सब पृथ्वौपे विचरताभया ॥ ६ ॥ पांछे 
पण्यके योगसे कहींक संदर वृक्षौको देखताभया ओर नीली सिवालाके समान कांतिवाले बहु- 
तसे घासोंकों प्रथ्वीपे देखताभया॥७॥पीछे क्षुधासे पीडित होनेंसे तिन वृक्षोंके पत्तोंकों खाता 
भया ॥ ८ ॥ फिर छह महीन पीछे शूखे वृक्षोंकी खाताभया पीछे वह ऋषि एक महिनातक 
कंद अर्थात्‌ वृक्षआदिकों जहोंको खतिभये तहा लस्सन कंदभी खाया, फिर खभिक्ष संवत्‌ 
होंगया ॥ ९ ॥ तच सब ऋषि सब ऋषि एक जगह इकद्ठे हुए ओर वह वृद्ध ऋषिभी जहाँ 
वेथे उसी जगह जवान होके आया ॥ १० ॥ तब तिसको देख आश्वयमं यक्तहों पूछते 
भये कि तैंनें क्या किया फिर वह कुछभी नहीं बोला तब उन्होंने क्रोध होके शाप देदिया 
॥ ११ ॥ कि जो दव्य तेनं खाया है वह द्विजाति ब्राह्णआदि जातियोंकों भक्षण कर- 
नैको योग्य नहीं है इसवास्ते दुर्गधवाटा ओर चित्र ऐसा टस्सन होगया ॥ १२ ॥ हे 
= = ३ ० ७ + भ च = _ 6 हे 
महामते ! अब रस्सनके गुणौको कहैंगे यह पांच रसोंसे युक्त है ओर एक रससे वर्जित है 
इसवास्त इसकी रसोन कहते है ॥ १३ ॥ 
अथ लस्सनके गुण ॥ 
कटरम्खवीर्धा लशुनो हितश्च लिग्धो गुरुः खवादुरसोऽथ बल्यः ॥ दुद्ध 
स्य मेधाश्वरव्णचक्चुभग्रास्थिसन्धानकरः सुतीक्ष्णः ॥ १४ ॥ हृद्रोगजी 
एज्वरकुक्षिशूलप्रमेह हिक्कारुचिगुल्मशोीफानू ॥ दुर्नामकुष्ठानलश्यावर्ज 
तु समीरणं श्वासकफान्‌ निहन्ति ॥ १५॥ तेन रसोनक नाम विख्यातं 
भुवनत्रये ॥ कुक्कुटाण्डनिश्न॑ ग्रीष्मे शीर्णपर्णं समुद्धरेत्‌॥ १६ ॥ बचा 
पुटे सुनिर्गप्तं धारयेत्तं महामते ! ॥ वषीसु शिशिरे चेव कारयेन्मात्रया 
युतम्‌ ॥ १७॥ रामठं जीरके हे च अजमोदा कटु्यम्‌ ॥ घृतसोवर्च 


४८८ हारीतसं हिता. [ पचमस्थाने- 
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पेतं वातरोगे विशेषतः ॥ १८ ॥ मातलङ्गरसेनापि शूलानाहे घकी 
सितः ॥ दध्ना वातादिशमनो रसनो विहिता बुधैः ॥ १९ ॥ जाइलादि 
रसान्येव भांजनाथं भदाषयेत्‌ ॥२०॥ ` | 


ठस्सन चचैरा ओर खट है, हित हे, लिग्ध है, मारा है, सवाई रसवादा है, बलदायक 


हे, वृद्ध पुरुषकी बुद्धि स्वर वर्ण, नेत्र, भम्नअस्थि इन्होँको जोडनेवाला है सुंदर तीक्ष्ण है 
॥१४॥आओर हृद्यरोग, जीणञ्वर, कुक्षिशूल, प्रमेह, हिचकी, अरुचि, गुल्म, शोजा, बवासीर 
कृष्ट वायुसे उपजे हुए क्रिमि वात, श्वास, कफ इन्होंकों नाशता है॥ १५॥ पांच रसों- 
वाटा होनेसे यह रसोन नामसे प्रसिद्ध हें यह श्रीष्मक्तु्मे मुरंगके अंडेकेसमान होता हे 
शिथिल २ पत्ते होते हे ॥ १५॥ वृद्धिमान्‌ जन इसको पटविधिसे बाधके गंध धारण 
रक्ते ओर वर्षाऋतुमें तथा ग्रीष्मकतम इसको मात्रासे यक्त करे ॥ १७ ॥ ओर हिंग. दोनों 
जीरे, अजमोद, सुट, मिरच, पीपल, घृतः काठानमक इन्होंसे यक्तकर वातरोगंम देना श्रेष्ठ है 


 ॥ १८ ॥ ओर विजोराके रसके संग देनेंसे शूठ, अफारा इन्होंका नाश होता है और दहीके 
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संग दियाहुआ टस्सन वातआदि दोषोंकी शांत करता है ॥ १९॥ ओर जांगल देशके जी ` 


वका रस भोजनम हित कहा है ॥ २०॥ 

हल | अथ पेयरसोनविधिः ॥ 

निष्पीड्य च रसं तस्य गृहीला मनिसत्तम ! ॥ इग्धेन शकंरापतं पित्तरो 
गे पिबेन्नरः ॥ २१॥ राजयक्ष्मक्षये पाण्डो कामरायां हलीमके ॥ शि 
रोरुजासु सर्वास रक्तपित्तभमेषु च ॥ २२ ॥ शोषमृच्छपस्मारे च हि 


$ > 


त चेतद्रसाथनम ॥ २२॥ 
हे उत्तममनि ! ठस्सनके रसको निचोड तिसमें दूध ओर खांड मि पीनसे पित्तरोग 


शांत होवा है ॥ २१ ॥ ओर राजयक्ष्मा, क्षयीरोग, पांड्रोग, हटीमक, संपूर्ण शिरके रोग . 
ओर रक्तपित्तसे उपने भ्रम॥२२॥ शोष, मुर्च्छा,म्गीरोग इन्होंमें हितहि और रसायन है॥२३॥ ` 


ज 


-परिपिष्य रसोनच तस्मा चिता मता ॥ गृडनरण्डतेरखेन शीतं दच्त्वा 
च लेहकम्‌ ॥ २४ ॥ भवत्येतत्समाद्त्य पाययेन्मूत्रोगिणम्‌ ॥ शोफे गु 
स्मे वाऽऽमवाते हितमेतत्तदार्शसाम्‌ ॥२५॥ हरिणशशकरावातित्तिराणा 
ख मसिं कर्करमपि मयुरादिस्तारा्यजायम्‌ ॥ घूतमधुररसानां शालिगो 
धृममासां हितमिति भनुजानां गुग्गुले वा वसाने ॥ २६ ॥ व्याथामया 
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नातपमेथुनानि क्रोधाध्वजीर्णान्परिवर्जयेच्च ॥ विवजयेद्वापि तथातिसा 
रे मेहामये पाण्डुगुदामये च॥२ »॥न गर्भिणीनां न च बालकानां श्रमातुरे 


[अक 


वान मदातुरे च ॥ न रक्तपित्तेन च कुष्टिनेऽपि न रक्तवाते न विसर्पिके 
च॥ २८ ॥ दत्तो रसोनो यदि मृढबुद्धा विरेचनं वा वमनं विधेयम्‌ ॥ 
न वान्यथा कुष्ठमथापि पाण्डुं लग्दोषरोषं कुरुते नरस्य ॥ सुयोगयुक्तया 
ऽ्धतवन्नराणां वीर्य्येन्दरियं पुश्टिवर तनोति ॥ २९॥ इत्यात्रेयभाषिते 
हारीतोत्तरे कल्कस्थान रसोनकस्को नाम चतुर्थोऽध्यायः॥ ४ ॥ 


टस्सनफो पीस तिसके समान निशोत मिला ओर गुड अरंडीका तेल, दालचिनी इन्हे 
का अवलेह बनादेनेंसे ॥२४॥ मत्ररोगवाले पुरुषोंके रुख होता है ओर शोजा, गुम, 
आमवात, ववासीर इन रोगवारलेंको हित है ॥ २५॥ ओर हिरन, शृशा, ढावा, तोतर, क- 
केरा, मोर, सारस, बकरा इत्यादिकीका मांस, घृत, मधुररस, शाटिसंज्तक चावल, गेहूं इन्होंका 
भोजन करना गूगल तथा रस्सन खोनेके पीछे हित कहाहैं २९५॥ ओर कसरत, गमन क- 
रना, घामसेवना, मेथुन करना, क्रोध, मागैका श्रम इन्होंको वज दवे ओर अतिसार प्रमेह, 
पांहरोग, ग॒दाके रोग, इन रोगे मेंभी इन पिछली कहीहुई वस्तुको वजँ दवे ॥ २७॥ ओर 
गर्भिणी स्री बालक भरमातुर पुरुष, मदातुर, रक्तपित्तवाले कुष्ठवाले, रक्तवातवाले, विसप रोगवा- 
ठे इन मनुष्योको टस्सन नहीं देंवे ॥ २८ ॥ ओर जो यदि मर्खपनेंसे दियाजावे तो जुलाब 
दिवाना अथवा वमन कराना चाहिये नहीं तो मनुष्यके शरीरम कुष्ट, पांडुरोग, त्वकदोष इ- 
न्होंको करदेता है ओर रुंद्र योगयुक्तिसि दियाहुआ लस्सन मनुष्योंको अम्नतकेसमान है 
वीर्य, इंद्रिय, पृष्ट, ब इन्होंको बढाता है ॥ २९ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसूनुवैधर- 
विदत्तशारूयनुवादितहारीतसंहिताभाषायां कल्कस्थाने रसोनकल्कोनाम चतुर्थोऽध्यायः॥ ४ ॥ 





क ४ 

पचमाऽध्यायः॥ ५॥। 

अथ गुग्गुलकल्कः ॥ 
हारीत उवाच ॥ भगवन्‌ ! गुग्गुलो नाम योगवीर्य्यमथोगुणम्‌ ॥ वक्तुम 
हसि रोगेषु येषु वापि प्रशस्यते ॥ १ ॥ एवमुक्तस्तु शिष्येण भरयुवाच 


महातपाः ॥ २ ॥ 
६२ 


४९५ हारीवसंहिता ` [ पवमेस्थने- 
हारीत पूछता है-हे भगवन ! गुण्युटनामक ओषधके योग वीय ओर गणको आप कहो 
जिन २ रोगं श्रेष्ठ कहा है सो रुन ॥ ३ ॥ ऐसे शिष्यसे पले हुए महान्‌ तपवाले आत्रेय- 
जी प्रतिवचन कहते है ॥ २॥ 
आच्रेय उवाच ॥ मरुभूमो भ्रजायन्ते भायशः पुरपादवाः ॥ भानोमयू 
रैः सततं ग्रीष्मे मु्चन्ति गुग्गुलुम्‌ ॥ ३ ॥ हिमाद्वितो वा हेमन्ते विधि 
वत्तं समाहरेत्‌ ॥ जातरूपनिभ शुभं पद्मरागनिभ कचित्‌ ॥  ॥ कचि 
न्महिषनेजाभं यक्षदेवतवछुभम्‌ ॥ विधानं त॑स्य विधिवनिबोध गदतो 
मम्‌ ॥ ५ ॥ त्रिदोषशमनो उष्यः छिग्धो बृंहणदीषनः॥ गुग्गुलः कटुक 
पाके व्णप्रबखवद्धनः ॥ ६ ॥ आयुष्यः श्रीकरः पृच्रस्खतिमेधाविवद्ध 
नः ॥ पापप्रशमनः श्रेष्ठः शुक्रात्तवकरः स्छतः ॥ ७ ॥ वणं गन्धरसोपेतां 
ग्गो मारया युतः ॥ भेषजः सह निष्काथ्यो यथा व्याधिहृरैः पृथ 
कु ॥ < ॥ मात्रावशिष्ट तं दृषा चालयेच्छुछवाससा ॥ खन्मये हेमपा 
रे च राजते स्फाटिकिऽपिवा ॥ ९ ॥ पुण्ये तिथौ शुभे भे च जीणाहा 
रःक्षमान्वितः ॥ इतां पर्युपासीत देवत्राह्मणभक्तितः ॥ १० ॥ धवि 
श्य कुसुमाकीणे मन्दिर च समाश्रिते ॥ रास्ना गडची चेरण्डा दशमूल 
पृस्तारिणी ॥ ११ ॥ क्राथं तेषां यथायोग्यं यवान्या वातिके पिबेत्‌ ॥ 
 पृथकलतौरजीवनीयेः पिवेत्पित्तामयादितः ॥ १२ ॥ वासाचन्दनह्वीबिरं 
मृद्वीका तिक्तरोहिणी ॥ खजुरच परूषश्ञ तथा जीवककषकेो ॥ सपि 
त्रोगे पानाय क्राथः स्यादुग्गुलान्वितः ॥ १३ ॥ त्रिफलाब्योषगो 
` मृञनिम्बधान्यकपुष्करेः ॥ अमृता दीप्यकः काथः पटोरी च कफार्दि 
तः ॥१४ ॥ नाडीदुश्बणग्रन्थिगण्डमालाबुदाग्वितः॥ त्रिफलाकाथसंयु 
क्तं पिकेन्मेही व्रणी तथा ॥ १५॥ किरातकामृतानिम्बषान्याघ्रीडुरार 
भाः ॥ एषां काथेन संयुक्तं गुग्गुल पाययेद्धिषक््‌ ॥ १६ ॥ गुस्मे कासे 
क्षते श्वासे विद्रधावरुचो बणे ॥ दावीपटोलक्राथेन संयुतं गुग्गुरुं पिबे 
. त्‌॥ १५७॥ कण्डूपिटकशोफाये पिवेद्यातकफापहम्‌॥ पथ्या पनर्न 


५. 4 गोमूचमश्तं तथा ॥ १८ ॥ एषां क्राथो हितः पाण्डो शोथो 
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दरकिलासिनाम्‌ ॥ भवेन्मात्रां पल यावत्कषादारभ्य यत्नतः॥ १९॥ 
जीणे5श्षीयान्मुद्रयूषसेवा जाइलेस्तथा ॥ पयसा षश्टिकाननञ्य शारी 
नामोदनं दु ॥ २० ॥ दिनाः सप्त प्रथमा च मध्यमा द्विगुणाः स्खताः॥ 
जिगुणाः परमा मात्रा विज्ञेया योगचिन्तकेः ॥ २१ ॥ सेवते गुग्गुरं यो 
वे वषेणापि नरः कमात्‌ ॥ स्थावराजङ्गमाचेव न स्यादस्य क्षतिविषात्‌ 
¢. _ > +. 
॥ २२ निमुक्ता बलितवचोषि पलितो इद्धो युवा जायते मेधाट्शिब 
लोजबीय्थमधिक टद्धलहीनो भवेत्‌ ॥ गुल्मा्टीटहदामवातशमनः कु 
४ पमेहाश्मरी शूलानाहविसर्परक्तशमनों भूतोपरष्टे हितः ॥ २३॥ इ 
त्यात्रेयभाषिते हारीतो त्तरे कल्कस्थाने गग्गलकल्की नाम पञ्चमोऽध्यायः 
आत्रेयजो कहते हैं-विशेष करिके गृगल्के वृक्ष मरुदेशमें होते है सो निरंतर सूर्यकी 
किरणोंसे ग्रीष्मकतमें गूुगलको त्यागते हे ॥ ३ ॥ ओर हिमाद्विपवेतम गगलवृक्षेंसे हेमंतऋतमें 
गूगल निकसता है कहीक तो चांदीकेसमान सफेद होता हे कहीं पद्मरागकेसमान होता हे 
॥ ४ ॥ कहींक भैंसाके नेत्रेकिसमान वर्णवाला होता हे वह यक्षदेवता इन्हाको प्रिय है सो 
तिसका विधान विधिसे कहतेहुए मझसे सुन ॥ ५॥ यह तिदोषको शांत करनेवाला है वी- 
येमे हित है स्लिग्ध है धातुवोंकों बढानेंवाढा है अग्निको दीप्त करनेवाढा हे ओर गुगल पा- 
कमं चर्चरा हे वर्ण, बल इन्हांको बढानेंवाला है॥ ६ ॥ आयम हित है लक्ष्मी बढानिवाला हे 
पत्र, स्मृति, मेधा इन्होंकों बढानेंवाला है पापको शांत करनेंवाला है श्रेष्ठ हे वीर्य खक आ- 
तैव इन्होंकी करनैवारा है॥७॥ओर वर्ण, गंध, रस इन्होसें संयुक्त गृगलमात्रसे यक्त कियाहु- 
आ ओर आओषधोकेसंग क्राथ बनाके दियाहुआ व्याधिके अनुसार दियाहुआ सब व्याधि- 
योंको नाशता हे ॥ ८ ॥ मात्राके अनुसार तिस गूगलको देखके सफेद वख्रमांहके छान लेवे 
पीछे मद्रीके पात्रम अथवा सुवर्णके पात्रम तथा चांदीके पात्रम तथा कांचके परक्रमं ॥ ९ ॥ 
शुभ तिथिम और शुभ नक्षत्रम घाल धरे पीछे भोजन जर जावे तब क्षमासे यक्तहुआ पुरुष 
सुंदर पृष्पोेंसे आकीणहुआ मंदिरिम जाके देवता ब्राह्मण इन्होंकी भक्ति ओर उपासना कर 
॥ १० ॥ तिस गगलको स्थापित करदेवे ओर वातसे उपजे रोगमँ खायेहुए गगलके ऊपर 
राखा, गिलोय, अरंड, दशमट, खाप॥ ११ ॥ अजमान इन्होंका क्राथका यथायाग्य पीवे 
ओर पित्तरोगसे पीडितहुआ पुरुष पृथक्‌ २ जीवनीयगुणकी ओषधामं पकायाहुआ क्का- 
थको पीव ॥ १२ ॥ ओर वांसा, चंदन, नेषवाटा, मुनका, दाख, कुटकी, खिजूर, फालसा 


जीवक, कषभक इन्होंका क्राथ गृगलमे य॒क्तकर पित्तके रोगोम पीना हित है॥ १३ ॥ और 
त्रिफला, सूंठ, मिरच, पीपली, गोमूत्र, नीब, धनियां पोहकरमृठ, गिलोय, अजमान, प्रसर 
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इन्होंके क्राथकेसंग गूगल लेना कफके रोगेंमें हित है ॥ १४ ॥ दुष्टनाडीवण, ग्रंथिरोग, 
गेडमाला, अर्द्‌ प्रमेह, बण, इन रोगोंवाला पुरुष त्रिफलाके क्राथकेसंग पीवे॥ १५॥ ओर 
चिरायता गिलोय, नींव, वांसा, कटेहली, धमांसा, इन्होंके काथकेसंग गूगलकों पीवे॥१९५॥ 
तो गुल्म, खांसी, चोट, श्वास, विद्रधि, अरुचि, व्रण, इन्होंका नाशहोता है, ओर 
दारुहलदी, परवल इन्होंके क्राथकेसंग गूगठकी पीवे ॥ १७ ॥ वो खाजी, पिडिका 
शोजाआदिक वात, कफ इन्होंका नाश होता है ओर हरे, सांटो, दारुहट्दी, गोमत 
दूध ॥१८॥ इन्हकि क्राथके संग गृगट पीनसे पांदुरोग, शोजा, उद्ररोग, किलासकुष्ट इन्हों- 
का नाश होता है ओर एक तोछासे लेके चार तोला प्रमाणतक गूगलका खाना हित है॥१९॥ 
ओर जब खायाहुआ गूगल जर जावे तब मूंगोंका युष ओर जांगलंदेशके जीका रसकेसंग 
भोजन करना हित हे ओर दधके संग सांठी चावल ओर शाटीसंज्तक चावलेको खावे॥२०॥ 
सात दिनितक गृगटका सेवन करना प्रथम मात्रा है, ओर १४ दिनतक मध्यम मात्रा, भोर 
इक्कीस दिनतक सेवन करनेंको परममात्रा कहते है ऐसे योग युक्तिको जाननेवालेनें कहा हे 
॥ २१ ॥ ओर जो पुरुष ऋमसे वर्ष दिनतक गृगटको सेवता है तिसको स्थावर ओर ज- 
गमविषोंकों मात्रा दुःख नहीं देती हे॥ २९ ॥ ओर जिसकी वचाम गगर ऊठ गिर पढ़े 
बाल सफेद होजा ऐसा वृद्ध पुरुषभी इसके खानेंसे जवान होजाता हे ओर बुद्धि, दी, बट, ` 
वीयं इन्होंकी वृद्धि होती है वृद्धपनेके दुःखोसे दर होजाता हे ओर गल्म, अष्टीटा, हृदाका 
रोग, आमवात इन्होंकी शाति करता है कृष्ट, प्रमेह, पथरी, शूर, अफारा, विसप, रक्तदोष 
भरतव्याधि इन्होको शति करता है ॥ २३ ॥ इति वेरीनिवासिबधशिवसहायसुनवैयरविदृत्त- 
 शाख्यनवादितहारीतसंहिताभाषायां कत्कस्थाने गुग्गुठकल्कोीनाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


इति कस्कस्थानं समाप्तम्‌ ॥ 
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अथ शारीरस्थानम्‌ ॥ 


पि 2 कने 


प्रथमों ध्यायः ॥ १॥ 


अथ शारीराध्यायः ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ पश्चभृतात्मकं देहं पशञ्ेन्द्रियसमायुतम्‌॥ सप्तधातुगणो 
पेतं दशवातात्मिकं विदुः ॥ १॥ जीवो मनस्तयाकाशस्तथैव त्रिगुणा 
स्मिकः॥ शुक्रशोणितसम्भूतं शरीरं दोषभाजनम्‌॥ पचचभूतमयं चेतद्वि 
ज्ञेयं भिषजां वर ! ॥ २॥ चतुर्विधं शरीरं स्याद्रास्यं भ्रोटं प्रगस्भक 
म्‌ ॥ स्थविर तथा षोक्तं बाल्यमल्पशरीरकम्‌ ॥ षोडशवार्षिकं याव 
द्वाल्यं तावत्‌ परवर्तते ॥ ३॥ धातूना बलं तत्न धातुमृरं शरीरक 
मू ॥ धातूनां पुश्योगन शरीरचातिवद्धते ॥ ४ ॥ जीवितं धातुमल तु 
खष्युर्धातिक्षयादपि ॥ हीनधातोश्च योगेन रभते खत्पजीवनम्‌ ॥ ५॥ 
नरो धातुबलेनापि जीवितश्वात्र दश्यते ॥ तस्माच मेथुनात्सम्प 
ग्जायते गर्भसम्भवः ॥ ६ ॥ आदो धातुबलं तस्मासत्वं तस्माद्रजो वि 
डुः ॥ रजसा जायते कामः कामास्सुरतसङ्गमः ॥ ७ ॥ मासे मासे ऋतुः 
स्रीणां द्ला ऋतुमतीखियः ॥ रजः सप्तदिनं यावहतुश्व भिषजां वर्‌ ! 
॥ < ॥ सप्तराचायोनिशुद्धिस्तस्मादतुमती भवेत्‌ ॥ टृश्यते च रजः 
खरीणां विना योगेन पुत्रक ! ॥ ९॥ दृश्यते न विना योगात्फलं स्रीणां 
तु पुत्रक ! ॥ संशयाद्विस्मितशित्ते हारीतः परिपृच्छति ॥ १० ॥ 
आत्रेयजी कहते हैं-पांच तत्वोंसे उपन्न होनैवाल पांच इंद्रिय ओर सात धातु तथा 
दृश वायुस युक्त रेसा देहको कहते है ॥ १ ॥ ओर जीव, मन, आकाश ऐसे त्रिगुणात्मक 
शरीर हे वीयं ओर शोणितसे उपजेहुए शरीरको दोषका पात्र कहते है हे उत्तमवैद्य ! पांच 
ततवोसे उन होनेवाला शरीर जान॥२॥चार प्रकारका शरीर होता है बालक १, जवान २, 


पगला ३, वृद्ध ४, ऐसे चार प्रकारका कहा है तहां बालक अल्प शरीर कहा है ओर जब 
तकृ सोलह वर्षका हों तबतक बालक अवस्था रहती है ॥३॥ तहां शरीरम धातुवोद्म बल 
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होता है और धातृवोंकी जडवाला शरीर कहा है ओर धातुर्वोकी पृष्ठीक योगसे शरीर अ- 
त्यत बढता है ॥ ४ ॥ जीवना धातुर्वोकी जहतत है ओर धातुक्षय होनेंस मृत्यु होजाती है 
और हीन धातुके योगसे थोडा जीवना होता है ॥ ५॥ मनुष्यका जीवना धातुकेही वरते 
दीखता है इसवास्ते मेथुनसे सम्यक्‌ प्रकारसे गर्भ स्थित होता है ॥ ६ ॥ पहले धातुका बछ 
तिससे सत्वगुण, सत्वगुणसे रजोगुण, तिस्से काम, कामे मैथुनका संगम होता है ॥ ७ ॥ 
महीना २ केप्रति ऋतु अर्थात खी रजस्वटा धर्ममें होती है हे उत्तमवेध ! सात दिनतक खि- 
येकि रज रहता है तबतक ऋतुसमय कहाती हे ॥ ८ ॥ ओर सात रात्री पीछे योनिकी 
शुद्धि होजाती है तब वह ऋतुमती कहाती हे हे पुत्र! खियोंके रज विनाही योगसे होता है 
॥ ९॥ और फल अर्थात गर्भस्थितिसंयोगकी विना नहीं होती है ऐसे खनके संदेहमें युक्त- 
हो हारीत फिर पूछता भया ॥ १० ॥ 
हारीत उवाच ॥ संयोगेन विना भाज्ञ ! कथं गजो न जायते ॥ संयोगेन 
विना पुष्पं फलं वा न कथं भवेत्‌ ॥ ११॥ दक्षवन्न कथं ख्रीणां 
फरोखत्तिः प्रदृश्यते॥ एतत्पृष्टो महाचार्थः भोवाच कषिपुङ्गवः॥ १२ ॥ 
हारीत पूछने लगा-हे महाराज ! संयोगके बिना खियोंके गर्भ क्‍यों नहीं ठहरता है क्यौ 
कि संयोगके बिना पुष्प तो होगये फिर फलभी क्यौ नहीं होता है? ॥ ११ ॥ वृक्षकी तरह 
खिरयेकिभी गर्भकी उत्पत्ति क्यों नहीं होती ऐसे पछाहुआ कषियेमिं उत्तम महान्‌ आचार्य 
फिर बोलता भया ॥ १२ ॥ 
आत्रेय उवाच ॥ विरुद्धानाच बलीनां स्थावराणाच पुत्रक ! ॥ तत्र ध। 
तुसमं बीजं सह योगेन वर्तते॥ १३ ॥न भिन्नटृशिस्तस्येव दृश्यते श्णु 
प्रक ! ॥ स्थावराणाच सवेषां शिवशक्तिमयं विडः ॥ १४ ॥ निश्च 
रोऽपि शिवो ज्ञेयो व्याप्तिशक्तिमहामते ! ॥ तन्न ख्रीपुरुषगुणा वर्तन्त 
समयोगतः ॥ १५॥ आमपुष्पं फल तद्वद्रीजं शुक्रमयं विडः ॥ ख्री 
णां रजोमयं रेतो बीजाढ्यमिन्द्रियं नरे ॥ तस्माससंयोगतः पुत्र ! जायते 
गर्भसम्भवः ॥ १६ ॥ प्रथमेऽहनि रेतश्च संयोगात्करुटं च यत्‌॥ जा 
यते बुद्दुदाकारं शोणितच्च दशाहनि ॥ १७॥ घनं पञ्चदशाहं स्थाहिंशा 
शाहे मांसपिण्डकम्‌ ॥ पचचविंशतम प्राप्ते पचभूतासमसम्भवः ॥ १८ ॥ 


अ०१। क्षापाटीकासमे ता ४५९० 


मासेकेन च पिण्डस्य पञ्चत्वं भजायते॥ प्चाशद्िने संप्राप्रे अङ्कराणा 
श सम्भवः ॥ १९॥ मासचये तु संप्राप्ते हस्तपादों भवर्धते ॥ सार्द्धमा 
सत्रये धपते शिरश्च सारवद्वेत्‌ ॥ २० ॥ चतुर्थके च खोमानां सम्भ 
वश्वात्र दृश्यते ॥ पथमे च सुजीवः स्याखषटे भरस्फुरणं भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
अष्टमे मासि जाते च अग्रियोगः पवर्तते ॥ मासे तु नवमे प्राप्त जाय 
ते तस्य चेश्टितम्‌ ॥ २२ ॥ जायते तस्य वेराग्यं गश्र॑वासस्य कारणात्‌ ॥ 
दशमे च प्रसूयेत तथेकादशमेऽपिवा ॥ २३॥ अथ दोषबरेनापि गर्भो 
वापि भरसूयते ॥ वातसंपरेरिते गर्णे अपूर्णे दिवसेर्यदि ॥ २४ ॥ भरसूयते 
वाप्यथ तद्ग बाल: भद्श्यते ॥ अथ वक्ष्यामि देहस्थ वण॑ज्ञानं महा 
मते !॥ २५॥ नररेतोऽधिकलेन तथा शुक्राधिकेन तु ॥ हीनरसेन्द्रिये 
वापि जायते पुरुषाधिकः ॥ २६ ॥ खीरेतसोधिकत्वेन हीनशुक्रेन्द्रिया 
दपि ॥ रजसोप्यधिकवेन स्रीसम्भृतिः प्रजायते ॥२७॥ सप्तधातुबलेना 
पि भरत्या विकृतेः समे ॥ ऋतुव्याप्रज:शत्रीणां या या भवति भावना 
॥ २८ ॥ सालिकी राजसी वापि तामसी वापि सत्तम ! ॥ तादृशं जन 
येद्वाल गुणेर्वा तादशेरपि ॥ ५९ ॥ या च भावयते चित्ते भातरं पि 
तरं नरम्‌ ॥ येन वा तेन सदशं सूयते सा भिषग्वर ! ॥ २० ॥ वातेन श्या 
मः पुरुषो वातपररुतिसम्भवः ॥ पित्तेन गोरो भवति पित्तभरूतिवान्वेत्‌ 
॥ ३१ ॥ श्छेष्मणा जायते लिग्धः श्यामश्च रोमशस्तथा॥ दीर्घ॑शिरो 
रुहः स्थरो दीर्घप्रकतिसंयुतः ॥ ३२ ॥ वातरक्तंन कष्णोऽपि पित्तरक्ते 
न पिड्लः ॥ पित्तवांश्व नरो रक्षः सिग्धः श्यामः कफासृजा ॥ ३३ ॥ 
भृङ्राजाज्नाकारं वातेन दरिमण्डलम्‌ ॥ सूक्ष्मलोमा च ष्णश्च रू 
क्षमूद्धजयान्वितः ॥ यस्य वातेन तं विद्धि नखसुक्ष्मासितच्छविम्‌॥ ३४॥ 
पित्तेन पीतञ्च भवेदलोमा पिद्ेक्षणाजासपिशङ्गकेशः ॥ आलोमशः 
पीतनखप्रभः स्याल्षुधातुरो निरूष्मणा स दृप्त:॥ २५॥ स लोगशो द 
प्तकठोरकेशः श्यामचछछविर्द प्रतनुविशालः ॥ सुसिग्धदन्तः सितनेत्ररम्यो 
नखच्छविःपाण्डुसुदीर्घनासः ॥ ३६ ॥ 


९०६. हारीतसंहिवा, । [ शारीयस्थने- 


आन्रेयजी कहते हैं-हे पर ! विरुद्ध जो स्थावर वृक्ष वे आदिक है विन्हको वो 
धातुके संग बीज योगसहित प्रवृत्त होता है ॥ १३ ॥ हे पृत्र! तिन्होंके भिन्न दृष्टी 
नहीं है सो सुन संपूर्ण स्थावर वृक्ष आदिकोंके शिव ओर शक्तिको जान ॥ १४ ॥ 
तहां निश्वल तो शिव है ओर शक्ति व्याप्तहो रही है तहां स्री प्रुषके गुणसंगही प्रवृ- 
त्त होते है ॥ १५॥ इसवास्ते आंबके पष्प ओर फल संगम ही प्रवृत्त होता है, 
ओर बीजको वीर्यकी जगह जान ओर खियोंके रजही वीर्य है, ओर पुरुषके वीर्य 
बीजरूप हे हे पुत्र! इसवास्ते संयोगसेही गर्भकी उत्तत्ति होती है ॥ १६॥ ओर पहले 
दिन वीर्यके संयोगसे बुलब॒ुछाके आकार वीयं स्थित होता है दशदिनमे रुधिर होजाता है 
॥ १७ ॥ पेद्रहदिनम करडा होजाता है और बीसमें दिनम मांसकी पिंडी होती है २५ दि- 
नमें पांच तल्वाँका संभव होता है॥ १८ ॥ एक महीना तिसके पांचों तत्व प्रकट होजाते ह 
पचाशदिनेमिं अकुरौकी उत्तत्ति होजाती है॥ १९ ॥ तीन महीने होजवि तव हाथ पैर व- 
ढने टगजते है साढेतीन महीनेमिं शिर प्रकट होजावा है ॥ २० ॥ चौथा महीनमं रोम 
होते है ओर पांचवां महीनामेँं जीव प्रकट होजाता है छठा महीनामें फुरनें टगजाता है 
॥ २१ ॥ पीछे अम महीनेमें विसके जठराशिका योग होजाता है नवमा महीनामें तिस- 
को चेष्टा होती है ॥ २२ ॥ पीछे तिसको गर्भवासके कारणसे वैराग्य होता हे अर्थात्‌ संसा- 
रे दूर होंनेंका ज्ञान होता है फिर दशवे महीने उत्पन्न होता है॥ २३॥ ओर वातआ- 
दिक दोषोंके बरसे गर्भ जनता है जो दशवां महीनातक दिन परे नहीं हुएहो ॥ २४॥ तो 
वह वातदोषसे प्रेरितहआ गर्भ पहलेभी उत्न होजाता है हे महामते! अब देहके वर्ण ज्ञा- 
नको कहते है ॥ २५॥ मनुष्यका वीर्य शुक्र अधिक होवे तो पुरुष जन्मे ॥ १५॥ ओर 
ल्लोका वीर्यं रज अधिक होवे ओर शुक्र हीन होंवे तो कन्या जन्मे ॥ २७ ॥ ओर ` 
सात धातुवोंके बलसे प्रकती ओर विति जब समान होजावे ओर रजस्वला होनेंके ख्रींके 
 आतुसमयमें खिर्योकी जेसी २ भावना हो ॥ २८ ॥ सतगुणी अथवा रजोगुणी तथा 
तामसी जैसी प्रछृतिहों तैसेही गणोंसे युक्त तैसेही बालककोीं ख्री जनती है ॥ २९ ॥ 
ओर जो खी तिस्र समयमें चित्तम भ्राता अथवा पिता अथवा अन्यप्रुष जिसका स- ` 
रण करती है हे उत्तमवेद्य! तिसीके सदश पृत्रको जनवी हे ॥ ३० ॥ ओर वात 
दोषसे श्यामवर्णवाला पुरुष होता है और वातकी प्रकृतिवाढा होता है पित्तसे गोर वर्णवा- 
छा ओर पित्तकी प्रकृतिवाला होता है ॥ ३१ ॥ कफसे चिकना ओर श्यामवर्णवाढा तथ 
रोगोंवाला होता है ओर बडे बालहों, स्थूरहो दीर्घ प्रकतिसे युक्त होता है ॥ ६२ ॥ वात 
रक्तसे काला वर्णवाठा और पित्तरक्तसे पिंगल वर्णवाला होता है ओर पित्तवाला मनुष्य 
हषा होता है ओर कफरक्तसे लिग्ध ओर कांलेवर्णवाला होता है ॥ १३॥ और वात 

 दोषसे भैंरा तथा अंजनके आाकारवाले दृष्टिमंडठ होते है ओर जिसके स्म रोमहों काले 
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।र रूष बालहों ओर जिसके सक्षम २ राट नखहो उसकी वातकी प्रति जाननी ॥३४॥ 
पित्तसे पीले रोम होते है ओर पीछे नेत्र तथा वाद्रसरीषे केश होते है और रोम नख 
भ्त य कु न्द 

ये पीले होते है ओर क्षुधासे यक्त रहता है मखसे भांफनिकसती रहती है ओर बहतसे 


= न्दे 


रोम होते है गर्वीठे ॥ ३७॥ तथा कठोर वाल होते है श्याम काति हों ओर गर्विखा तथा 
सुंदर शरीर होताहै चिकनें दातिहो संद्र रमणीक सफेद नेत्र रहते हे नख पीठे रहते हे 
ओर दीर्घं नासिका होती है ॥ ६६ ॥ | 


अथ नपुंसक तथा अपत्ययुग्मका विचार॥ 
समवीर्य्यरजस्त्वेन नरः खीभरकतिभवेत्‌ ॥ नपुंसकमिति स्यातं न घी 
न पुरुषो वदेत्‌ ॥ ३७ ॥ दोषधातुविशेषेण सद्ग सत्यड्डसंभवः ॥ कत 
श्रान्ते च संभोगे द्राभ्याच द्रवते मनः॥ २८ ॥ दृश्यते यमलोतपत्तिर 
न्यचित्तधियङ्री ॥ २९॥ 


ओर मथन करनेके समय परुषका वीयं ओर स्रीका रज जो समान होवे तो नपंसक 
जन्मता है वह न तो पुरुष नहीं खी होता है ॥३७ ॥ ओर दोष धातु इन्होंका विशेष करिके 
संग होनेंसे जो अंगका संभव होता है ओर भ्रात चित्त होके जो भोग करते हे तहां दोष ओ- 
र धातु दोन॒वोंसे मन द्रवता है॥ ३८ ॥ तहां यमल अथात्‌ जोडेले बालक उन होते हैं वे 
अन्यके चित्तको प्रसन करनेवाले है ॥ ६९ ॥ | 
अथ नपंसकका विचार ॥ 
समदोषबलनापि प्ररुत्था विकतेरपि। शुक्रासक्च भवेच्छयामा नपंसक 
समुद्रवा ॥४०॥ अथ बीजलेहिपश्चभूताग्रिना परिपक्र कललं करियते॥ 
सोऽपि चान्तःस्थो वायुर्बुहुदाकारों बाह्यवातेन संभतो भवति ॥ स च 
करकं भूता पश्चअतागिना पिण्डं जनयति ॥ तच्च पिण्डं परिपाकं गतं 
घनसंयातञ्च जातं व्यानवातेन पश्चतच्वानि हस्तपादादीडिलछरो:बयवा 
न्संजनयति ॥ अन्तःस्थो वायुरेकोऽपि नानास्थानं समाश्रित्य देहाकार 
करोति ॥ उदानो गलहृदयसंस्थितो देहमुखद्वारं भकाशथति ॥ अपान 
वायुरधःस्थोऽपानद्रारं विशोधयति ॥ एते चान्तःस्थाः पृथक्पृथक्‌ मार्गे 
छिद्रं कृत्वा निर्गच्छन्ति ॥ तान्ये व नवद्वाराणि मुखघाणकर्णनेत्रापान 


मेहनानि चैतानि द्वाराणि वातेन प्रशवन्ति ॥ तच्रान्तस्थो वायुः 
- ६५ 


४९८ हारीतसंहिवा. ` | शष्ठस्थाने- 


तानलेन हस्तपादायानवयवान्संजनयति ॥ ४१ ॥ ल्वढ्ःमांसकेशरोमा 
स्थिभुभागं जनयेत्तथा ॥ रसं रक्तं लालाश् मूत्र शुक्रं जानि च 
॥ ४२॥ अग्रि पित्तथनेजथ तमः कोधादिपचकम्‌ ॥ श्रुतिः स्पश॑स्त 
थोच्छासः खेदचंक्रमणादि च ॥ ४३॥ वाता द्यते परिज्ञेया अन्या 
भकूतिरेव च ॥ मनो बुद्धिस्तथा निद्रा आस्यं मद एव च ॥ ४४ ॥ 
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शृन्यापच् प्रजायन्ते देहे दहे व्यवस्थिताः ॥ वातरक्तेन खग्देहे मांस त्व 
गाश्चितं मतम्‌ ॥ 9५॥ शुक्रश्टेष्मोद्रवो मेदो रसोऽस्थिरक्तसंभवः ॥ 
पिन्ताश्चितं हृदयस्थं वातरक्तमयं यकृत्‌ ॥ ४६ ॥ रक्तश्टेष्मरसाधित 
उरुः कफरक्तन्रेष्ममयः ॥ पीहा कफरक्तमय्यः पेश्यश्च ॥ ४७ ॥ प 
भूतमयं देहमाकाशं शून्यमेव च ॥ शृन्याद्वायुः समुत्पन्नों वायोः 
प्राणः प्रजायते ॥ प्राणांशश्व तथा जातः सर्वसल्वे भतिष्ितः ॥ ४८ ॥ 


क 


ओर दोष धात्‌ इन्होंके समान हेनेसे तथा प्रपि ओर विकृतिकेसमान हेनिसे वीर्य 
ओर रजते सयुक्त सरी जन्मती हे अर्थात्‌ हीजडी होती हे ॥ ४०॥ ओर मैथन समयमे 
योनिम प्राप्तहुए वीर्यको पंच तत्वोंकी अथि पकाके कछल कर देती है पीछे उद्रम स्थितहु- 
आ वह कलल वाहिरकी वायुसे बुलबुलेक आकार होजाता है फिर वह कललहोके पांच 
तलौकी अग्निसे पिंड होजाता है पीछे पकाहुआ वह पिंड करडा इकहा होजावे तब उदान- 
वाय॒ पांच तत्व हाथ पेरआदिक-शिरआदि अंग इन्होंकी उत्तन्न कर देता है ओर अंतर 
में स्थितहआ एकही वायु अनेक स्थानोके आश्रय होके तिस पिंडकोी देहके आकार 
कर देता हे उदानवायु तो गर हदा इन्हें स्थित होके देहम मुखके दारको प्रकाशित कर देवा 
है ओर अपानवायु नींचाकों स्थितहों गृदाके द्वारको शोध देता है ये सब भीतर रहनेवाले 
वाय पृथक पृथक्‌ मागेम छिद्रकरके निकसते है वे ही नव द्वारोकी करते है मुख. नासिका 
कण, नेत्र, गदा, लिंग ऐसे ये ९ द्वार वायुसे होते है वहां भीतर रहनेवाला वायु विस्तृतहो- 
के हाथ पेरआदिक अंगोको उत्पन्न कर देता है ॥ ४१॥ आर तचा, मासि केश, रोम, अ- 
स्थि ये पृथ्वी वसे उलन होते है रस, रक्त, राट, मघ, वीर्यं ये जल्तत्वसे उलन्न होते है 
॥ ४२॥ ओर पित्त, नेत्र, अंधेरा, कोध, मोहआदिक पांच ये अभिसे होते हे कान, स्पश 
ऊंचा श्वास, पसीना, चहटकद्मी आदि करना ॥ ४३ ॥ ये वातसे उत्तन्न होते है और मन 
बुद्धि, निद्रा, आलस्य, मद्‌ ॥ ४४ ॥ ये पांच आकाश तत्वसे होते ह ऐसे सब शरीरम व्य- 
वस्था है ओर वातरक्तसे शरीरम त्वचा होती है॥ ४५॥ ओर मांस चचक आश्रय कहा हैं 
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ओर वीर्य तथा कफसे मेद्‌ उलन हेता हे ओर अस्थि रक्त इन्होंसे रस होता है ओर दमं 
के षत स, क | 
पित्तका आश्रय है ओर वातरक्तसे युक्त यकृत स्थान है ॥ ४९५ ॥ ओर रक्त, कफ, रस इन्हों 


सर 


के आश्रय जांघ है ओर कफरक्त इन्होंके आश्रय तिल्लीस्थान है ओर कफरक्तके आश्रय 
मांसकी पेशी है ॥ ४७॥ यह पंच तर्वोका शरीर हे वहां आकाश शून्य है शून्ये 
वायु उत्मन होता है वायुसे प्राण होते है फिर प्राणोंके अंशसे संपर्ण जीवोंमें हेनिवाला स- 
तगुण होता है॥ ४८ ॥ | | 
आकाशाजलमुत्तन॑ जलाज्ाता वसुन्धरा ॥ तस्यास्तेजस्तथा जातिं ते 
जपता जायते तमः ॥ 2९ ॥ पश्मभूवात्मके देहे पश्चेन्द्रियसमायुते ॥ भू 
तानाच प्रधानो य आकाशमिति शब्दितः ॥ ५० ॥ आकाशात्तेजस्ते 
जसो दर्पो दर्पात्पराकरमस्तस्मादहङ्ारस्ततः कोपः कोपासमस्तमसः पा 
पमिति ॥ आकाशासत्व॑ सलात्सत्यं स्त्यात्तपस्तपक्षो नयो नयाद्विवे 
को विवेकाच्छान्तिः शान्त्या धम इति ॥ सत्याद्रजो रजसः कामः 
कामाह्ोत्यं लोल्यादसत्यमसत्यात्पापमिति ॥ रसात्कामः कामादभिला 
षो:भिलाषात्जा प्रजाया मेत्री मैच्याः स्नहः स्मेहान्मीहों मोहान्माया 
ततो म्रान्तिमन्त्या मिथ्या ततोडविद्या अविद्यायाः पुण्यपापानि पुण्य 
पापेभ्यः सम्भव इति ॥ ५१ ॥ सलाच्च तम एवं स्थाज्ञायते सवपते भ 
शुः ॥ तमसा धरतो देही व्योमन शून्यतां गतः ॥ ५२ ॥ दहं विश्रमते 
यस्मात्तस्मानिद्वा प्रकीत्तिता ॥ नासाद्धे च भुवोमध्ये रीयते चान्तरा 
समना ॥ ५३ ॥ तस्माच्चेतो भवेत्तच निद्रा ब्यालीयते नृणाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सलवात्तेजः समाख्यातं तेजसा पित्तमेव च ॥ जायते वायुर्मनसः स्वपते 
तमसाटतः ॥ ५५ ॥ वायोस्तमःसमायोगारस्वभावस्थेति गीयते॥ सतं त 
मस्तेथा वायुर्वत्तते चैकयोगतः ॥ ५६ ॥ आहरनिद्रा च क्षुधा च तृणा 
भय मास्सर्य्यमदश्च मोहः ॥ कोधाभिराषः सुखतृप्तिशान्ति+वन्ति वे 
देहभृतां शृणु वम्‌ ॥ ५७ ॥ आहारस्येच्छया देहे विचरते हुताशनः ॥ 
तृप्ति वापि समामोति रसस्वादरजस्थ च ॥ ५८ ॥ यदा यदा शोषयते 
मलानामयिस्तदा तृप्तिमिवातनोति ॥ यदा च यस्थेव भअवेदतृप्तितंद 
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वे तृष्णां प्रतनोति चेतः॥ ५९ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हाधैतोत्तरे शारीर 
स्थाने शारीराध्यायो नाम प्रथमो5 ध्याय:॥ १॥इ ति शारीरस्थानं समाप्तम्‌॥ 


आर आकाशसे जदतत हाता हे तिससे पथ्वी होतो है तिससे अग्नितत्व होता है अथि 
से तमोगुण होता है ॥ ४९ ॥ ओर पंचभुतालक तथा पांच इंद्रियोंसे युक्तं ऐसे शरीरमें 
जो तत्वोंमें प्रधान है वह आकाश कहाता है ॥ ५० ॥ आकाशसे अभि होता हे अग्निसे 
अभिमान होताहै तिस्से पराक्रम होता है तिस्से अहंकार अहंकारसे क्रोध होता है ति- 
स्से तमोगण ओर तमोगणसे पाप होता है ओर आकाशसे सत्बगण तिसे सत्य सत्यसे तप 
नीति नीतिसे विवेक विवेकसे शांति शांतिसे धर्म होता हैं ओर सत्यसं रजोगुण होता हैं 
रजोगुणसे कामना कामनासे चचरपना होता हे च॑चटपनंसे असत्य ओर असत्यसे पाप 
होता है ओर रससे कामना कामसे अभिलाषा अभिलाषासे प्रजा अर्थात्‌ संतान और प्रजा 
से मित्रभाव होता है तिस्से खेह लेहसे माया होती है तिरसे भांति श्रांतिसे मिथ्या तिस्से 
अविद्या ओर अविद्यासि पुण्य तथा पाप दोनों होते है फिर पण्यपापोंसे जन्म होताहै॥५१॥ 
सत्वगणसे तमोगृण होता है वह जाग्रत्‌ अवस्था तथा स्वभ अवस्थामे बठब॑त है ओर त- 
मोगणसे प्रवृत्त हआ जीव आकाशके संग शन्यभावका प्राप्त होता है ॥ ५२ ॥ तब देहको 
विश्रामदेता है तिसको निद्रा कहते हे नासिकाका अर्द्धभाग ओर नुकुटि मध्य तहां अंवरा- 
त्के संगरीन होता है ॥ ५३ ॥ तहां चित्त रहता है तिस्से मनष्योंकी निद्रा दर हाती है॥ 
॥ ५४ ॥ ओर सत्वगणसे तेज तेजसे पित्त होता हे ओर मनसे वायु उत्तन्न होता है 
ओर तमोगुणसे युक्त हुआ जीव सोवता हे ॥ ५५ ॥ ओर तमोंगुणके योगसे जो 
वायु होता है वह समवस्था कहाती हे ओर सत्वगुण तमोगुण, वायु ये तीनों स्वम्अव- 
स्थाम एक योगसे वत्तेते हे ५६ ॥ ओर आहार, निद्रा, क्षवा, तृषा, भय, मत्सरपना 
दु, मोह, क्रोध, अभिलाष, रुखकी ठप, शांति ये सब देहधारियोंके हेति है ऐसे तू सन ॥ 
॥ ५७ ॥ ओर देहमें विचरताहुआ अग्नि भोजनकी इच्छा कर देता है ॥५८॥ ओर जटराप्ि 
जब २ मरको शोषती हे तब तिसकी तृषि रहती हे ओर जब तिसकी तृप्ति नहीं होती है 
तब वह तृषाको उपजा देती है ॥ ०९ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसनुवेद्रविदृत्तशा- 
खुयनुवादितहारीतसंहिताभाषायां शारीरस्थाने पष्ठेशरीराध्यायोनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
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अथ परिशिष्टाध्यायः ॥ 





इतिं भोक्तः शरीरार्थस्तद्न्यासेनोपदिश्यते ॥ श्रुला चेनं महातेजा हा 
रीतो मुनिसत्तमः ॥ १ ॥ प्रणिपत्य गुरुश्रेष्ठ हृष्टान्तःकरणस्ततः ॥ जगा 
म्‌ स्वणदीतीरं स्नानध्यानरतस्तथा ॥ २ ॥ य एतत्‌ पठति शास्त्र महर्षेब 

 चनाच्छरुतम्‌ ॥ सर्वपापविनिर्मुक्तो नीरुजः सुखमश्ुते ॥ ३ ॥ आदी यद्‌ 
ब्रह्मणा प्रोक्तमत्रिणा तदनन्तरम्‌ ॥ घन्वन्तरिणा भोक्तच अश्िनाचम 
हात्मना ॥ ४ ॥ एवं वेदसमं ज्ञेयं नावज्ञाकारणं मतम्‌ ॥ अन्यैश्च बह 
धा भोक्तं नानाशाखविशारदे: ॥ ५॥ अमीषां च मतं यराद्चं तस्मात्‌ स 
वै समं विदुः ॥ चरकः शुश्रुतश्रव वाग्नटश्च तथापरः ॥ ६ ॥ मख्याश्व 
संहिता वाच्यासिस्र एव युगे युगे ॥ ७ ॥ अतिः कतथुगे वेदयो द्वापरे 
शुश्रुतो मतः ॥ कली वाग्भटनामा च गरिमान्न प्रदृश्यते ॥ ८ ॥ वेष्णवी 
चाश्विनी गागीं तच्च माध्याद्विकापरा ॥ मारकण्डया च कथिता योगरा 
जेन धीमता॥९॥ संहिता ऋषिभिः भोक्ता मन्नेर्नानाविधेविंभो !॥१०॥ 
अग्रिवेशश्व भेडश्व जातृकण्यः पराशरः ॥ हारीतः क्षारपाणिश्च षडेते 
कषयस्तु ते ॥ ११ ॥ यथा सिंहो खगेन्द्राणां यथानन्तो भुजङ्गमे ॥ दे 
वाना यथा शम्भुस्तथाजरेयोऽसि वेयके ॥ १२ ॥ तस्मा्यलेन संद 
यः सादरद्रसुमानेः ॥ अचेनी योऽनुमन्तन्यो दास्यति इुखसम्पदः॥१२॥ 
इत्पात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे परिशिदाध्यायः ॥ १ ॥ इति हारीतसंहिता 
समाप्ता ॥ | 


इस प्रकारसे अत्रेयजीनं शरीरकी चिकित्सा विस्तारसे कह दी तव महान्‌ तेजवाला उत्तम 
हारीत मुनि सनके ॥ १ ॥ तिस श्रेष्ठ गुरुको प्रमाणकर अंतःकरणं प्रसनहो देवतार्जकी 
नृदीके तीरे जा तहां लान ध्यानम रत होता भया ॥ २॥ महर्षिके वचनेंसि कहाहुआ इस 
शाखको जो खनता है वह सव पापोंस छटके सुखको प्राप्त होता है ॥ ३॥ पहले यह 
शास्त्र ब्रह्माजीनें कहा है पीछे अतरिमुनिन फिर धन्व॑तरिनं कहा है ओर अश्विनीकुमारोंनें 
कहा है ॥ ४ ॥ ऐसे वेदमं यक्तहुआ यह शाख चटा आता है निंदित करनेके योग्य नहीं 
है और अनेक शा्तरोंको जाननेवाले अन्य बहुतसे ऋषियोतें अनेकप्रकारसे कहा है ॥ ५॥ 


५५०२ हारीतसंहिता, 


ओर इन आगे कहेहुए ऋषियोंका मत हे इसवास्ते सबको माननेटायक है चरक, सुश्रुत 
वाग्भट इत्यादिक ॥ ६॥ मुख्य ऋषियोंसि यह संहिता युगरमें कहीं हुई हे ॥ ७ ॥ अिम्‌- 
नि सतयुगमें वेय होते भये दपर सश्रुत होते भये ओर कटियुगमे वाग्भटनामवाला म- 
हान्‌ व्य दीखता है ॥ ८ ॥ और वैष्णवी, आश्विनी, गागा, माध्यान्हिका, मार्कडेया, ये सं- 
हिता योगराजने कही है॥९॥ ओर आयुर्वेद संहिता ऋषियोंनें अनेक प्रकारके मेब ओर ओ 
पधासे यक्त कर दी है ॥ १०॥ ओर अथवश, भेड, जातकण्य, पराशर, हारीत, क्षारपाणि 
ये छह ऋषि कहे है ॥ ११ ॥ ओर जेसे मग सिंह है ओर सर्पोर्मे शेषनाग है देवताओंमें 
शिवजी है तेसेंही वेधोमें आनेयमुनि उत्तम है ॥ १२॥ इसवास्ते यतनसे उत्तम ॒वयेनिं 
आद्रसे सुद्र मनसे अजिमुनि पजन करनेंको योग्य है और माननेंकों योग्य हे सुख संपत्ति 
इन्होंकोी देवेगा ॥ १३ ॥ इति वेरीनिवासिबृधशिवसहायपृत्रवेद्धरविद्त्तशाख्यनुवादिवहारी- 
तसंहितायां परिशिष्टाध्यायः ॥ १ ॥ 
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